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मूल्य | कहते | तीत्र 


प्रावकथन ६-१४ 
भूमिका हर १७-६० 
(क) “अचल एवं आचलिकता स्वरूप विवेचन 
'अचल' शब्द---व्युत्पत्ति एव परिभाषा, अर्थ--अभिधामू लक, लक्षणा- 
मूलक, व्यजनामूलक, प्रयोग । 
अचल एवं आचलिकता, अर्थ प्रयोग, निर्माणक तत्त्व, शहरी और ग्राम्य 
अवल की समस्या, मत-वै भिन्‍य, का रण, निष्कर्त 
कआाचलिक्ता--प्रदिभिकता--स्पानी प-रण--आचलिक .सस्पर्शध-- 
परस्पर सवध, आर, भारतवर्ष की विशेष स्थिति, निष्कर्ष । 


(ख) कथा-साहित्य एव औपन्यासिक शिल्प 
वथा-साहित्य वे नाना रूप, सामान्य आवश्यव॒ताए, शिल्प विधियों का 
अतर---उपन्यास और कहानी, उपन्यास और नाटक, उउन्‍्यास और 
महाकाव्य, औपन्या तिक शिल्प-विधि की विशिष्टता एवं महत्त्व । 
शिल्प-तत्तव, शिल्प-विधि एवं शी, औपन्यासिक शिल्प विधि, परि- 
बेश एवं वातावरण का स्पात, आच लिकता की अवतारणा की दृष्टि से 
महत्त्व, निष्क्प । 


(ग) आचलिक उपन्यास : स्वरूप एवं विशेषताएं 
आचलिक उपन्यास--परिभाषा एवं स्वरूप, विशिष्टताए, महत्त्वा 


प्रथम अध्याय ६१-८७ 


के 
हिन्दी उपन्यासो से आंचलिकता का विकास 


प्रस्तावना, आचलिकता--प्रारभिक स्थिति, सम्यता का विकास एवं 
अचली पर उसका प्रभाव, रोपाण्टिक आन्दोलन, विभिन्‍न दिशाएं, 
साहित्य पर प्रभाव, रोमाण्टीविज्म, प्रादेशिकता एव आचलिक्ता। 


हिन्दी उपस्थास-पाहित्य का काल वृभाजन-- 


(क) प्रेमचन्द-पूर्व युग में आचजिकृता--सामास्य प्रवृत्तिया, आच- 
लिकता का स्थान, विशिष्टताए, निष्कपं । 

(ख) प्रेगवन्इ-युग भे आवलिकृता--युगीन जीवन की विश्विप्टता, 
साहित्य पर प्रमाव, नवीन प्रवृत्तिया, यधायंवाद वे विभिन्‍न रूप, 
आचलिक्ता का स्थान, निष्कर्प । 

(ग) प्रेमचन्दोत्तर युग मे आचलिक्ता--बुगीन जोवन एवं समस्याएं, 
नवीन प्रभाव, औपन्यासिक प्रवृत्तिया, स्वातश्योत्तर जोबन, 
साहित्यकार की दायित्वानुभूति, प्रयोगवाद और उपन्यास, आच- 
लिक प्रयोग--आवशयकता एवं महत्त्व, विष्कर्प । 


द्वितीय अध्याय घछ-१२७ 


हिन्दी आंचलिक उपन्यासो का वर्गकिरण 


प्रस्तावना वर्गीकरण की कठिनाइया, विभिन्‍न विद्वाना के मतों वा 
अध्ययन, मत-वैभिन्‍्य, कारण, निष्कप । 

वर्गीक्रण--अनाचलिक तथा आचलिक, अनाचलिक उपन्यास, 
अनाचलिकता बे' वरण, निष्कर्ष । 


आचलिक उपस्यासा का वर्गीकरण--शुद्ध आचलिक, अर््ध आचलिक , 
वर्गीकरण कय आधार, आचलिक तत्तो का सचेतत अथवा अवचेतन 
प्रयोग, कृतिप्रो की प्रवृत्ति म अतर, परिणाम । 

शुद्ध आचलिक के भेद--जन-जीवन से सवधित, जननजातियों से 
सबंधित । 

जन-जीवन से सवधित--- 

मैला आवल, परती परिवया, जुलूस, रतिनाय की चाची, नई पौव, 
दु खमोचन, लोक परलोक, काका, हौलदार, चिट्ठीरसैन, चोथी मुटुठी, 
ब्रह्मपुत, पानी के प्राचीर, हिरना सावरी, अलग-भलग वैतरणी, आठवी 
मावर। 

जन-जातिया से समवधित--- 

रथ के पहिय, सागर लहरें और मनुष्य, वरुण के बेटे, कद तक पुकार, 
सुरज किरत को छाह जगल के फूल, वन के मन मे, कोहरे में खोण 
चादी के पहाड़ । 


अर्ढ आवलित--आइ लिक उसस्यासों से अस्तर, सामास्य उस्स्याघों से 
अन्तर, आचलिक तत्ती की सयोजना क्रौ विशिष्टता, औपस्यासिक 
तत्वों का रूप, उदाहरण-- 


भुक्‍्तावती, नेयाल की वो बेटी, आदित्यताथ, सत्ती मैया का चौरा, लोहे 
के पल नदी फिर वहू चली, बल वनमा, बावा बटेसरनाथ, सेठ बावे 
मल, बहती गगा, लोक लाज खोई, भोरकाऊ, गगास के तट पर । 


ब्र्गकरण वे अन्य आधा रो पर विचार, आचलिक उपन्यासों के सबंध 
में उनकी अनुपयुक्तता, प्रस्तुत वर्गीकरण का महत्त्व, निष्कर्ष । 


तृतीय अध्याय १२८६०१७२ 
उस्तु-शिल्प 
ओपन्यासिक क्या वस्तु की सामान्य प्रवृत्ति, आवलिक कथा-वस्तु की 


विशिष्ट प्रवृत्ति, त्रिखराव, विखराव के बारण, क्यागत तिखराव, 
जीवनगत विसराव | 


कया वस्तु की विशिष्दता--क्षेत्रीय जीवन की अभिव्यवित, क्षेत्रीय 
जीवन के रूप, स्थान विशेष का जीवन, वर्ग-विशेष का जीवन, सम 
स्थाए, जीवन प्रणाली की विशिष्टता । 


गया जीवन का आधार, बल्पना का स्थान, काल्पनिक ययार्थ की 
भाव-भूमि पर प्रतिष्ठा, भावनात्मक पृ८्ठ-भूमि के तत्त्व । 
कथा की योजना--कथा का व्यापक कजे वर एवं विभिन्‍त दिशाए, विख* 


राव की प्रवृत्ति, आधिकारिव एव प्रासगिक क्याओ का स्थान, आब- 
श्यकता, परिणाम । 


क्या वस्तु और प्रेम-तत्त्त--प्रेम तत्त्व का स्थान, विशिष्टता, मुख्य 
क्या से सदध, क्यानक में साथुर्य वी अववारणा, नीरस यथाथ मे 
सरमता का समावेश, तत्त्व वे नाना रूप। 


क्या-वस्तु और आचलिक जीवन को समस्याए--समस्या ओ वा व्यापक 
बजेवर एवं नाना दिशाएं प्रगतिश्ञील तत्तता वा समावेश, उद्देश्य, 
नवीन जायूति एव अचल, परिणाम । 


गमाहार की विशिप्टता-- (व) अपूर्णता का जाभास, सुन्दर भविष्य 


बी ओर सरेत (प) विश्चित अन्त, पूर्णता वा आमास, आदर्श बी 
प्रात्वि (१) अपवाद, निष्कर्ष । 


चतुय अध्याय १७३-२०२ 
पात्र एवं चरिन्न-चित्रणयत शिल्प 

स्‍स्तावना । 

(क) पात्र-वल्पना--पात्रों वी विश्विध्टता, वर्ग विभाजन के आधार, 
उच्च वरगं--प्रवृत्तिया, विज्विप्टताएं। मध्यवर्ग-- विमाजन वे 
आधार, विभिन्‍न स्तर, प्रवृत्तिया | निम्नवर्ग--पात्रो वी विशि- 
प्टता, महत्त्त । 


(ख 


्> 


सामान्य विशिष्टताएं--प्रति निधि पात्रो का बाहुलप, व्यक्तिगत 
गुणों का स्थान, सामान्य पात्रों वी स्थिति, विवसित एवं 
अविक्सित पात्र, क्षेत्रीय विधेषताओं की पात्रों में अभिव्यवित, 
उपन्यासकार का जीवन-दर्शन और पात्र, प्रगतिशील पात्र और 
सामाजिक पुन्निर्माण, निष्कर्ष । 


(ग) चरिश्र-कल्पना--हल्के-गहरे रग, परिणाम, बाह्य सौन्दर्य, 
रूपाक्षति, बेश-भूषा एवं वस्त्राभरण, आतरिक सोन्दयं, भाव- 
सौन्दर्य, गुण-सौन्दयं, व्यापार-सौन्दय्यं, उपदेश-सौन्दर्य, विशद 
चित्रण वी आवश्यकता एवं महत्त्व, निप्वपं । 





पचम अध्याय २०३-२३२ 
देश-काल एवं वातावरणगत शिल्प 

प्रस्तावना, देश-काल के तत्व, भौगोलिक स्थिति एव प्राह् तिक परिवेश, 

समाज से सबंध, विशिष्ट परिवेश की आवश्यक्ता एवं महत्त्व, काल से 

संबंध। 

भौगोलिक परिवेश--परिवेश्ञ को प्रभावशाली बनाने वाले तत्व, और 

उनका प्रभाव, प्रकृति के नाना रूपो का निरूपण, पृ्उ-भूमि का निर्माण, 

महत्त्व, भौगोलिक स्थिति से सबंध, परिणाम । 

प्राकृतिक वतावरण--प्राकृतिक वातावरण के उपादान एवं रुप, 

मानवीय सवेदनाओं का आरोप परिणाम । 

सामाजिक परिवेश एवं सामजिबा वालावरण--निर्माणक तत्त्व, 

सामाजिक समस्याएं, धामिक एवं नैतिक मानदण्ड, लोक-जीवन के 

उपादान--त्योहा र, उत्सव, मान्यताए, अधविश्वास, रहन-सहन, रीति- 

रिवाज, लोक-क्थाए, लोक-गीत, लोक-सस्क्षति, निष्कर्ष । 


पप्ठ अध्याय २३३-२५६ 
जीवन-दर्शनगत उपलब्धियां एवं तद्विषयक शिल्प 
'दर्शन' शब्द, व्युत्पत्ति, अर्थ एव परिभाषा । 
दर्शन और जीवन-दर्श न, जीवन-दर्शन की आवश्यकटा एब महत्त्व । 
जीवन दर्शन की उपन्धास में सयोजना के रूप--सोहेश्य निरद्देश्य, 
सयोजना वी पद्धतिया--ताटकीय, विश्लेषणात्मव । 
आवलिक उपन्यास्त और जीवन-दर्शत--आचलिक उपस्यासों बी 
प्रवृत्ति और जीवन दर्शन-निरूपण की कठिनाइया, जीवन-दर्भन का 
स्वरूप, विशिप्टताएं--मानवतावाद, प्रगतिवाद, आशावाद, आदर्भ- 
बाद, परिणाम । 


देशी-विदेशी आचलिक उपन्यासो मे अभिव्यवत जीवन दर्शन से तुलना, 
विश्विप्टता, निष्कर्ष 


सप्तम अध्याय २६०-२६७ 


भाषा-शिल्प 
प्रस्तावना, भाषा के भिन्न झछूप--विश्तेषण बी भाषा, वार्त्तालाप की 
भाषा । 
आचलिक उउनन्‍्यास और भाषा सब वी विशिष्टता, भाषा के हल्‍्के-गहरे 
रुग, कारण, निहित उद्देश्य, कलाकार को भाषा--क्रव्यल्व एवं 
भावत्व। 
हल्वे-गहरे रग प्राप्त करने के साधन, झब्दों के लोक-प्रचलित रूप, 
विक्ृृत शब्द-रूप, मुहावरे एव लोको वितया, परिणाम--प्रभ[ह-प्रवणता , 
स्वाभावितता, प्रवाहात्मकता, दुरूहता, निष्कर्ष । 
भाषा को सामाख्य प्रवृत्ति, यथार्थ वाद का आग्रह, परिणाम, भाषा-दोप, 
लिप्पाई 3 

अप्टम जध्याय 


औझली-शिल्प 
प्रस्तावना--'सली' झब्द, अर्थ, लेखक वे व्यवितत्व से सवध, महत्व । 


इली और सिम्पू-विधि, दाह्य चली, अत्रण अती--विचारात्मक एव 
अभावात्मक रूप, मटत््व 


र२६८-३१६ 


आचलिक ली और ओप यात्तिक तत्त्व--कथा वस्तु पर प्रभाव 
चरिन चित्रण पर प्रभाव वार्तालाप पर प्रभाव--बातालाप की 
अभिनव पद्धतिया महत्त्व | 


सामा ये विशेषताए एवं सीमाए विस्तत विवरण ए4 वणन भावना 
को गहरा पुट लोक-क्याआ लोक गीता की सथोजना ध्वनि चित्रण 
जावश्यकता परिणाम--दुरूहता विस्तार विधिलता प्रभाव प्रवणता 
का ह्वास नवीन उत्भावनाएं निष्क्प। 


नवम अध्याय ३२०-३४४५ 
साहित्यिक महत्त्व 

प्रस्तावना । 

जपायास के रूप म--पूव क उपयासो की बौद्धिकता एव मनोवज्ञानिव 
आग्रह द्वारा उपन्र गति राध से मुक्ति प्रदान करत बाल यथाथ 
जीवन का गहूत अध्ययन प्रस्तुत करने वाल स्वाभाविकता की प्रभाव 

पूण अभिव्यवित द्वारा मनोर॒जन व साथक प्रगति के नवीन चरणा वे 
प्रदगक आशावाद के सदेश वाहक आदत विधाता। 


कलाकृति के रूप म--नसर्गिक जीवन को कला मकः रूप प्रदान करने 
बाल विचार भाव एवं व्यापार सौदय द्वारा स'य शिव एवं सुदर 
के सप्टिकर्ता। 


लोक साहिय क रूप मे--लोक जीवन एव लाक सस्कृति के तत्वों के 
उदघाटनकर्ता भाषा एवं ताली में लोक साहि|यिक विशिष्ट प्रकृति 
द्वारा जत मानस की प्रभावित करने के अनुपम साधन महत्व । 


देगी भाषाओ के उपयास और आचलिक्ता विदेशी उपयास और 
आचलिकता समानताए विशिष्टताएं महृत्त्व निष्कप। 


उपसहार ३४६-३ ४५८ 
पूद अध्ययन का पिहावलोकन उपयास साहिभ की प्रगति की नवीन 
दिया के द्योतक प्रभाव की विचिप्टता साहि य एवं कला के आदर्शा के 
सम-वयकर्ता उपयास साहिय एवं टिल्प को देन । 


आचलिक उपयासा एवं शिल्प विधि पर लगाए जाने वाल प्रमुख 
आरोप उत्तर! 


बस्तुगत एवं टिल्पगत उपलब्निया महत्व भविष्य एव आशाएं। 
हिल. मी >प अि 


प्राककथन 


हिन्दी उपस्यास-साहित्य ने विछने पद्रह-ब्रीस वर्षों मे आशातीत प्रगति वी 
है। समर्थ क्थावारो नेन केवल उसके अतरग और वहिरग को ही सवारा है 
प्रत्युत अपने अभिनव प्रयोगों द्वारा उसके भण्डार को अनुपम रत्नों से भरा भी 
है। इन रत्नों की विश्वेपता महू है कि इनमे से प्रत्येक अपनी विशिष्ट विधा का 
प्रतिनिधित्व करता है और इसी लिए जव इनमे से किमी एक का नाम लिया जाता 
है तत्र उत्तसे सबधित विधा का स्वत ही स्मरण हो आता है। इसका तात्पयं यह 
नहीं होता कि वह विशिष्ट विधा उस उपन्यास विशेष द्वारा ही आारभ हुई अथवा 
वह उपन्यास उस विधा वी चरम उपलब्धि है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही 
होता है कि उस उपन्यास विशेष ने अपनी अनुपम शवित द्वारा विद्वानों को अचा< 
नक ही उस विधा वी उपस्थिति का ज्ञान करा दिया।जत्र साहित्य क्षेत्र में इस 
प्रकार प्रभावशाली एक नई विधा की उपस्थिति का पता चलता है तब सदा ही 
दो कार्य एक साथ चल पड़ते हैं--उसवे साहित्य की अभिवृद्धि और उप्तके प्रारर्भ 
तथा इतिहास वे अन्वेषण एवं मूल्याकन वा प्रयम बाय कलाकार करते हैं और 
ट्ितीय विचारक अथवा समीक्षक। यद्यपिसादित्य जगत मेये दोनों धाराएं 
सतत प्रवाहमान रहती हैं और साहित्य-्सर्जेन और मूह्यावन दोनों बार्य सदा 
ही साथ-गाय चलते रहते हैं तथापि प्रत्येन्‍़ नई खोज दोनो को नई दृष्टि प्रदान 
बर जाती है। इन दोनो कार्यों की दिया का विकास इस रूप में दिखाई देता है 
वि जहा कलाबार उस विधा वी नई नई दिशाओं वी ओर उन्मुख होते हैं बहा 
आलोचक एक ओर खोद-खोद कर उसके मूठ तब वा अस्वेषण बर आते हैं और 
दूसरी ओर प्रत्येक डाली-डानी और फुनगी-फुनगी पर पहुच कर उसती प्रगति 
के विभिन्‍न पक्षो वा मूल्यावन भी बार डालते हैं। उत्साह दे इस जावेग में अनु- 
चित खीच-तान हो जाती है और सीमाओं का अतिक्रमण भी हो जाता है। इससे 
प्रमाण ने बेब आचलिव उपन्यासो के संदर्भ में दरन्‌ सम्पूर्ण उपन्यास-साहित्य 
के सदर्भ मे उपतब्प हो जाते हैं। जब हिन्दी में औपन्यासित्र विधा वा अस्तित्व 
सिद्ध हो गया तब आवोचत उसके मूल वी सोज के उत्गाह में 'कादम्वरी' एव 
*दशवुमार-घरित तक पहुंच गये और कलावारी ने उत्साह वी झोक में विषय 
और नविषय बी चिन्ता शिये बिना उपन्यास लिख डावे) आचतित उपस्यासों 
के सवध में भी यही हुआ । जब “मैंसा आचत' प्रकाशित हुआ (१६५४) और 
आचतितव विधा वा नामकरण हुआ तब विद्वान इसझी परम्पराश्री शिवपूजन 
सहाय, प्रेमचन्द, प्रगाद और वृन्दावनवाद यर्मा उपस्थासा से जोडने लगे। 
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दूसरी ओर कलावारों ने स्थान विशेष को आधार बनाकर उपन्यास लिखने 
प्रारइम कर दिये तथा देश अगवा प्रदेश का चितण बरतने बाली प्रत्येक कृति को 
आँचलिंव वहा जाने लगा जवकि इसके पूर्व उन्ही ढ़ तिया वो यवार्थवादी अथवा 
समाजवादी वहू वर काम चला लिया जाता था । आचतिव उपस्यासों वा अध्य- 
यन करते समय सबसे अधिक कठिनाई उनत्रे ऐतिहासिक विकास ने अध्ययन की 
आती है। इस सवध में एव और बात द्वप्टव्य है--जब कोई विधा अपनी वितास 
की स्थिति स गुजर रही होती है तब उसका रूत-निर्वारण वे सीमा-निर्धारण 
कठित भी होता है । आखो से सटाकर रखी गई वस्तु के रूप-सौन्दर्य को परराना 
जिस प्रकार कडिन हो जाता है उसी प्रकार प्रचतित विधा कॉ महत्वावन भी 
सरल नही हाता। समय का अन्तराल्ल उत्साह एव लगाव वी अति को समाप्त 
कर उसे सीमावद्ध कर देता है और मन अपनी सामान्‍य अवस्था में आ जाता है। 
ऐसी मन स्थिति मं तथा विकास की इसी अवस्था में अधिक तथ्यपृर्ण एवं बैन्ना- 
निक अध्यमन पह्तुत करना सभव होता है। यद्रवि आचलिक उतस्तामा का 
काल अभी बीता नही है (कोई भी विधा एक बार प्रचलित हो जाने के बाद 
पूर्णत समाप्त नहीं होती) तथापि आचलिक हृतियों के विकास की सभी दिशाए 
स्पष्ट हा चुको है और उन पर विचार-विमश्न वी प्रारभिव स्थिति भी समाप्त 
हो गई है। अत हमारा मत है कि आचलिग़ उपन्‍्यासा ने विकास में अब वह 
स्थिति आ गई है जब अनुचित आवेश, उत्साह एवं तगाव झात हो चुवे है, 
आचलिक उपन्यास का स्वरूप स्थिर हो यया है और इस औपन्या तिक विधा का 
पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन सभव है । 

आचलिक उपन्यासों को हमने वत्तंत्रावत काल--विशेय रूप से पिछले लग- 
भंग पदह-वील वर्षों की उपलब्धि माना है । इसका कारण, जैसा प्रथम अध्याय 
में स्पष्ट क्या गया है, यह है कि विधा के रूप मे सभी तत्त्व इसी काल मे आकर 
उपन्यास वे! कलेवर मे सम्मिलित हो पाये। आचलिक उपन्यास का नवीन रुप 
इस प्रकार इसी दाल विद्येप म स्थिर हो सका है। :मीलिए प्रेमचन्द एवं वृन्दा- 
वनजाल वर्मा जैसे उपन्यासवारा की इतियो की आचलिर उपन्यास के अतगंत 
प्रिगणित करना न समीचीन है और न वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से आवश्यर 
हीं । अत इम शीव ग्रत्रव मं हमने अपनी सीमा वाह्तविक आचलिव' उपन्यासा 
तक हो रखी है । 

आचलिक उपन्यासा के अध्ययन के सवध म एक और कठिनाई यह आती है 
कि उनके अतर्गेत परिगणित की जान वाली हृतियो के विषय में विद्धानों से सतै- 
बय नही है। कतिपय विद्वान तो उरह सामाजिक एवं ययार्थवादी उपन्यास मान 
कर ही सतोप कर तेते हैं और कतिपय इस विशिष्ट विधा को ही स्वीक्ार नः 





१३ 


लाभ नहीं होता । यह स्वीवार बरते हुए भी कि आचतिय उपस्यास अत से उउू 
न्यास ही होता है, हम यह विनम्र निवेदन कर देना चाहते है वि वेबल उपन्यास 
बह वर हो औपस्यासित् कृतिये महत्त्व को स्पष्ट नहीं विया जा सक्ता। सभी 
उपन्यास एवं जैसे होते भी नही । लेखक वे दृष्टिकोण अथवा विषय के निरुपण 
के आधार पर उनके नाना-झूप प्रवट होते हैं। अत उतका मूल्याकन बरसे समय 
उनको प्रवृत्ति विशेष को बनरेसा नहीं किया जा सता । बहने को इलाचद्र जी 
यथार्थवाटी हैं और अज्ञे य जी भी, उप्र जो अपन यथाय॑ को छाती ठोव वर वहत 
हैं तो मगपात जी भी चुप नही रह जाते। एव यथार्य प्रेमचन्द जी वा घा और एक 
यधार्थ बुशयाह/वान्त, प्यारेताल 'आवारा' और 'घेरे वे बाहर! (१६४७) मे 
रचपिता दवारिकाप्रसाद वा भी है। जब सभी यथार्थ हैं तय मनोवैज्ञानिक, समाज॑- 
बारी, प्रदतवादी, आदर्शवारी और अतिययार्थ दादी (सर-रियलिहिटक ), आदि 
नामों वे जतगंत उनवा वर्भीवरण करते की आवश्यकता गया है ? परन्तु ऐसा 
चर्भीक रण किया जाता है और वह आवश्यव भी है यही बात इन्हे सामाजिक 
उपन्यास मानने वे सवंध में भी है। जब हम सामाजिक उपन्यास की बात करते 
है तो तुरत प्रेमचन्द, जैनेन्द्र, कौशिक भादि के उपन्यासों बा ध्यान आ जाता है 
और वेश्या-समस्या, विधवा समस्या, अछूस-समस्या जैसी कोई समस्या ध्यान में 
भी जाती है। परन्तु आचलिक उपन्यास्रो का नाम लेने पर ऐसी कोई समस्या 
ध्यान में नही आती फिर भी आचनिक उपन्यास सामाजिक जीवन का ही उप« 
न्यास होता है। अत यह मानना पड़ता है वि आचलिक उउन्‍्यास समाज से 
सवधित होत हुए भी प्रचलित अर्थ म सामाजिक नही होता और न यथार्थ -चित्रण 
के उपरात ही प्रवलित अर्थ में यवार्थवादी होता है। आचलिक उपन्यास का इस 
प्रकार अपना विद्यिष्ट वर्ग होता है जो अपनी शिल्पगत विशेषताओं बे कारण 
अन्य यथार्थवादी उपन्‍्यासो से स्वत्त ही भिन्‍न हो जाता है। यंदि इस विशिष्टता 
को हृदयगम कर लिया जाये ता आचलिक उपन्यासों के सबध में प्रचलित 
अन्तिया दूर हो सकती हैं। किन्तु इसके लिए आवश्यकता है आचलिक उप- 
मस्थासों और उनकी शिह्प-विधि के गरभीर अध्ययन की । 
आचलिक उपन्यासों तथा उनके शिल्प एव प्रवृत्यादि विषयक अध्ययन अब 
तब एक प्रदार से पत्र पत्रिकाओं के लेसो तक ही सीमित रह है। यद्यपि विछले 
कुच्च वर्षों से उपन्यास-माहित्य पर निकलने वाले आलोचनात्मक ग्रथा में पुथक्‌ 
हूप से उन पर विचार क रने की प्रवृत्ति भी चत पडी है तथा पि उनसे उसने स्वा- 
गीण अध्ययन की आवश्यकता की पूतति नही होती । आचलिक उपन्थासों पर 
स्वतत्र तप से अब तक कोई भी ग्रन्थ प्रकाशित नही हुआ है । हा, दो पुस्तिकाए 
अवश्य देखने में आई है। एक, श्री रावेश्याम कौशिक 'अधीर की “हिन्दी वे 
आचलिक उपन्यास (१६६२) और दूसरी, श्री प्रकाश चाजपेयी की “हिन्दी के 
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आचलिक उपन्याम” (१६६४ ) । प्रथम सौ प्रृष्ठो की एक परिचयात्मक पुस्तक है 
और टितीय एम० ए० वे लघु-प्रवध का परिवर्तित एवं परिवद्धित रूप। डॉ० 
(श्रीमती) कैलाझ प्रकान के निर्देशन में एम० ए० वे लघु-प्रवध के रूप में दिल्‍ली 
विश्व विद्यालय में भी इस विषय पर कार्य हुआ है परतु वह लघु-प्रवध अभका- 
शित ही है। सक्षेप मे, आचलिक उपन्याप्ता पर व्यापक अध्ययन की आवश्यकता 
की पूर्ति ये पुस्तिकाए नही कर पाती । 

आज जब एक ओर प्रवृत्तियों के अध्ययन के रुप में ऐतिहासि मनो- 
वैज्ञानिक, यथार्थवादी आदि विभिन्न प्रवृत्तियों के उपन्यासों पर पृथक्‌-पृथव्‌ प्रथ 
निक्‍त रहे है और दूसरी ओर कथा शिल्प का विकास, नायब-नामिका वी परि- 
कल्पना, चरित्र चित्रण का विकास, जैसे शिल्प सबधी अवयवों पर विस्तृत 
अध्ययन हो रहे है, लव आचलिक उपन्यासो पर कोई ग्रभी र प्रयत्न न होना एक 
खटकने वाला अभाव ही लगता था । प्रस्तुत झोध-प्रवध इसी अभाव वी पूर्ति की 
दिशा मे एक विनम्र प्रयास है। 

प्रबंध को वैज्ञानिक अध्ययन के उद्देश्य से 'भूमिका' तथा 'उपसहार/ के 
अतिरिक्त नौ अध्यायो में विभवत कर दिया गया है। “'भूमिका' में 'अचल' शब्द 
की व्यूत्यत्ति, परिभाषा, आचलिकता के निर्माणक तत्त्व तथा अचल से सबधित 
विभिन्न समस्माओ पर तो विचार विया ही गया है, उपन्यास के तत्ततों तथा 
उसकी शिल्प विधि पर भी सम्यक्‌ प्रकाश डाला गया है । 

प्रथम अध्याय में आचलिकता के विकास पर विस्तार से विचार करने के 
साथ-साथ आंचलिक उपन्यासो के प्रस्फुरण की नाना दिज्ञाणों को भी स्पष्ट क्या 
गया है। इसके उपरात उनका वर्गीकरण आवश्यक था। यह वार्य दूसरे अध्याय 
मे सम्पक्न किया गया है। वर्गीकरण दे साथ ही आचलिक उपन्यासो वा परिचय 
भी प्रस्तुत कर दिया गया है जिससे शिल्प-गत अध्ययन के लिए ठोस आधार 
का निर्माण हो सके। इस प्रकार हिन्दी के आचलिक उपन्यासा का विस्तृत परिचय 
प्राप्त हो जाने के उपरात उनके शिल्प-गत अध्ययन कय कार्य सरल हो गया है। 

उपत्यास-शिल्प के अतेत तृतीय अध्याय मे वस्तु-शिल्प, चतुर्थ में पात्र- 
निर्माण एवं चरित्रावनगत शिल्प, प्रम में देश काल एव वातावरणगत शिल्प, 
पष्ठ में जीवन दर्शनगत शिल्प तथा सप्तम व अध्टम अध्याया मे क्मश भाषा व 
इौली शिल्प पर विचार क्या गया है | उपन्यास बे ठत््दो में वार्तालाप अथवा 
कथोपक्थन को भी परिंगणित किया जाता है परन्तु इस तत्व पर अनग से 
विचार करना इस प्रवध मे आवश्यक नही समझा गया वद्योकि वार्तालाप नाटक की 
अनिवार्य आवश्यक्ता है उपन्यास की नही। उपन्यासा मे उनकी सबयोजना नाटकी- 
यता लाने के निर्मित्त ही की जाती है। उनको सयोजना के अन्य उद्देश्य होते हैं-- 
क्था-प्रवाह भें योग देदा, चरित्र-चित्रण, तथा लेखक के जीवन-दर्णन वी अभि- 
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व्यक्ति । वार्तालाप वी माली भी उपन्यासकार वी योग्यता व क्षमता वी परिता- 
यक होती है और उनकी भाषा उपन्यास को अधिक रोचव व स्वाभाविक बनाती 
है। इस प्रकार यदि ध्यान से देसा जाये तो उसके वार्य अन्य सभी तत्वों से सब- 
घधत ही होते हैं। यह स्वीकार बरने मे कोई आपत्ति नही है कि वार्तालाप की 
बला दिखाने वे लिये अलग अध्याय बन सकता था परन्तु वह निम्न कारणां से 
आवश्यक नहीं समभा गया प्रथम, जिन विशिष्दताओं को कथा-शिल्प, पात्र 
एवं चरित्रागमगत शिल्प, जीवन-दर्शनगत शिल्प, भाषा शिल्प एवं शैली शिल्प 
दे अतमंत स्पप्ट कर दिया गया था उन्ही की पृथक्‌ अध्याय में पुमरावृत्ति होती । 
दितीय, अनेब उपन्यासों में वार्तालाप को मत्त्तपूर्ण स्थान मिला ही नहीं है, 
विशेष रूप से नागार्जुन के उपन्यासा में । अचलों के निरूपण में भाषा का महत्त्व 
तो समझ में आता है, वार्तालाप वा नहीं। त्तीसरी बात यह है कि आचलिक 
उपन्यासों के वार्तालाप अन्य उपन्यासी के वार्तायाप के समान ही होते है। 
उनकी वही विशेषताएं भी होती है जो अच्छे वार्तालाप की होनी 7हिए अर्थात्‌ 
बार्तालाप की दृष्टि से आचलिक उपन्यास वी अपनी वोई विशिष्ट उपलब्धि 
नही होती, जो होती है वह उनके भाषा रुपो में निहित होती है जिस पर भापा- 
शिल्प वे अतर्गत पृथक्‌ प से विचार वर लिया गया है। 
इस प्रकार वार्तालाप पर पृथक्‌ रुप से विचार न करने वा उद्देश्य प्रवध को 
अनावश्यक विस्तार से बचाना ही था। परन्तु अहा आवश्यक समझा गया वहा 
विस्तार मे सकोच नही किया गया है। इसीलिए भाषा और शैली पर अलगरसे 
दो भिन्न अध्यायो में विचार करना उचित समझा गया अन्यथा भाषा शैली को 
एक हीं तत्त्व मान लिया जाता है और उन पर एक साथ विचार करने की प्रवृत्ति 
ही अधिक पाई जाती है । परन्तु आचलिक उपन्यासो की विशिष्टता इन दोनों 
तत्त्वों मे भी उतनी ही तीव्रता से अभिव्यवत होती है जितनी की अन्‍य तत्त्वों में । 
इस प्रकार भ।पा और शैली को दो भिन्न अध्यायो का विषय बनाने कया उद्देश्य 
अनिवार्ध विस्तार को अभीष्ट स्थान देना था । 
आचलिक उपन्यासों का अध्ययव तव तक पूर्ण नही हो सकता था जब तक 
उनके साहित्यिक महत्त्व पर भी विचार न कर लिया जाता । आज जब एक ओर 
साहित्य एवं असाहित्य में अतर करना कठिन होता जा रहा है और जब आच- 
लिक विधा की एक भिन्न साहित्यिक विधा स्वीकार करने से कतिपय विद्वानां को 
सकोच भी होता है तब आनलिक उपस्थासो के साहित्यिक महत्त्व पर विस्तार से 
विचार करना आवश्यक था । उपन्यास के रूप मे, कनाइति के रूप में, लोक- 
साहित्य के रूप में आचलिक उपन्यासो पर विचार कर लेने के उपरात्त देशी- 
विदेशी आचलिक उपन्यासतों का भी सक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत कर दिया यया है 
जिससे यह भी स्पष्ट किया जा सके कि आचलिक्ता को प्रवृत्ति अत्यत स्वाभा- 
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ब्रिए एवं स्वस्थ प्रवृत्ति है और उसे स्वीयार वरता वे उसके महत्त्व वो अग्रीवार 
करना स्वस्व बालोचना वी दृष्टि गे आवश्यर है। इस प्रकार प्रबंध में आवलिक 
उस्थासों वा विस्तृत वैज्ञानिव एवं पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयस्त विया 
मया है । 

झोध प्रयसत का विषय अत्यत विस्तृत था और आधारभूत सामग्री को विर* 
लता ये कारण उठिन भी परज्जु मेरे विद्वाम निर्देशय डॉ० लालगाप्रयाद सक्सेना 
डी० विदु० (रोडर, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर) ने 
बुशाल निरेशन से सभी कठिनादपा सरलता से दूर हो गई । उसकी भुभ पर जो 
महतो हपा रहों है उसे प्रति आभार व्यवत ब रने में भो मुर्के सयोव होता है। 
इस सबंध में हिंस्यी विभागाध्यक्ष डो० सब्येद्र एवं प्रोरेगर डॉ० सरनाममित्‌ 
दर्मा अश्ण' का भी मैं अत्यत ऋणी हु वयोति समय-समय पर उनने द्वारा 
मिलने बाते सद परामश्श मे न बे वल मेरा उत्माहवऱ्न किया बरन्‌ मार्गेददशन भी 
किया । सूर्य प्रकाशन मन्दिर वे ब्यवस्थापक्र थी यूर्प प्रकाश गिस्सा का भी मैं 
हृदय से आभारी हू क्याति मेदण एवं प्रकाशन वे गुर भार को वहन कर उन्होंने 
ही इस ग्रन्थ को इप रुप मे भ्स्तुत विधवा 

शोध-प्रबन्ध वे वर्तमान रूप में इतना ही परिवर्तन किया सया है झि 
पाण्डुलिपि के प्रस्तुतीक रण की विश में उपरास्त प्राक्षित अमु जाववजिश 
उपन्यासा वो भी इसी परिधि में सम्मिलित कर जिया गया है। अध्ययन की 
पूर्णता को दृष्टि मे यह जावश्यक भी था। आशा है ति उन इस नवीन रूप में 
यह ग्रत्य अधिक उपयोगी सिद्ध हागा। 
बीकानेर आदर्श संरसेता 


भूमिका 
(क) 


अंचल एवं आंचलिकता : स्वरूप विवेचन 


हिन्दी भाषा मे देश के एक प्रान्त-भाग के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला 'अचल' 
शब्द मूलत सरहृत घत्द अब्चल' है जो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 'अज्चा 
धातु में 'भलच्‌' प्रत्यय के योग से निर्मित हुआ है तथा व्याकरण की दृष्टि से 
प्रोगरढ है। 

'अज्च' धातु पाणितीय घातु के प्रसिद्ध दस यणो मे से प्रथम 'म्वादि' गण में 
प्रयुवत है तथा उभय-पदी है । 'अलच्‌ प्रत्यय कृदन्‍्त प्रत्यय' के एक भांग 'उणादि' 
प्रव्ययो में उपन्‍ब्ध होता है । यद्यपि सपूर्ण 'उणादि' प्रकरण में कही भी इस प्रकार 
का विशेष विधान नही है जिसवे आधार पर अल्‍ूच' घांतु मे अलच्‌! प्रत्यय का 
गोग कर 'अरूचल' शब्द की व्युत्पत्ति वी जा सके तथापि इस प्रकार व्युत्पत्ति 
प्रस्तुत करते के तीन आधार अवश्य है 

(१) यह शब्द सस्डृत भाषा मे प्रयुक्त होता रहा है । 

(२) पाणिनीय व्याकरण में एक सूत है--मन्ने रलच्‌” | यहा 'मज़ू 
धातु में अतच्‌' प्रत्यय का योग कर 'मद्भल' शब्द का निर्माण 
किया गया है । इसी शब्द वे साम्य पर 'अज्चल', 'वज्चल' आदि 
शब्द निर्मित हुए है । 

(३) मर्हाप पाणिनि ने उणादि-प्रकरण के अत में इस प्रकार झब्द 
निर्माण वे लिये आधार भ्रस्तुत कर रखा है 

सन्नाइव धानु रूपाणि प्रत्यवाइ्चतत परे! 

कार्यात्‌ विद्यात्‌ अनूवन्ध भेवच्छास्तमुणादिपु ॥ 
(अर्थातू--किसी सक्ञा का बनाने के लिए अर्थ के अनुसार धातु 
रख कर किसी उणादि प्रत्यय के द्वारा कमतुमार अनुबध-लोव 
कर सफल प्रत्यय क्या जा सकता है|) 





१ भिद्ास्त कौमुदी, उणादि प्रकरण (अतिम सूत्र), सब्या ७५६॥ 


श्घ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी झिल्प-विधि 


अचल बब्द के अर्थ वा आधार भी इसी व्युत्पत्ति में निहित है। संस्द्ृत 
भाषा मे प्रत्येक शब्द एक साथ पाच अर्थ प्रस्तुत करता है--फल, व्यापार, कारक, 
सखया और काल। प्रथम दो अर्थ धातु वे होते हैं और शेप तीन प्रत्यय वे । 
अज्चल शब्द में 'अञ्च' धातु के दो अर्थ है--गति और पूजा, यधा-- 
'अन्चु गति पूजार्थकयौ ॥” 
गति और पूजा के फल और व्यापार अर्थात्‌ गमन करने का फल और गमत 
करने के लिये की जाने वाली चेप्टा-रूप व्यापार (एक पाव उठा कर रखना फिर 
एक पाव उठा कर रखना ) । 
“अलच्‌' प्रत्यय इस सवध मे कर्ता-कारक, एक वचन, तथा वत्तंमान काल का 
बोध कराता है। 
उपयुवत विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि 'अचल' शब्द “अज्च' धातु में 
'अलच्‌' प्रत्यय के योग से बना है जिसमे नियमानुसार 'अलच्‌' के 'च्‌' का लोप हो 
गया है । 
कोशो में इस शब्द के कतिपय अर्थ दिये गये है उन पर भी किचित दृष्टिक्षेप 
करना आवश्यक है 
“हलायुध कोश" में कोशकार ने अज्चल शब्द की व्युत्पत्ति और व्याख्या इस 
प्रकार की है-- 
'अज्चल पु० (अज्चति धात भाग गच्छति । अज्च +-अलच ) 
ब॒स्त्र प्रात भाग । आचल इति भाषा ।' 
'ऊरू क्षुरडग का दृद्वश्चञ्चलचेलाज्चलो भाति' 
इति साहित्य दर्पणे । 
'कर्पास बादर प्रोवत वस्तयास्तो मतेडज्चल ॥/ 
'पद्मचन्द्र कोश" मे भी कोशकार न 'अचल' शब्द का कषर्थ वस्त्र का छोर, 
कोन का भाग, कपडे का कोना, पल्‍ला ही लिया है। 
“द प्रेविटकल सस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी” मे भी 'अज्चल शब्द का उपर्युक्त 
अर्थ ही दिया गया है | यहा उद्भट से दो उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये है-- 
'क्षीणाज्चलभिव पीनस्तनजबनाय ” (उद्भट--२) 
द्वितीय उदाहरण भे कोशकार ने नवीन उद्भावना वी है और शब्द के 
लाक्षणिक अूथे की ओर सकेत भो किए; है ५ “अचल! कद ऊर्ष दस्त के छोर के 
साथ आख के छोर से भी लिया गया है यथा--- 
पाणिनीय सिद्धान्त कौमुदी, घाठु सब्या १८८, पृष्ठ ३४५८३ 
'हलायूध कोश', सम्पादक जयशकर जोशी, पृष्ठ ११९। 
पद्मचस्द्र कोश', सम्पादक भहामहोपाध्याय ६० गणेशदत्त शास्त्री, पृष्ठ ८। 
“द प्रैक्टिकल सस्कृत इग्लिश डिक्शनरी, सम्पादक वोौ० एस० आप्टे, पृष्ठ २४। 
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“दृगचलै-पश्यति केवल मनाक्‌“-- (उद्भद--२) 
कोशकार ने 'महावी र चरित' से उदाहरण भी दिया है-- 

यदि चलाज्चले लोचने' (महावीर चरित ६०६) 

'सस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी" मे भी 'अचल' दब्द का अर्थ वस्न के (विशेष 
कर स्त्रियों के) छोर से ही लिया गया है, यहा भी शब्द के लाक्षणिक अर्थ की 
ओर सकेत है। 

आदण हिन्दी-सस्कृत कोश” में अचल शब्द का सस्कृत्त में अर्थ देते हुए 
कोशकार ने वताया है कि यह शब्द पुलिग व नपुसक लिग दोनो मे प्रयुक्‍त होता 
है, यया-- 0 

'अचल (पु) व अचलम्‌ (नपुसक लिंग) पदान्त वस्त्रापात्त ,प्रान्त भाग ।' 

“हिन्दी राष्ट्रभापा कोश" में अचल शब्द वा अर्थ इस प्रकार प्रस्तुत क्या 
ग्रमा है-- 

'अचल--सज्ञा, पुलिग (सस्ृत), अचल, पलला, साडी का छोर, देश का 

वह भाग या प्रात जो सीमा के पास हो, नदी के किनारे की भूमि, तट या 

किनारा, क्षेत्र ।' 

(इस कोश में हिन्दी वे विकृत शब्द 'अचरा' का भी आचन वे अर्थ में प्रयोग 
किया गया है और इसे सम्भृत के 'अचल' दब्द वा विकृत रूप आचल के समान 
माना गया है) । 

“भाषा शब्द कोश” में भी अचल का अं है--'साडी का छोर जो सामने 
रहता है, पतला, आचर या अचरा, किनारा एवं सीमा का समीपवर्ती भाग ।' 

मुद्वरों मे इस शब्द का प्रयोग कर विभिन्‍न अर्थो को स्पष्ट क्या गया है। 

हिन्दी के अन्य धब्द-बीजों में भी उपर्युक्त अर्थ ही दिये गये है। इस प्रकार 
दोनो भाषाओ मे इस शब्द के अर्थों में साम्य है। 

उपयुंक्त विश्लेषण से यह भी स्पप्ट हो जाता है कि 'अचल' झब्द के सभी 
अर्थ अभिधेय नही है। 'अज्च' घातु का अर्थ है गति' या 'पूजा' और 'अलच्‌' 

उणादि प्रत्यव है अत इसका कोई विश्येप अर्थ नही है। परन्तु पूर्ण शब्द 'अचल' 
का अर्थ होता है--जो गमन करता है, जिसमे गति है। इस आधार पर साडी का 
छोर या प्रत्न-भाग, अचल कहलाने लगा | यद्यपि यह्‌ शब्द 'योग-रूढ' है परल्तु 
भोग-रूढ होने पर भी इसका लाक्षणिक प्रयोग पर्याप्त माना मे दृष्टिगों चर होता 
है। इसी आधार पर यह शझब्द केवल वस्त के प्रात-भाग ही के लिए प्रयुक्त न 
“सस्कुत इग्लिश डिक्शवरी', सम्पादक सर मौनियर विलिय्रम, दृष्ठ ११३ 
“आदर्श हिन्दी कोश', सम्पादक रामस्वहूय शास्त्रो, पृष्ठ ४१॥ 
“हिी राष्ट्रबापा क्लोश”, सम्पादक श्रोवास्तव एद चदुबेदी, पृष्ठ १२६ 
“भाषा ज्क्द कोश", सप्पाइक प० रामशकर शुक्ल 'रमाल?, पृथ्ठ ८। 
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२० हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनवी शिस्प-विधि 


होकर अन्य वस्तुओ के प्रात-भाग या छोर वे अर्थ में भी प्रयुवत होता है-- 
(१) दृगचले पश्यति कं वल् मनाका।' 
(२) आचल मे है दुध और आखो में पानी ।* 


आंचलिक और आचलिकता 

'अचल' शरद से 'आचलिक' विशेषण 'अचल' शब्द मे तद्धित 'ठझा_ प्रत्यय 
के योग से बनता है | पाणिनीय सूत्र' 'प्रामजनपर्देकदेात्‌ अज्ाठस्तो' ।४॥३॥७ के 
अनुसार इस प्रकार नि्ित होने वाले जब्द का अर्थ होता है--'किसी देश या 
प्रात-भाग से सरधित वस्तुविशेष।' 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य में जब हम 'अचल' 
या “आचलिक” छब्द वा प्रयोग करते है तब हमारा प्रयोजन इन शब्दों के अभिधा- 
भूलक अर्थ से नही प्रत्युत लक्षणा-मूलक से होता है । परन्तु लक्ष्यार्थ में तीन मुख्य 
बातें होती है--(१) मुख्याथं मे वाधा (२) मुख्याथं से सबधित अन्य अर्थ का 
बोध (३) इस अर्थ का रढि या प्रयोजन से लगाया जाना तथा इसका मुख्य-अर्थ से 
सवध होना । इस दृष्टि से देखन पर भी “आचलिक' दब्द का अर्थ इस कसौदी पर 
खरा उत्तरता है। अचल का अभिधार्थ होता है---'वस्त्र का प्रात-भाग' जब उससे 
देश के प्रात-भाग का अर्थ लिया जाता है तब मुख्याथं मे वाधा पडती है। परल्तू 
देश को वस्त्र के सबंध मे रख प्रयोजनानुसार सबधित अर्थ प्रकट हो जाता है। 
इसी प्रकार “आचलिक विशेषण का अथ्थं भी स्पष्ट हो जाता है--आचलिक 
अर्थात्‌ अचल (देश के प्रान्त-भाग) से सबधित | परन्तु केवल देश के प्रान्त-भाग 
(देश के छोर) से ही यह अर्थ नही निकलता | कोई भी विश्लेप भाग जिसकी 
अपनी एक सस्कृति हो, अपनी एक भाषा हो, अपनी समस्याए हो, सक्षेप मे, 
सामान्य देश भी जहा किसी विशिप्टता का आभास दे, अचल कहा जा सकता 
है। इसका कारण भी लक्ष्यायं ही है। देश के प्रात-भाग या सीमात-भाग का 
संबंध सीमा-पार के देश से रहता ही है। परिणामस्वरूप वहा अपने देश व अन्य 
देश की सम्यताएं एवं सस्क्रतिया मिलजुल जाती है। किसी भी सीमान्त 
भाग की सम्यता एवं सस्क्ृति की देश के अन्य भाग की सम्यता एवं सस्क्ृति से 
तुलना करने पर यह दात स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार देश के विभिन्‍न प्रान्तो 
के सीमाता म प्रमुख रूप से तथा विभिन्‍न प्रान्तो मे उनत्री भिन्न भौगोलिक 
स्थिति के करण सामात्त्य स्था से, व्िगिष्ट जीवन: दूव रहना सहन का ठग 
विकसित हो जाता है जो अन्य प्रान्तों के ढंग से भिन्‍न होता है। इसी कारण 








३ श्री मंबिलोशरण गुप्त यशोधरा। 
३ “बैयाकरण मिद्धान्त कौमुदी” (चौखम्वा सीरीज), तद्धित प्रकरण, सूत्र १३७६ । 


भूमिवा रह 


मताबार, बगाल आदि में मछुओ, मछली, समुद्र, नदी, आदि वा जीवन पर प्रभाव 
रहता है जबकि उत्तर प्रदेश, पजाब आदि में हृपक, सेती आदि का । 
इस सवध में एक और वात द्रष्टव्य है। अचलो पी वात सभी देशो रे सबंध 
में क्यो नही को जाती ? जिस प्रवार वे आच्तनिक उपन्यास भारत आदि देशा में 
सिगे गये वया वँमे ही यूरोप वे वई छोटे-छोट देशो में लिणे गये हैं या लिखे जा 
सकते है ? उत्तर नकारात्मक ही होगा) सकीर्ण भौगों लिक' सीमा वाले देश जिस 
आचलिकता को ग्रहण बिये हुए होते है वह वास्तव में उनकी राष्ट्रीयता होती है 
क्योति सपूर्ण देश मे एवं ही प्रवार की विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण 
बे लिए यदि हम प्राचीन यूनान पर दृध्टिपात वरें तो मन्तव्य तुरन्त स्पप्ट हो 
जायेगा। यूनान एक ऐसा देश है जो अनेक द्वीपो से मिल वर बना है। प्रत्येक 
द्वीप एक निश्चित इकाई बनने वी स्थिति में है। इसी वारण वहा प्राचीन वाल 
में नगर-राज्यो का विकास हुआ था। इस प्रवार सपूर्ण यूनान वे एक देश होने 
पर भी वहा अपनी विधिष्टताए लिए हुए अनेक स्वतन्न राज्य थे जिनमे आपस से 
प्रतिस्पर्दा चनती रहती थी। इन राज्यों के आपसी युद्ध भी प्रसिद्ध है। एथेन्स 
और स्पार्टा वी प्रतिदद्विता भयकर अज्ञाति का वारण रही थी। प्रत्येत्र राज्य 
अपनी सस्कृति को अन्य राज्यों की सस्हृतियों से श्रेष्ठ सम कर उस पर गर्व 
करता था। भारत के समान विस्तीर्ण देश में जहा विभिन्‍न भागों की परि- 
स्थितिया एव दूसरे से बहुत भिन्‍न हैं, जह्य एकता मे अनेक्ता प्राप्त होती है, बहा 
इस प्रफार बे अनेव अचलो वा निर्माण एक साधारण बात है। इस तथ्य को 
ध्यात मे रखकर जब हम अचल की वात करते है तो उसका तात्पयं देश वे. भाग 
विशेष (वहसीमान्त भाग ही हो यह आवश्यक नही) से स्वत ही लग जाता है 
बयो कि प्रत्येक भाग अपनी विशिष्टता लिये हुए होता है जो छोटे-छोटे राष्ट्रो वी 
राष्ट्रीयता के समकक्ष ही होती है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है वि 'अचल' शब्द का जो अर्थ अपने विशिष्ट 
प्रयोजन में हूढ हो गया है वह वस्त्र के प्रान्त-भाग के आधार पर लाक्षणिक अर्थ 
ही है। परन्तु लक्षणा का चमत्वार व्यजना से खिलता है। इस दृष्टि से अचल 
का लाक्षणिक अर्थ भी नये रूप मे व्यजित होता है और हम देश के छोटे-छोटे 
अचलो की बात करने लगते है जिनकी अपनी सम्यता व अपनी सस्कृति होती 
है। इनका अपना व्यक्तित्व व अस्तित्व होता है इसीलिये इन्हे एक विशिष्ट 
इकाई के रूप मे चित्रित किया जा सकता है। किसी पर्वेत-श्टखला के सहारे 
बसे, किसी नदी के कूल पर स्थित, कसी सागर वे तट पर फौले ग्रामो को, जिनकी 
बोली, उत्सव-त्योहार, रहन-सहन, सस्वार, लोक-कथाएं, लोकगीत आदि एक 
से होने है, जो एक सी समस्याओ से ग्रस्त होते हैं, तथा एक सी जीवन व्यवस्था 
से बे होते हैं, अचल वी सज्ञा से अभिहित क्यि जा सकते हैं । इस दृष्टि से 


२२ हिन्दी वे आवधित उपन्यास और उनरी छ्िग्प-विधि 


ब्रह्मपुत्र, कौगी अथवा गगा के को पर बसे बवई वी घटरी घहललपात मे 
दूर बरसोवा वे समुद्ी सट पर रियल, बस्तर या छोदा नागपुर वे जगसोंमे 
अयवा पढार पर यये ग्रामो मे क्षेत्र, आंचसिय क्षेत्र हयायेंगे । 'रेघु ने पृथिया 
जिले यो या पोसी मैया में साये में बसे ग्रामो को वरतुस्मुस्ी घित्रण में सिये 
चुना तो नागार्जुन ने मिविला के ग्रामीण जीवन गो हार्ड ने बैमेषम-प्रदेश को 
सिया तो एरनाहड बैनट ने पाटयटाउस्म ये दी प्र को । 'प्रत्येरी भू-माग मी मिट्टी 
की एवं रास महत् होती है और उस मिट्टी में पनवी हुई यनस्यतियों रे पछ्तेन्सत्ते 
और फूज-पुल में एवं विशेष गध होती है। उगी थे अनुरुष यहाँ थे समर जीव 
धारियो, मानव-्पाणियों मे भी अपनी एए अलग सेन स्थिति था गध होती है 
जो विसी अस्य भू-भाग में उस्रे हुए पूल-पन्तो और प्राघियों परी गप गे भिन्‍ने 
होने मे बारण अपनी एक विधिष्टता रसती है।” इस दृष्टि मे अध्यपन गरने 
पर हम पाने हैं हि अचत को आचि्लिस्ता प्रदान बरतने वाले भुछ शिष तत्तर 
होते हैं। इन तत्यों पर विखित ब्रिचार बर सेता आवश्यत है। 

प्रथम तस्व है, अलत की यिशेष भौगोलिक स्थिति) ये अघत प्रहति वी 
गोद में, वेशानिय संम्पता ये प्रभाव से दूर, यमे जनपद होते है। इनगा शत 
अवइय सीमित होता है परन्तु विस्तार में, गहट राई में नहों। प्रहति जिसनी गोद 
मे ये बसे होते हैं, इनने विए देवता भी होती है और सहचर भी | एप और उनसे 
जिए थद्धा वा कारण होती है तो दूसरी ओर भय गा भी । थी देवेद्द सत्यार्पी 
बे उपस्याग 'ब्रह्मपुत्र' में श्रह्मपुत्न इन दोनो वा अपने में सुन्दर समन्द्रय हिए हुए 
है। 'मेला आंचत' और “परतों परिकया' या भी अपना एड विभिष्द भौगों- 
लिए व प्राइृतिव परिवेश है। इसी प्रवार गा परिवेश “रप ये पहिये' (देवेन्द्र 
सत्यार्थी) और 'जगस ये फूज' (राजेन्द्र अवस्थी 'तृपित') में भी मिलता है। 
दस भौगोजिय परिवेश में समुद्तट (सागर खह॒रें और मनुष्य), जगत (जंगल 
के फूल), नदी वा तट (ब्रद्मपुत्र), पहाड़ी शपला आदि सब इनने मुर्त-्स्प मे 
चित्रित किये जाते हैं वि अनजाने हो पाठक थे सम्मुप्र एवं चित्र सा सिच जाता 
है। इस भौगोलिय' परिवेश में एक ऐगी विभिष्टता होती है जो अन्यत्र प्राप्त 
नही होती । 

दूसरा तत्त्व इन्टी भौगोखित परिस्थितयों का परिणाम होता है-- समस्याएं । 
थे समस्याएं सम्पूर्ण जीवन को अनुप्राणित किये रहती हैं। आयलिक समाज पर 
इनवा प्रभाव स्पप्ट दिसाई देता है। 'बहा युश्च' मे भूमि वे कटाव बी समस्या है 
तो 'जगल के फूल! मे स्वतन्त्रता बी और 'बावा बढेसरनाथ' एवं 'बलचनमा' 
में जमीदारी-शोपण वी | इन समस्याओ वी पोठिता मे राम्पुर्ण लोक-जोवन का 
भावनापूर्ण चित्रण किया जाता है । 
३, प० राजनाथ पाछ्ेय, बूथिमा', अप्रैल १६६०, पृष्ठ ६। 
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तीमरा तत्त्व होता है, इन्हीं समस्याओं के कारण उत्पन्त--पिछडापन । 
इस पिछडेपन दे भी अपने कारण होते है जैसे स्थानों की अगम्यता, शहरों से 
दूरी, अस्वास्थ्यप्रद वातावरण आदि। वैसे पिछडापन भारत की एक राष्ट्रीय 
समस्या है अत कृषकों से आवाद गाव स्वत ही अचल की परिधि में आ जाते 
है। 

चौथा तत्त्व इसी पिछडे पन का परिणाम है--विश्विष्ट प्रकार का जन-जीवन, 
भान्यताएं, अध विश्वास, रीति-रिवाज, सस्कार--समग्र रूप मे, एक विशिष्ट 
सस्कृति, लोक-सस्कृति। यह सत्य है कि अग्रणी जनपदों एवं नगरो की भी 
अपनी सस्क्ृति होती है परन्तु उसमे कृत्रिमता होती है तथा सरलता का अभाव 
होता है। वह उनकी अपनी नही होती, क्योकि वह अन्यान्य बाह्य प्रभावों से 
ग्रस्त होती है। इसके विपरीत आचलिक सस्क्ृति अपनी परिस्थितियों का ही 
परिणाम होती है अतः कृत्रिमता एव बाह्य प्रभावों से रहित होती है। 

प्रन्तु इमका यह तात्पयं नही कि नवीन चेतना का आचलिक क्षेत्र मे प्रवेश 
नही होता। यह प्रवेश अवश्य होता है परन्तु किस रूप मे होता है और अचलों 
को वह किस प्रकार प्रभावित करता है, यह आगे के पृष्ठो के विवेचन का विपय 


है। 
शहरी और ग्राम्य अचल की समस्या 


जिस प्रकार 'ग्राम्य अचल” की बात वी जाती है उसी प्रकार कुछ विद्वान 
शहरी अचल की भी वात करने लगे हैं। उनका तर्क है कि शहर की भी अपनी 
स्थिति होती है, उसकी भी अपनी समस्याएं होती है और वह्‌ भी एक विशिष्ट 
सस्क्ृति को जन्म देता है। इसमे सदेह्‌ नही कि कुछ शहरो के बारे मे यह बात 
मानी जा सकती है। उदाहरणार्थ, लखनऊ का अपना वातावरण था और अपने 
तौर-तरीके, अपने रहन-सहन, खान-पान एवं मनोरजन के ढग थे । इसी प्रकार 
बनारस जैसे धामिक स्थान का अपना एक विशिष्ट वातावरण होता था| परन्तु 
यह विशिष्टता तभी तक रहती है जब तक वे स्थान बाह्य प्रभावों से सवेधा मुवत 
रहते हैं) जसे-जसे बाह्य प्रभाव इन सास्क्ृतिक स्थानों पर बढता है वैसे-बैसे 
इनकी विशिष्टता व सस्कृति के तत्त्व भी समाप्त होते जाते हैं। वाजिदअली जाहू 
के लखनऊ ओर 'बहती गगा! के बनारस को वया आज भी हम उन रूपो मे देख 
सकते हैं ? लखनऊ के नाम पर हज्रतगज और बनारस वे नाम पर वहा का 
विश्वविद्यालय या घाट, नजाबत, नफासत और घामिकता से आगे बढ गये हैं। 
वो जमाने लद गये जब पसीना गुलाब हुआ करता था, जब चादनी रात मे शब- 
नम के भय से चदोवे ताने जाते थे, तव तीतर-बढटेर व पतग-बाज़ी का इश्क 
अपनी चरम सीमा पर था। लखनऊ की वह जीवनचर्या वहा की सस्टृति थी 


२४ हिन्दी वे ऑचलिक उपन्यास और उनकी धिव्पन्विधि 


जिसे विमी अर्थ मे जाबतिक बहा जा सता था (यथपि सेखब उसे गिभी जय 
में आधतरिर स्परीजार बरने को सत्पर नहीं) परसु वह थी सामस्ती सस्हति। 
मध्यवर्ग बा तब उदय भी नहीं हुआ था। हा, यह अवश्य सत्य है गियह एप 
ऐसी सस्पति थी जो पूर्ण रूप से अपनी थी और प्मी नाम से आज भी प्रसिद 
है। किन्तु नवीन (पाइचात्य या औद्योगीररण ते) प्रभावा मे ग्रति लगवऊरी 
सस्मृति वी बात समभ में नहीं आती। नवीन लखनऊ ये एक सोटरते, भौत, 
ये मब्यमवर्गीव समाज से संयधित उपस्यास 'बूद और समुद्र' को आणतिक उप 
न्‍्याग की सन्ना से अभिहित जिया गया है और उसी ये भाघार पर शहरी अचल 
बी बात भी थी जानी है। परन्तु आवलिवता एड ऐसा गुण है जी स्वयं उद्भूव 
हाता है, उत्पन्न नही हिया जाता है। आचार्य नददुसारे वाजपे थी भी शहूरी अब 
बी बात स्वीयार नही के रते-- 
“उपन्यास बे ऐतिहासिक विवास को दसी हुए और आासयलिय उपस्यास 
ये सौमित और पारिमाधित अर्थ को ध्यान रतते हुए नर्गर से गबधित 
उपन्यागों को आधतिर सही कहा जा सायता। यह वे लिश्य, यह रवक्षल्द 
व्यवहार गम्यवा वे दोषा से रहित वह आदिम मानव-प्रट ति जो आच- 
जित्र उपस्यासा थी केस्द्र-बस्तु है, लागरिय चित्रण में यही आ सरती । 
इस॑वा यह मततय नहीं कि आचजिव कया ग्राम-नथा ही हो । 
* अवमर सम्पूर्ण प्रामन था-सा हित्य को आच्नित मानने का भम हिन्दी 
में पैला हुआ है। ग्राम-क्या क्यादा व्यापर भाव-भूमि थी वरनु होती है, 
ग्राम-जीवन सभी साहित्या बी परिचित वस्तु होता है; जवति आच- 
जिकता एवं सास प्रवार ऐ विशिष्ट क्षेत्र पे जीवन से अपने यो सम्पूर्णत 
सम्बद्ध वर देती है। उस जीवन वो उपेक्षित और अछ्टूता सम बर 
उसने समग्र रूप या, छोटी से छोटी विशेषताओं के साथ पुन प्रस्तुनी- 
वरण आचलिकता या सदय होता है--प्रत्येक पग्रामलथा आचलिय नहीं 
होती जबकि प्रत्येक आचलिव बधा ग्राम-दया हो सकती है" 
श्री महेन्द्र चतुर्वेदी वा मत भी द्रष्टव्य है-- 
“आचलिक उपन्यास वी वर्ष्य-वस्तु विशुद्ध रूप में प्रामीण हो यह 
अनिवायं नही है। विसी उप-नगर को भी क्याक्षेत्र वे रूप में प्रहण विया 
जा सवता है--यह भी हो राकता है कि क्याचल का एवं रख गाव वी 
ओर हो और दूधरा शहर कौ। हिन्दी मे पहले प्रकार का उदाहरण 
सागर लहरें और मनुप्य' है और दूसरे प्रकार का 'बया की घासला और 
4. सारिका सासिक, भगतूबर १६६१॥ 


३ श्री शिवप्रमाद सिंह “आंचलिकता और अध्घुनिक परिवेश', 'कहपना' सार्च ६५, 
पृष्ठ ३२। 
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साप' है। किन्तु फिर भी ये कृतियां अपवाद स्वरूप ही है। आचलिक 
उपन्यास की भावी समृद्धियो की ओर इंगित करने वाली इतिया वे ही 
है जिन्होंने गाव को कथाधार के रूप में ग्रहण क्या है।' 
इस सवध मे सुप्रसिद्ध आचलिक उपन्यासकार श्री राजेन्द्र अवस्थी तृपित' 
के मत पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। आचलिक उपन्यासों पर आयोजित 
मारिका मासिक में एक परिचर्चा (अक्टूबर १६६१) में उन्होंने जो विचार 
व्यक्त क्ये हैं वे आचलिक उपन्यासों मे उनकी सफलता देखते हुए अधिक सगत 
नही लगते । वे लिखते हैं-- 
“इधर आचलिक शब्द से एक नया अम पैदा हो रहा है। कदाचित्‌ यह 
समभा जाने लगा है कि आचलिक उपन्यास वही है जो केवल ग्रामी ण- 
जीवन पर आधारित हो और वहा की सरकृति का चित्रण करे। इस 
तरह का विचार निराधार नही है। इसी बीच हिन्दी में जो बुछ लिखा 
गया है उसमे अधिकाश क्याकारो ने ग्रामों को ही अपनी लेखनी का 
सम्बल बनाया है। नायरी जीवन को लेकर कुछ छुट पुट प्रयत्न हुए है 
पर उनमें विशेष सफलता नही मिल पाई। वास्तविकता यह है कि अचल 
एक देहात हो सकता है, एक भारी शहर भी, शहर का एक मोहल्ला भी 
और इन सबसे दूर सघन वनोी की उपत्यकाएं भी ।/” 
डा० व।न्ति वर्मा ने भी ऐसा ही मत ब्यवत क्या है--- 
“आचलिक शब्द का तात्विक अर्थ यह नही है कि केवल ग्रामीण क्याए 
हो इसके क्षेत्र भ आयें बल्कि किसी छोटे शहर वी विशेषता को उभारने 
वाला साहित्य भी आचलिक्ता बी मीमा में आ जाता है। हिन्दी में 
कितने ही उपन्यास इस प्रकार के लिखे गये हैं जिनमे छोटे शहरों की 
सास्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आथिक स्थितियों का चित्रण हुआ 
है और उनमे आचलिक्ता के अन्य सब तत्त्व भी पाये जाते है ।'* 
परन्तु यह तो हुईं सिद्धान्त की वायें जिनकी दुर्बलता दोनों ही विद्वानों को 
आगे चलकर माभित हुई। परिणामस्वरूप अपने ग्रन्थ मे जब आचनिक उपन्यासों 
की सूची देने की बात आई त्तव डा० कान्ति वर्मा ने केवल छ उपस्यासकारों वे 
तैरह उपन्यासो की मूची दी जिसमे केवल वे ही उपन्यास हैं जो हमारे मतानुसार 
भी आचलिक हैं ।' श्री राजिन्दर अवस्थी 'तूपित' ने अपने उसी लेख में अपनी पूर्व॑- 
मत स्थापना से भिन्‍न ही वात कही है--/ हमारे देश के विभिन्न अचल ही हमारी 
सस्द्ृति के प्रतीक हैं। शहरों ते हमारी सस्कृति वो कभी प्रभावित नहीं किया 
६ श्री महेद् चतु्ेदी, 'हिन्दो उपन्यास एक सर्देलशो, पृष्ठ २०७ २०८। 


२ डा» कान्ति वर्मा, 'ह्दातत्पोत्तर हिन्दी उपन्यास” (१६६६), पृष्ठ पृष४ 
३ वही, पृष्ठ पह६। 


२६ हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


और न उनके वल-यूते पर एक विराट सास्द्ृ तिव धारा बन पाई। हा, गावा वी 
सहज और उन्मुकत प्रवृत्तियों वी भौंडी नदत अवश्य ही शहरों में हई, लेडिन 
उससे मास्क तिव विकास की दिशा में किसी तरह का बल नहीं मित्र सत्रा । सघन 
बनों में रहने वाली जातिया वे लोव नृत्या को सजे-सजाये स्टेजों पर, जब बालेज 
बी लडक्या उपस्यित करती है तो इसमे उन्हे भत्रे ही सतोप मिल जाय निन्‍होंने 
कभी गाव नहीं देसे, वहां का वह सहज भोठापन और उल्लास नहीं देखा, लेविन 
जिन्होंने यह सब स्वय देखा है, वे आसू वहावर ही रह जानते है। इन नृत्य-गीतों 
में नतो थिरकन है, न वह मस्ती और न अटपटापन जो उनकी कत्त्मा है। रोज 
और पाउडर --पुती पुतलिया पलाश, आम और महुआ के भाड़ो ये नीचे उन्मुबत 
सेलती ग्राम-बालाआ वी हवा तक नही हो पाती। झहर नकली मस्डृ ति मे बेन्द्र 
हो सकते है, मस्द्तियों का उद्यम वहा नही होता है। इसलिए ये आचलिक 
उपन्यास हमारे सास्द्ृतिब' उपादान हैं और यदि विभिन्‍न अचला पर विसी 
तरह वा गामूहिव प्रयास किया जाये, तो उससे हमारी बिखरी सस्द ति का एवी- 
करण और उनमे उपलब्ध समान तत्वा समान विचारां और समान प्रश्नों वो 
खोजा जा सकता है जो किसी भी स्वाधीन देश वी अमानत हो सबते हैं ।'!! 
श्री तृषित' जी वे समान ही दोहरा मत श्री ही राप्रसाद प्रिपाठी ने भी व्यवत 
किया है-- 
“आचलिक उपन्यासा वा क्याचल गाव ही हो ऐसा अनिवार्य नहीं। 
कसी बड़े कहर के 'सवर्यथ वो अपना क्या-क्षेत्र बनाने वाले उपन्यास 
भी आचलिक हो सवते हैं।' 
परन्तु आगे थे स्वीकार व रते हैं-- 
* फिर भी हिन्दी आचलिक जीवन पर आधारित का वा व्यापक तथा 
सभावनापूर्ण रूप हमे ऐस उपन्यासों में ही मिलता है जो विशुद्ध €य से 
ग्रामीण हैं।'' 
श्री बृजविलास शर्मा ने अपरिचित प्रदेश की वात भी स्वीवार कर ली है-- 
“मेरे विचार से वह आचलिक उपन्यास अधिक सफ्ल ही सवता है जिसमे 
कथा बुनने के लिये किसी अचल को चुना गया हो जिसकी विशेषताओं 
से लोग कम परिचित हा । साथ ही उपन्यासकार का उस प्रदेश के लोक- 
जोवन से घनिष्ठ परिचय भी आवश्यक है।”” 


१ श्री राजेन्द्र अवस्थी, तूपित, कहानी आज की', गधदीप ६३, पृष्ठ २४६। 

२ श्री हीराप्रसाद द्िपाठी भांचलिक उपयास, ग्रामीण मध्यप्त बर्गें, कल्पता', मई 
4६४५८ पृष्ठ ५६॥ 

३ बही। 


श्री 7४ शर्मा, हिंदी उपयास मे नये प्रयोग , 'आलोचना', जनवरी १६५६, 
पृष्ठ । 


भूमिका हा 


डहरी अचल (२) पर लिखे गये उपन्‍्यासो मे सफलता बयो नही मिली, ग्रफ्य 
अचलो से सवधित उपन्यासी मे क्यों मिली ? इसलिए कि ब्राम्य जचल में प्रमुख 
रूप से असम्य और पिछडे हुए लोगो का निवास होता है। इन तथाऊथिद असम्य 
और पिछड़े हुए लोगो के जीवन मे नैसगिक प्राण शवित का वाहुल्य होता है। 
नागरिक जीवन वी कृत्रिमता की तुलना में यह जीवन अधिक स्वच्छन्द, ग्रथि- 
विह्वीन, और सशक्त होता है । उपन्यास का इतिहास साक्षी है कि जब यूरोप में 
नागरिक जीवन का चित्रण अपनी चरमसोमा पर पहुच गया तब पाठको को उसमे 
वासीपन दिसाई देने लगा | परिणामस्वरूप एश्रिया और अफ्रीका की जातियो को 
लेकर उपन्यास लिखे गये | ऐसे उपन्यास यूरोपीय पाठकों को अवरुद्ध वातावरण 
में आने वाली ताजी हवा के भोके के समान प्रतीत हुए । यूरोप के नागरिक जीवन 
की शिष्टता और फैशन-परस्ती की तुलना मे यह जीवन अधिक स्वच्छुन्द और 
अबाघ था। शहरी जीवन सदा से ऐसा ही रहा है और भविष्य मे भी रहेगा, इसी 
कारण शहरी अचल को आधार बनाकर लिखे गये उपन्यास ग्रमीण अचलो पर 
आधारित उपन्यासों वी तुलना में सफ्ल नही हो सकते। शहरी सम्यता कृतिम 
होती है, उसमे नवीनता बे नाम पर विश्वति होती है, वह सम्पता कहलाने की 
अधिक अधिवा रिणी होती है, सस्झ् ति फहवाने वी नहीं। आचलिक सभ्यता को 
सस्ठति कहा जाना ही अधिक उपयुक्त है क्योत्रि वह शताव्दियो से निर्मित एक 
जीवन-प्रणाली होती है जिसका आधार उसकी नैसर्गिकता व स्वरा माविक्ता होती 
है । उममे प्राचीनता का आरोप होता है परन्तु नवीनता वी औपचारिक्ता नही। 
यह नही कि नवीन स्थितिया, नवीन विचार, नवीन समस्याए उन्हे प्रभावित नही 
करती--अवश्य बरती हैं (किसी भी आचवििक उपन्यास मे प्रगतिशील जीवन वे 
सुन्दर रूप मिल जायेंगे) परन्तु उनकी प्राचीनता वो ही अत्रिक मुखरित करने के 
लिएं। अचलो को अपनी एवं विशिष्ट सृष्टि होतो है जिसमे भूत प्रेत होते हैं, ईर्प्पा- 
प्रतिहिसा होती है, अन्याय-पाप होते हैं, कसत होती है, पीडा होती है, परन्तु 
बही पर भीठापन अवश्य छिपा होता है। उन्हे पढने हुए हम भूत-प्रेतों को भगाना 
नहीं चाहते, मीठी कमक वा आस्वादन ब रते हुए उसे सह जाने मे ही सुख द सन्‍्तोप 
वा अनुभव व रते हैं 
नागरिक जीवन पर आधारित उपन्यास इन सभी विशेषताआ से रहित होते 
हैं औौर इसीलिए आचलिक चित्रण दी दृष्टि गे असफव होते हैं, उदाहरण के लिये 
“बूद और मम्द्र','बोरोदली से बोरीवन्दर','दीघंतपा' | क्ाचलिरता बा सागरीय 
परिवेश से उतना ही अन्तर है जितना अचल वा साडी के छोर से। अचल वह 
होता है जिसमे प्यार, दुलार, जीवन और बलिदान छिप होता है, बहू उन नाव- 
नाओ को अभिव्यवित करना है जो नारी-हृदय वी शाइवव निधि होती हैं। यह 
अचल रमणी वी सादी वा छोर नही जो तायलोन पर वलात्मव जभिव्यवित वेः 
ज्यों 


शेप हिन्दी के आचलिक उपन्यास जौर उनकी शिल्प-विधि 


प्रदर्शन को ही महत्त्व देता है, उसे स्वच्छु और सलवट रहित रखने में ही अपनी 
योग्यता व व्यस्तता की पूर्णवा समझता है परन्तु जिसकी छाया से प्रेम, दया, 
सहान्‌ भूति और वालत्मल्य का लेश-मान्न भी नही पाया जाता। छोर मान होते से 
साडी का छोर अचल नहीं बन जाता, उसके साथ भावनाओं का सहयोग आवश्यवः 
है। उस छोर को अचल कहलाने का अधिकार नही जियवी छाया में सतान तब 
नही पलती, सतान को नौकरों और जायाआ वी देख-भाल में छोडक र जिसे केवल 
प्रदर्शन की वस्त्र बताकर सन्तोप क्या जाता है। अचन में पवितता व त्याग 
छिपा होता है, उसमे इ त्रिमता एवं प्रदर्शत का आभास मान भी नहीं होता। 
रमणी की कलापूर्ण साड़ी का मूल्य मा के आचल वी तुलना में नगण्य होता है। 
एक श्ाति, सन्तोप एवं आश्रय प्रदान करती है तो दूसरी केवल दुर्वासना ही उभा- 
डती है। यही अन्तर है ग्राम्य एव शहरी अचल मे । कहने को शहरी परिवेश को 
भले ही अचल कह दिया जाये परन्तु उसम वह पवित्रता, सरलता एव प्रेम उपलब्ध 
नही होता जो वस्तुत्त ग्राम्य अचल की ही विशेषता है । 


आचलिकता, प्रादेशिकता, स्थानीय रग एव आचलिक सस्पर्ण 


आचलिक्ता का प्रादेशिक्दा स भी अन्तर समझ लेना आवश्यक है। 'आवस- 
फोर्ड इग्लिश डिक्शनरी” के अनुसार 'रीजन' या प्रदेश अपने प्राचीन (और अब 
अप्रयुक्त) अर्थ में राज्य के लिए प्रयुक्‍त होता था, परन्तु अब उसका अर्य॑ है भूमि 
का एक बडा टुकडा, देश, किसी सीमा तक पारिभाषित पृथ्वी की सतह का भाग 
जो कुछ विश्वेप प्राकृतिक रूपो, जलवायु सब॒धी दक्षाओं, जीव, वनस्पति आदि के 
कारण विभिष्टता रखता है ।' 

अन्य अग्रेज्जी कोशो मे भी प्रदेश की इससे मिलती-जुलती परिभाषा दी गई है । 
“द अमेरिकन कॉले जे इनसाइक्चो पी डिक डिक्शनरी” में अर्थ को अधिक स्पष्ट कर 
दिया गया है । इस ग्रय मे 'रीजन' का यह अर्थ भी दिया गया है-- 

"शहर या राज्य का एक प्रशासनिक विभाग ।//* 

4, छ&ढ/0१--(४) 8टबक क पाइदेणा 083- (०) 3 88९ ४७४९६ 
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भमिका दे 


हिन्दी शब्दकोशों में भी प्रदेश का अर्थ इसी रूप मे प्राप्त होता है। यद्यपि 
आचलिकता व प्रदिज्िक्ता का अन्तर कही भी स्पष्ट नही किया गया है तथापि 
दोनो शब्दों के अर्थों मे गभीर अन्तर है। प्रदेश एक भौगोलिक या राजनीतिव 
इकाई होता है, अचल एक सामाजिक एव सास्‍्दू तिक इकाई । प्रदेश बहुत उन्नत 
या पिछड़ा हुआ हो सकता है परन्त्‌ अचल नवीन बाह्म-अभावों की तुलना मे 
पिछडा हुला ही होता है। यह पिछडापन केवल नवीन प्रभावों के अनुपात में ही 
होता है, वास्तविकता मे स्थिति भिन्‍न भी हो सकती है। मानवता के अनेक गुण 
जो मस्ह्॒ति व सभ्यता की विशेषता समझे जाते है, बहचा पिखंडी हुईं जातियो 
में अधिक मुखर होते है। नवीन प्रभावों के परिणामस्वरूप अपने का उन्नत एवं 
सम्य समभनेवाला आधुनिक अवसर स्वार्यी, लोलुप एवं पासण्डी देखा गया है। 
प्रत्यक् अचल एक प्रदेश तो हो सकता है परन्तु प्रत्येक प्रदेश अचल हो यह आब- 
इयक नही। प्रादेशिकता एक नही, अतेक का रणों से आ सकती है और प्राइतिब' 
विश्येपताआ का परिणाम भी हो सकती है। कोई प्रदेश अपने पहांडो, नदियों, 
जलवायु, भूमि, सनिज, वन अथवा फसलों के कारण प्रमुखता प्राप्तकर सकता 
है। एक आदि” प्रदेश, सम्पूर्ण प्राकृतिक प्रदेश अववा उसके भाग मात्र से भी 
निर्मित हो सकता है । सास्कृतिक, ऐतिहासिक या राजनीतिक प्रदेश भी भिन्‍न 
आधारा पर बारे जा सकते है। रुचि और उद्देश्य भी उनके विभाजन का आधार 
बन सकते है। इस प्रकार हर प्रदेश वे निर्माण में विरोधी अथवा सहयोगी रुचियो 
का सहयोग रहता है।' परन्तु अचल का निर्माण स्वत ही होता है। सहयोगी या 
असहूयोगी रुचिया, राजनीतिक, सामाजिक, आथिक अथवा ऐतिहासिक विचार, 
उसके विस्तार का निर्णय नही करते । उसमे तो स्वत ही इन सभी आधारो का 
समन्वित परिणाम प्रकट हो जाता है और अपने रुप का वह स्वय ही विज्ञावन 
बन जाता है। यहूँ भी सभव है कि एक विद्ञाल देश में जो अचल हो, वह अपेक्षा- 
कृत छोटे देश म प्रदेश वन जाय और उससे भी छाटे भू-पण्ड म राष्ट्र बन जाय 
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३० हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी झिल्प-विधि 
क्योंकि राप्टु तो अपन आप में एक सम्पूर्ण इवाई होता ही है, प्रदेश भी विसी दृष्टि 
से पूर्ण इवाई के रूप मे जाना जाता है और अचल तो एक विभिप्ट और निश्चित 
इकाई होती ही है । 
'अचल!' शब्द व अर्थ वी मही सीमाए स्पष्ट करते हुए श्री शिवप्रसाद सिंह ते 
लिसा है-- 
* जैसा दम शब्द से स्पप्ट है, यह भाव-सन्ना कसी क्षेत्र या अचल से सवद्ध 
है। क्षेत्रपा अचल उस भौगोलिक खण्ड को कहेते है जा सामाजिक और 
सास्कू तिक रूप से सुगठित और विशिष्ट एक ऐसी इकाई हो जिसके 
निवासियों क रहन-सहन प्रथाए उत्सवादि, आदर्श और आस्थाएं, 
मौजिक मान्यताए तथा मनो्ेज्ञानिक्र विशेषताण परस्पर समान और 
दूसरे क्षेत्र क निवासियों से इतनी भिन्‍न हो कि इनके आधार पर यह क्षेत्र 
या अचल विशेष टसी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों से एकदम अलग प्रतीत हो) 
टुस प्रतार के अचत या क्षेत्र क जीवन वो अभिव्यवत वरने बाजी रचना 
को हम आचलिक कह सकते है।”! 
हम प्रकार यद्दि प्रदश का शारिदक अयथ॑-मान ही लिया जाए तो अचल अवश्य 
उसत्री परिधि मे आ जायगा क्‍्याकि अच भी एक प्रदेश ही होता है। परल्तु 
प्रदेश का एक अब अपन विश्िए्ट प्रयोग वे कारण रूट हो गया है और उसकी 
परिभाषा अचल से भिन्‍न है । इसी कारण आचार्य श्री नददुलारे वाजपयी ने जाच- 
लिए उपस्पास वे समय मे उहा है-- 
जाचलिय शदजद वा प्रयाग एक सीमित और विसी हद तक परारिभाषिक 
अब मे किया जाता है। आचतित्र उपन्यास हम उसे कहत है जिसमें अप 
रिचित भूमिया और जज्ञात जातिया ये जन जीवन क्य वैविध्यपूर्ण चित्रण 
हा । आचलिक उपन्यास की सवसे वडी विद्येपता अपरिचित और शिसी 
हद तब आदिम जातिया वे जीयन म पाई जाती है। * 
अग्रेज़्ी उपस्यासक्ार टामस हाई एवं अरनाल्‍ड बेनेट रे उपन्यासों में प्रदेश 
वा चित्रण मिलता है एत मे वमेक्स का दूसरे मे फाइव-्टाउन्स के क्षेत्र वा। 
आचतजियता वे बुद्ध महत्त्वपूर्ण तत्त्व उनमें प्राप्त होत है--उदाह रणार्थ भावात्मव 
पृष्ठभूमि, विशिष्ट समस्याए विशिष्ट सम्वृति, आदि। परन्तु चांतर्स डिवेन्स वे 
उपस्यासा को इसी सजा से अभिहित नहीं हिया जा सकता है यद्चवि उसने भी 
अपने उपन्यासा मे निश्चित प्रदेश ही लिया है तथा उन प्रदेशों से सवधित समस्याओं 
का चित्रण भी जिया है । इसहे दो कारण है। प्रयम, उसने अपने उपन्यासों मे 
॥ थों शिवर्साद लिए 'जावतिशठा और आएनिक परसित्रिग", अल्पना, मार्च १६६५, 
बृष्ठ २२। 
३ भी नइडतादे दाश्वरी 'गारिरा मासिक, अक्टूबर १६६१७ 


भूमिका हे 


बुराइयों की ओर ही इगित किया है, उसके उपन्यास निराशा, दु ख व पीडा से 
परिपूर्ण है, उनमे सस्क्ृति के नाम पर कुसस्कृति का ही चित्रण है लोव-जीवन के 
पूर्ण चित्र भी उतमे उपलब्ध नही हैं। द्वितीय, डिकेस एक व्यग्यकार (ह्यू,मरिस्ट ) 
था, अत उसका उद्देश्य ही भिन्‍न था। 

इम प्रकार साहित्य मे प्रादेशिकता के दो रूप स्पष्ट दिखाई देते है। एक तो 
वह जो आचलिक रूप का ही परिवर्तित रुप होता है और दूसरा वह जो आचलिक 
नही व्यग्यात्मक होता है। परन्तु प्रादेशिकता का एक विस्तृत अर्थ भी है । अपने 
घिस्तृत॒ अर्थ में प्रादेशिक्ता जब साहित्य के साथ सयुक्त हो जाती है तब उसके 
अन्तगत वे सभी साहित्यिक गतिविधिया आ जाती है जो मनुष्य क॑ भाग्य पर 
परिवेश्ञ के निर्माणकारी प्रभाव को स्वीकार करती है तथा एक निश्चित स्थान 
के भौगोलिक एव मास्कृतिक इतिहास के कारण वहा के निवामियो म प्राप्त होने 
बाले असामास्य गुणा को सत्यता से प्रकट करती है ।' इस प्रकार की प्रादेशिकता 
क्य जब साहित्य से सम्बन्ध जोड दिया जाता है तव ऐसे साहित्य का निर्माण हो 
जाता है जो प्रभाव प्रवणता म॑ आचलिक उपन्यास के समकक्ष ही जा बैठता है। 
ऐसी प्रादेशिकता की प्रशसा हेनरी जेम्स न स्वय की है। दक्षिणी अमरीकी 
उपन्यास लखिका कानन्‍्सन्स फेनीमोर वूलसन (१८४०-१८६४) की कला पर 
टिप्पणी करत हुए उसने लेखिका का इस कारण मराहा है कि वह उस स्थान के 
अतरग से परिचित थी। वह हर पौधे, पुष्प, अस्पप्ट सुगन्धि घ्वनि, समीत तथा 
प्रत्येक पक्षी के कलरव से परिचित थी, आकाश के प्रत्येक रग का उसे ज्ञान था 
तथा जगल की प्रत्येक मरम राहँट को वह पहचानती थी। उसने वहा के निवासियों 
की बोली का वेज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया था।'* 
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३२ हिन्दी के आदलिक उपन्यास और उनकी भिल्पर्ीधि 


डेनियल हाफमैम ने प्रदेशिकता के परिवर्तित होते हुए रूपो भी बात भी 
स्त्रीकार वी है। इमी कारण उप्तती राय में प्रादेशिकता वी कोई निश्चित परि- 
भाषा नहीं दी जा सकती । ये रूप युग युग मे, देश-देश में और प्ररेश-श्रदेश में 
परिवर्तित होते रहते है । सामाजिक भौगोसिवा या भाषा-सवधी बोई भी मास- 
दण्ड साहित्य वी प्रादेशिकता को पूर्णता से परिभावित नहीं कर सकते क्योवि 
निरीक्षण करने पर यह लेखक की चुने हुए प्रदेश वी विपयगत सयोजना ही सिद्ध 
हाते है।' 
यही प्रादेशिकता सयुक्त राज्य सध में स्थातीय रग आन्दोलन (लोहत कलर 

मूवमेट) का रूप लेकर आई । वहा इसका जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ । 
गृह-युद्ध के पूव तक सभी राज्या के साहित्य का समग्र रुप मे राष्ट्रीय साहित्य 
कटा जा सकता था परन्तु विजय वे उपरास्त साहित्यिद भावना ने नई करवट 
ली। एक ओर तो प्रादेशिक्ता को मदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा था दूसरी 
ओर यह भी अनुभव जिया जाने लगा था दि नव-सगठित राष्ट्र बहुत विस्तृत था 
जिसम सास्डतिक असमानताएं थी। इस घारणा ने छोटे परन्तु राजनी तिक दृष्टि 
में महत्वहीन समाजा के साहित्यिक अध्ययन के लिए लोगो को प्रोत्माहित किया 
और गृह-युद्ध से पूर्वे के पतनोस्मुसी पूर्वे-औद्या गिक जीवन पर घ्यान केन्द्रित करने 
वी परणा दी । प्रादेशिकता का पह नवीन रूप स्थानीय रण' दन की प्रवृत्ति कह- 
ताता है। इमम प्राकृतिक तथा गमाजिक पृष्ठभूमि की विस्तृत सूचना देना 
कलाकार व उद्देश्य होता हे। श्रीनारायण अम्निहोंत्री ने भी लगभग यही बात 
कही है। वे लिखते है--- 

किसी भी कयात्मक रचना से जब कथा-वस्तु की पृष्ठ-भूमि के विपय 

में भरपूर सूचना दी जाती है और वहा क॑ वातावरण का निर्देशन स्थान 

गत, भौगालिक सामाजिव एवं सांस्कृतिक परिस्थितिया की समष्टि बे 
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भूमिका हे३ 


समस्वय के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है तब उसे स्थानीय रग देना 
कहते है ।”* 

यह स्थानोय रग प्रादेशिकता से पर्याप्त भिन्‍न होता है। प्रादेशिकता में गह 
राई होती है और स्थानीय रग म विस्तार। इन दोना का अन्तर श्री शिपले ने 
कुशलता से स्पष्ट किया है--“प्रादेशिक कलाकार प्रत्येक प्रदेश म॒ उन विभिन्‍न 
स्थितिया पर ध्यान दता है जो वहा के निवासिया के जीवन पर गहरा प्रभाव 
डालती है औौर इस प्रकार सस्‍्कृति एव प्रवृत्तिका एक भिन्‍न रप विकसित करती 
है, स्थानीय रग॑ संटिंग, बोली वेश भूपा, प्रथाआ के अनावश्यक तस्तों को 
कभा व प्रमुस तत्त्व के रूप म नही, सजावद के रूप मे प्रस्तुत करता है। ' 

'आवसफोड क्म्पैनियन टु अमेरिकन लिटरेचर' के अनुसार भी स्थानीय 
रग शब्द-युग्म कथा साहित्य या काव्य के साथ प्रयुक्त होता है और उसके 
सेटिंग” के महत्त्व का वोधक होता है । यह सेटिंग” एक प्रदेश अथवा क्षेत्र वे 
उन रीति रिवाजा, वोलियां, वेश-भूपा प्रकृति जथवा अन्य ऐसी विशिष्टताओआ 
स सवद्ध हाता है जिन पर सास्कृतिक मानको का प्रभाव न पड सका हो। प्रार 
मिक अमरीकी साहित्य, जँसा कि किसी भी साहित्य वे लिए स्वाभाविक है 
स्थावीयता प्रकट करता है। परन्तु स्थानीय रण आस्दोलत ने सयुक्‍प-राज्य मं 
गृह-युद्ध के उपरात विशेष महत्त्व प्राप्त कर लिया, सभवत इसलिए कि वह 
विगत युग की तड़क-भडक को प्रतिविबित करना चाहता था अथवा इसलिए कि 
नव निर्मित सयुक्‍त राज्य के भितर भिन खण्डो का एक दूसरे की तुलना मे अन्तर 
बताना चाहता था।* 


4 श्रीनारायण अग्निहोबी, उपन्यास तत्त्व एवं रूप विधान , पृष्ठ १३४ । 
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इ््ढ किदी वे जायतितक उप थास और उोती हल्विवियि 


स्थानीय रण प्रादविह्ता से निन्न ठाता है एसा श्री सीजाराम जजु॒र्वेश भी 
मांयत हैं। उनर पतानुगार स्थायाय रस या विधयाा यह होती है वि इसमे सये 
और अपरिदित दुर्य गाज जात हैं या तिगा परियतवामुए या हामामुस 
स्थान रूप वा विवरण सुरक्षित जिया जाता है जैस रूटजी की बढ़ा गया में। 
प्रदेणवादी ता प्रावर प्रदेश मे शमी विभिष्न स्थितियां दापता है जो यहा थे निया 
मिया ये जादन पर यद्दुत प्रभाव डाली हैं और सदयुपार सम्हत तथा घरिष्र व 
विभिन्न सान उपस्यित करती हैं. हियु स्थानीय रंगे शार हिसी ग्राम्य दृश्प के 
प्रति पथटर वा दष्टिवाण उपस्वित करता है।-स्थानाय रए या अय हुआ 
विसा उया + मत सत्य न रूप में नही थरत सजावट ये रूप में उसे गधा 
लिए दष्य भाषा देश आखार वियार और द्ययशर का सठीश रिस्पृत वर्शधन 
देना। ' 
न्‍्थानाय रंग जाचतिकता यही होता बयाहि जाचविक्ता एज प्रदूत्ति 
होती है जौर जाचलिय उप यासकार विसा विए्य अचन (भू नाग) मी सामा 
लिरा धामिय आविस सास्दृनतिर आदि सययस्थाओा एवं परम्पराभाषा जन 
जीवा पर गहरा प्रभाव डायन वाया एसी हॉवित ज रूप में बात करता है 
जिमम रपवी एक बिशिए्ट जीवन पद्धति मुसर हो उठती है परन्तु स्पायीय रगे 
में किती राव या हीाटरे था हिंसा स्थात ये रीति रिवाज रहान्गत्न बाली 
खान पान जादि का विधिश्रला पृष या दृतिम विहिष्टा को वित्राए कपा ने 
जाधार पृत तत्व व रप म ने बरक अवयरण के रूप मे किया जाता है।' 
वास्तव में स्थानीय रंग तचलियता से भी ऊपर की वस्तु है। * 
स्थानीय रंगे से मित्रता जुतती एप अन्य विद्या बी जाद भी विद्वान 
संत बरत ह₹- आानलिर सह्यश । इसते खध से डा० बचन व मंतर है-- 
यह आवतित सस्पध 7 वही दससे है वर्टा लगा वा मुरप्र उद्देश्य बुद्ध दूगरा 
हा हाता है और उसकी पूलि व विय बह आयितित विशिष्ट्ताआ का चित्रण 
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१ पर» सीतादाम चतुर्ञेजी समोी । शास्त्र पृष्ठ ६६७॥ 

२ श्री जालानि विशवमित्र उपयास इला एक जिदेचए , पृष्ठ ७६६ 

३ श्ला शिवप्रमाद सिह जाचलिक्ता और आधुनिक परिवेश , दल्पता मार्च १६६५ 
पृष्ठ ३२। 


भूमिका ३४ 


करता है*' प्रधान उद्देश्य नवीन सामाजिक पृष्ठ-भूमि में उठते-उभरते हुए नये 
मानव, आव्िक-्सामाजिक सघर्प एव जोवन का चित्रणव रना है। ऐसे उपन्यासों 
वी सृष्टि का श्रेय नागार्जुन एव रेणु जैसे लेखको को दिया जाना चाहिए।* 
इश मत से ऐमा लगता है जैसे आचलिक सस्पर्श समाजवादी मान्यवाआ 
को अफ़पुंद एवं मनोहर आवरण देने वा साधन मात्र है। श्री जालादि विश्व- 
मिनर इसे भिन्न ही वध्तु मानते है--/आचलिव सस्पनज्ञ मे आचलिकता वे समान 
किसी एक भू-भाग के विशिष्ट जीवन का चित्रण नही होता बल्कि इसमें लेसक 
अपनी रचना वे भीतर आये विभिन्न स्थलों की विज्िप्टताओ की थोड़ी भलक 
दे देता है, पर उसका मूल उद्देश्य विसी अचल विशेष के जीवन वी अभिव्यक्ति 
ही नहीं हाता ।7९ 
श्री विश्वमित्र ने टामस हार्डी के 'रिटंन आफ द नेटिव' को आचलिक 
सम्पर्श वा सुन्दर उदाहरण माना है। उन्हे नागार्जुन के छहो उपन्यासों में भी 
इसवे अनक स्थल मिले है। उपर्युवत दोनों मतो में भभीर अन्तर है। डा० वचन 
के मतानुमार तो आचलिक सस्पर्श एक प्रभावशाली साधन है जिसका उपयोग 
विशिष्ट उद्देश्य कीं पूर्ति बे! लिए आवश्यक समभा जाता है परन्तु श्री विश्वमित्र 
के मत से वह कबल उपयोगी सुसज्जा की वस्तु है। सत्य उतत दोनों विद्वानों वे 
मती के बीच म है, अर्थात्‌ आचलिक स्पर्श साथन तो है परन्तु सामाजिक 
आथिक्-प्रध्ष-चिश्रण मान का नहीं, वह सुमज्जा वी वस्तु भी है, परन्तु अचा 
विशेष के जीवन को अभिव्यवित देने वाली अनिवाय सुसज्जा की। दूसरे झब्दा 
मे यह बहा जा सकता है कि जाचलिक सस्पर्ण यथार्थ-निर्पण की एक प्रणाली 
है जिसके द्वारा कथाकार देश राल व वातावरण का प्रभावश्ञाली रूप उपस्थित 
कर कथा को अधिक अथंपूर्ण चरितर चित्र० की अधिक स्वाभाविक, शैली को 
अधिक चितोपम, तथा सपूर्ण ग्रन्थ वो अधिक रोचक बनाता है। आचतिक 
सस्पर्श आचलिक्ता व स्थानीय रग देने की प्रवृत्ति के वीच की स्थिति है जिसमे 
यदि आचलिक्ता वाली गहराई नही होती है तो स्थानीय रग का उथलापन भी 
नही हाता । संत्रसे बडी वात यह है कि अच लिक सस्पर्श कोई प्रवृत्ति विशेष नहीं 
है। कथाकार अनजाने ही कथाचल का चित्रण कर दिया करता है। परन्तु यदि 
सचेतन रुप में विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए आचलिक सस्पर्भ सप्रयास दिया 
जाये तो वह अत्रश्य एक प्रवृत्ति वन जाता है । फिर भी वह उस प्रकार की एवक्ति 
कभी नही बन पाना जिस प्रकार की प्रवृत्तिया आचलिक्ता, प्रादेशिकता एव 
स्थानीय रग है। 
हिन्दी उपन्यास-माहित्य की अपनी विशिष्टता यह है कि उसमे एक ओर 
१ डा० बेचन, "आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और चरिद्व चित्रण', पृष्ठ १८६६। 
२ श्री जातादि विश्वमित्र, “उपयास कला शक विवेचन, पृष्ठ 3८॥ 


३६ हिन्दी के आचतित उपन्यास और उनकी शि'प-विधि 


यदि पश्चिमी प्रादकिव उपन्यासा वी परम्परा मिल जाती है तो दूसरी ओर 
स्थानीय रग-परम्परा वे भी दर्शन हो जाते है और इसमे रिनित्‌ भिन्न, इन दोनों 
का समस्वित रुप 'आचलिव” परम्परा भी अपन अत्यस्त समृझ रप में प्राप्त हो 
जाती है। भारतीय सस्ट्ृति वे एक प्रमुफ गुण समस्ववश्ीलता का गह सुन्दर 
साहितिक उदाहरण है । 
यही नही पश्चिम मे जय स्थानीय रग आन्दोलन समाप्त हो गया और नई 
प्रकार की प्रादशिकता ने जन्म लिया तब साहित्य में जिन नवीन रूपों वी सो 
जना बहा हुई उसका प्रभाय भी भारतीय आचलिकता जपन मे समस्वित किये 
हुए है। १६०० सक स्थानीय रग आन्दोवन समाप्त हा चुदवा था और वा वी 
मनवीन जावश्यव॒ताओ व ध्यान में रखकर नये बलायार स्थानीयता में सार्वे- 
भौमिकता दूढने लग थे। इसी उद्देश्य वा प्रतीवत्रादी-क॒त्पनावादी महायाब्य- 
बार विलियम कैरोल्स विलियम्स ने अपन वाव्य पैदरसन (१६४६-५१) में 
उद्घोषित भी शिवा। दसी सुनियोजित प्रदरणितर आन्दोदन वी घोषणा बारह 
दक्षिणी अमरीकी लसका ने अपन घोषणा पत्र 'आई विव टय् माई स्टेण्ट दे 
साउथ एण्ड द एग्रेरियन ट्रेडीशन” (१६३०) मे कर भी डालौ। इन लेसकों वा 
उद्देश्य उस कृषि परपरा का जीवित रसना था जो दक्षिणी राज्या का प्रमुस गुण 
थी तथा उस औद्यागीकरण का विरोध करना था जो बला व परिश्रम वे हास का 
बारण मिद्ध हो रहा था। उन लखका के मतानुसार प्रादशिक्षता में स्थानीय रग 
की अपेक्षा कही अधिक साहित्यिक शक्ति होती है । 
पाश्चात्य प्रादेशिकता के परिवर्तित होव हुए रूपा पर दृष्टिपात बरने के 
उपरात जब हम भारतीय जाचलिक्ता वा अध्ययन करने है तत्र यह स्पष्ट हो 
जाता है वि वह अपन आप में इन सभी रूपा को समस्वित विए हुए है। आच- 
लिकता म जहा प्रादशिवता के तत्त्व हात है वहा स्थानीय रंग वे भी और 
बीसवी घताददी म उत्पन्न नवीन प्रादइशिक्ता क भी । यह अस्वाभाविक भी नहीं 
है क्याकि भारतीय साहित्य म आचलिक्ता उस समय जाई जब पश्चिम में उसके 
विभिन रूपा का उत्थान व पतन हा चुब। था और एक नवीन प्रादेशिकता जस्म 
ल चुकी थी। इसलिए जब भारत म आचलिक्ता के विकास मे पश्चिम के योग 
की बात स्वीकार की जाती है तो उसक लिए पर्याप्त आधार है परन्तु भारत 
म वह राष्ट्र ब॑ विशिष्ट रूप + कारण भी आई इसम भी सन्दह नही है। औद्यो- 
गीक्रण के कारण पश्चिम म अचलो का पतन हो गया परलु भारत म वे अभी 
भी ज्वलन्त सत्य है। एकता म अतेकता प्रदर्शित करने वाला विस्तृत भारत देश 
अचलो के निर्माण एव विकस के लिए अभी भी उदर आधार प्रदान करता है। 
कुछ भी हो, साहित्य म हिन्दी का अचल' झज्द पश्चिम के 'प्रदेश' का अर्थ देनेवाले 
शब्द 'रीजन' के पर्याय के रूप मे ही प्रचलित व आवश्यक तावश स्वीकृत भी है। 


भूमिया इ३७ 


(स) 


कया-साहित्य एवं ओपन्यासिक शिल्प 


आचाविव उपस्यास उपन्यास-साहित्य की एव विशिष्ट त्रिधा है और उपन्यास 
विस्तृत कया-साहित्य का एवं अगर है, इसलिए इनसे पारस्परिक संबधा ने 
महत्व पर विचार बरना आवश्यव है । साहित्य बे एवं महत्त्वपूर्ण अग वे रूप मे 
उपन्यास वा विकास बहुत बाद में हुआ | सभी सम्य एवं सुरम्दृत देशों में महा- 
बाध्य व नाटक उपस्थास से पूर्व पल्तवित-पुष्पित हुएं। ससार वै सर्व-समृदद 
अग्रेजी साहित्य मं भी उपन्यास था उदय सोलहवी शताब्दो ये पूर्व नही माना जा 
गव॒ता यद्यवि काव्य व साटव उसे पूर्य से रचे जा रहे थे । भारतीय साहित्य का 
आदिवाल तो मटावाब्यों व नाठया बी दृष्टि से सभवत समार का संमृद्धातमवाल 
माना जाता है। सस्द्ृत, पाती, प्राइत वे अवश्नञत में बहानी-गाहित्य वी कमी 
नहीं। बहानी में यीज तो वेदा में भी प्राप्त हैं परन्तु जिस साहिस्थ वो हम उप- 
न्यास वी सज्ञा से अभिहित करने हैं वह १८वीं शताब्दी कै पूर्व नहीं रा गया । 
सस्कृत साहित्य वे 'बादम्वरी' व 'दशवुमार चरित' भी नीति व चमत्कार वे 
आधिवय मे कारण उपन्यास नहीं माने जा सवते । हिन्दी भाषा वा तो जन्म हो 
बाद मे हुआ अत उसे साहित्य में उपन्यासा का आविर्भाव भी वितरम्व से हुआ। 
हिन्दी साहित्य का विकास तो उपन्यास साहित्य वे माध्यम से ही हुआ। इशा- 
अह्लासा वी “रानी वेतकी की वहानी तथा सदव मिश्र के 'नासिवेतोपास्यान! 
में उपन्यास का प्रारभिव रूप ही दिसाई देता है। 

हिन्दी वा “उपन्यास! शन्द सस्हृत न्यास (रखना) मे 'उप' (समीप) 
उपसर्ग लगकर बना है। रस प्रकार उपन्यास हमार समीप बुछ' रखता है। यह 
“कुछ वषा है इस सबंध मे विद्वाना में मतंक्य हो चुका है। यह 'कुछ' है 'जीवन'। 
जीवन को ही उसके नाना रुपो में चित्रित करना क्या साहित्य वा उद्देश्य है। यह्‌ 
चित्रण जीवन के सत्य वा दिग्दर्शन कराता है इसी जिए कहानी, नाठक, महा- 
काव्य, उपन्यास, सभी में यही चिरतन सत्य व्यवतर होता है। शिल्पविधियों का 
इनमे अन्तर अवश्य होता है जो स्वाभाविक है क्योकि प्रत्येक अग की अपनी 
विशिष्टताएं, सीमाए एवं आवश्यक्तताए होती हैं। 

क्या-माहित्य को, चाहे वह गद्य रूप मे हो या पद्य-हूप मे, सर्व प्रथम आव- 
इयबता यह है कि उसमे कोई वथा हो । कया शोती है घटनाओं का लेखा जोखा, 
उनका एक छिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह। परन्तु ये घटनाएं क्सी व्यक्त विशेष 
या व्यक्तियों के साथ घटित होनी है। अपने आप मे घटित होने वाली घटनाएं 
जिनका व्यवितियो वे जीवन से सबध न हो, साहित्य के लिए कोई महत्त्व नहीं 
रखती। समसार प्रति-क्षण परिवर्तित लेना रउता के कक चज्नाकत की सपिसता 





झ््द हिन्दी के आचलिक उपस्थास और उनकी शिल्प-विधि 


घटित होती रहती है वयोकि परिवर्तन ही जीवन की सबसे बडी घटना है और 
सबसे बड़ा सत्य भी, परन्तु यह परिवतंन एक नेसगिक नियम के अनुसार होता है 
अत आरक्षण या मनोरजन का विषय नही रहता | जीवन मे भी आकर्षण का 
विपय वे घटनाएं नही हाती जो दैसगिक सत्य होती है। क्सी व्यक्ति के जन्म- 
मरण वा व्यौरा उसकी जीवनी या कहानी नही होती, इसके विपरीत नैसगिक 
सत्यो के बीच होने वाली व उनको सबधित करने वाली परिस्थितिया 'घटना' 
झन्द मे अभिहित होती है भले ही वे दुघंटनाए हो या सयोग । जीवन और मरण 
ये दो ही नंसरगिक सत्य है परन्तु ये ही दो मनुष्य का ध्यान सभवत स्युनतम आक- 
पित करते है। इसक्ते विपरीत जो कार्य वह करता है, जो सयोग या दुर्घोग उसके 
साथ होते है, विभिन्‍न समभ्याओं का जैस वह सामना करता है, समाज को जो 
कुछ वह प्रदान करता है, उन्हीं सवके आधार पर हम उसके जीवन वा मूल्याक्न 
करते है। कथा-साहित्य की यह प्रमुख विशेषता है कि वह नैसग्रिक सत्या को गौण 
मानते हुए उन घटनाओं को अधिक महत्त्व देता है जो उन नैसगिक सत्यों को एक 
दूसरे से मिलाती है। 
घटनाओ की मनुष्य पर विशिष्ट प्रतिक्रिया उसके विशिष्ट चरित्र के कारण 
होती है। इनका सवध एक व्यक्ति से भी नही होता वयाकि समाज मे मनुप्य 
एकाकी व स्वतन्न जीवन व्यतीत नही कर सकता । इसीलिए जिन कथाओं का 
साहित्य से सबंध होता है उनमे कई पात्र होते हैं जो वार्तालाप आदि उपकरणों 
द्वास अपनी उपस्थिति को चरितार्थ करते हैं । 
इन मनुष्यों या पात्रों के साथ जो घटनाएं घटित होती है वे किसी स्थान, 
काल एवं वातावरण में ही घदित होनी हैं। अत देश, काल व वातावरण को 
स्वत ही महत्त्व प्राप्त हो जाता है। इन सभी का व्याख्याकार कथाकार होता है 
इसलिए उसकी भाषा एव शैली की भी उपेक्षा नही की जा सकती । अपनी भाषा- 
शैली के माध्यम से कथाकार अपने दृष्टिकोण का समन्वय भी निश्चित उद्देश्य से 
अपनी कृति में कर देता है । इस प्रकार यदि समग्र रूप मे देखा जाये तो क्था- 
साहित्य के छु सघटनात्मक तत्त्व दिखाई देते हैं---कथा-वस्तु, पात्र एवं चरित्र- 
चित्रण, वार्तालाप, देश-काल एवं वातावरण, उद्देश्य एव जीवन-दर्शन। विधा- 
विशिष्ट की अपनी आवश्यकता वे अनुसार इन प्रमुख त्तत्त्वों मे थोडा बहुत परिं- 
चनेन हो सकता है। इस दृष्टि से उपन्यास का कहानी, नाटक एवं महाकाब्य से 
अन्तर स्पप्ट कर देना तथा उसकी विश्विप्टता का अवलोकन कर लेना आवश्यक है! 
क्था-साहित्य के रूप मे उपन्यास का सत्रसे अधिक साम्य कहानी, आडुपा- 
यिका या गल्प से होता है क्याक़ि दोनो का प्रमुख उद्देश्य क्या कहना होता है। 
परन्तु यही दोनो का प्रमुख अन्तर भी है और इसी कारण दोनों का विकास 
५ भाहित्य वी भिन्‍न विधवानो के रूप में हआ है| 


भूमिका के 


बहुधा यह समझा जाता है कि कहानी उपन्यास का सक्षिप्त सस्करण मान है। 
परन्तु यह विचार अत्यन्त भ्रामक है। दोनो के घरीर, सस्कश्ार तथा गठन तक में 
अतर है। बैल अपने चारो पैरो पर वल देता हुआ चलता है तो मंढक चार पैरो 
के होते हुए भी उछल-उछल कर, बहुत सी, भूमि छोड-छोड कर। दोनो के गति- 
क्रम मे अतर है । कहानी को जीवन को एक भतक या भात्री कहा जा सकता है। 
जीवन की एक भलक का अपना आकर्षण होता है वही कहानी का भी होता है, 
परन्तु जीवन वी वह रूलक जीवन वी उस भिन्‍नता एवं सश्लिप्टता वो प्रस्तुत 
नही कर सकती जो उपन्यासकार का लक्ष्य होती है। उपन्यास का चित्र-्पढ 
विशाल होता है और कहानी का सवीर्ण | इसी का रण कहानी मं चरित के विकास 
के लिए स्थान नही रह जाता जो उपन्यास की एक महती आवश्यकता होती है। 
कहानी तो एक परिस्थिति व सीमित सवधों तक ही अपना क्षेत्र रखती है, अत 
जीवन को विशिन्‍्तता जो कथा की प्रमुख वास्तविकता होती है उसके माध्यम से 
अभिव्यवत नही हो सकती | इसमे सन्देह नही कि क्हानीकार एक दृश्य पर ही 
सारा ध्यान केन्द्रित कर उसे अत्यन्त प्रभावशाली बना सकता है, एक धनुविद्‌ की 
कुशलता से लक्ष्य पर ही तीर छोडकर पाठक को अन्तिम सवेदना तक शीघ्र से 
शीघ्र पहुचा सकता है, परन्तु उपन्यास+र जीवन बी उसकी विभिन्‍नता तथा 
चरित्र को उसके विकास के सोपानों में चित्रित करता है जो कहातीकार नही 
कर सकता | सभवत अपनी इसी सीमा से असन्तुप्ट हो कहानीकार यह प्रयत्न 
करता भी देखा गया है कि वह अपनी कहानी के नायक को विभिन्‍म परिस्थितिया 
एवं सवधो मे चित्रित करने के लिए क्या-श्ययताओ का सर्जेन करता है जैसा 
श्री स्टीवेस्सन ने 'न्यू अरेवियन नाइट्स' और आर्थर कानन डायल ने शरतातर 
होम्स' की कथाओ मे किया है। उपन्यास व कहानी मे केवल कलेव र की भिल्नता 
नही होती, अन्य अन्तर भी दिखाई देते है। कहानी मे पात्रो वी सख्या कम से कम 
रखनी पडती है इस कारण चरित्र-चितण का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाठा। 
उपन्यासकार को इस दिशा में खुलो छूट होती है। उद्देश्य के गबव में भी दोनी 
मे पर्याप्त अन्तर है। जहा कहानी हमारी समस्याओं, चिन्तन 4 भाउवाओं दो 
मूर्त रूप देती है वहा वह कसी समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करती, वेद 
मार्ग ही प्रदर्शित कर सकती है। शका-समाघान का कार्य तो उप्पाद के मातम 
से ही सभव है। जहा तक वार्तालाप, देश काव, वातावरण व मै ही का सदर # 
कहानी अवश्य ही उपन्यास का सक्षिप्त सस्वरण होती है। ;$॒ 
उपन्यास की तुलना क्या-साहित्य वे अन्य जग नाटक दे #३ «८; 
है यद्यपि तात्तविक दृष्टि से दोनो साहित्य के दो मिल नग्न है १०८ 
दृश्य-काव्य है और उपन्यास श्रव्य-माहित्य | यदवि #'ख्ट हि 
पढ़ा भी जाता है तथापि उसदे लखन वा प्रमुस 


द्रन्ट्राए 


अपोजद किन; की होता ई*ै 





ड० हिस्दी वे जआाबलिक उपन्यास और उनकी मिल्य-विधि 


प्राचीन काल में सभी देशा में नाटका को भीर्ष-स्थान प्राप्त था परन्तु नाटक वी 
अपनी सीमाए होतो है । बह उन अनेकों बधतों मं बधा होता है जिनसे उपस्याग 
स्त्रतत्र होता है। नाटक म विभिन्‍न तत्त्वी का एक मात्र निर्णायव रग-मच होता 
है। अप्रर्ते व विशातकाय वह्तुआ को रग-मच पर नही दिखाया जा सकता और ने 
लगर ग्राम, पर्वत मंदी पहाडा आदि का सनमाना प्रयोग ही जिया जा सकता है। 
उसमे वही वस्तु सम्मिलित वी जाती है जो रग-मच पर प्रस्तुत वी जा सके । इस 
कारण न तो लेखक को अपना दा निक चिन्तन देने की छूट होती है और न ही 
विवरण देने का अधिवार ६ यदि वह चाहे तो विसी पात्न को अपना प्रतिरिधि 
बनाकर अपने विचार व्यवत करा सकता है। परन्तु ऐसी स्थिति में यह आवश्यक 
नहीं कि पात्र द्वारा अभिव्यकता विचारों को सदा ही लेखक का विचार मान लिया 
जाय | नाटक के ये अभाव प्राचीन काल म भी अनुभव क्ये जाने थे और इन्हे 
दूर करने के लिये अनेका उद्भावनाए भी कर ली जाती थी। ग्रीवा नाटक-कार 
तो इस अभाव की पूर्ति के लिए महाकाब्यकार की स्वतश्रता वा भी उपभोग बर 
लषिम्रा करते थे ) इस प्रकार के ग्रयत्वा दा एक उदाहरण है उनकी दूत [ मै सिग्जर) 
की यौजना। दूत के द्वारा विस्तृत विवरण दिलवाये जा सकते थे तथा रग मच के 
बाहर घटित होने वाली घटनाआ की सूचना भी दी जा सकती थी। एवं अन्य 
साधन होता था 'कोरस' जो गायको का समूह हुआ करता था। इसका प्रयोग 
विचार व चिन्तन की कमी को दूर करने वे लिये किया जाता था। इम प्रत्ार 
साहित्म के एक अग के रुप मे ग्रीक नाटव अपने कलेवर में महाकाव्य एवं गीति+ 
काब्य का भी समन्वय कर लेता था । परन्तु आज विवरणात्मक व विधारात्मक 
दोनों अग्रो को नाक से पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया गया है। इस प्रकार 
यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या की योजना व उसके प्रणयन में नाटककार को 
अनेक सीम।ओ में बधा रहना पढ़ता है। 

पान प्योगवा मे भी उपन्यासकार अधिक स्वतथ्र होता है क्योंकि वह अपनी 
रुचि व आवश्यकता के अनुसार कार्य कर सकता है। नाटक्वार को उनकी 
प्रेषणीयता के संवध मे बहुत सजग रहना पड़ता है व्योकि पात्र-दर्शक को घूमता- 
फिरता व कार्य करता दिखाई देता है । उपन्यास में तो पात्र नाम से ही पहिचाना 
जाता है यद्यपि उसके व्यक्तित्व का जो वर्णन क्रिया जाता है वह उसके इस रूप 
को पहिचानने मे सहायता करता है 

क्योंपकक्‍्थन की दृष्टि से नाटक व उपन्यास पूर्ण-रूपेण मिन्‍्त हैं बयोजि नाटक 
में सभी तत्त्व क्योपक्यन पर ही आधारित होने हैं। बिना वार्तालाप के तो वार्य 
वी अवश्या तक स्पष्ट नही हो सकती । वार्तालाप हारा ही घटनाओ वा प्रवाह 
व #प समझ म आता है । चूकि नाटककार अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकता 
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इसलिए उस जपन उद्देश्य की पूति के लिय अपन पात्रा की योग्यता एव क्षमता पर 
ही निर्भर रहना पडता है । 

चरित चित्रण भी नाटका म ब्यग्यात्मक और साक्तिक होता है। यह कार्य 
भी वार्तालाप द्वारा सम्पादित कया जाता है। इसके विपरीत उपन्यासम 
उपन्यासकार चरित्र का निर्माता ही नहीं उसका प्रस्तुतकर्ता भी होता है। वाता 
वरण का निर्माण करके तो वह चरित्र चित्रण की व्यग्यात्मक व साक्ेतिक 
पद्धतिया का भी उपयोग कर सकता है। 

भाषा शैली की दृष्टि से तो उपन्यास एव नाटक दा निन्‍न साहित्याग है ही। 
एक श्रव्य-साहित्य है और दूमरा दृश्य साहित्य । एक मे विवरण का महत्त्व होता 
है दूसरे मे प्रस्तुतीकरण का । नाटक म॒ सरलता का होना आवश्यक है क्याकि 
यदि वह बोधगम्य नही हुआ तो उसके उद्देश्य का ही हनन हो जाता है । उपन्यास 
में ऐसे अन्य कई साधना का प्रयोग किया जाता है जिनसे वह पाठक की समभ में 
आ ही जाता है । नाटककार वी शैली में चित्रकला सगीत आदि कलाओ का 
भी मिश्रण हा जाता है पर-तु उपन्यासकार की शैली मे इनके लिए स्थान नही 
होता। उपन्यास म कथा वर्णित होती है और नाटक में अभिनीत । इसी कारण 
नाटक को शद्ध साहित्य के अन्तगंत रखने म आपत्ति हो सकती है। अपनी पुस्तक 
मे विलियम हैनरी हडसन ने भी ऐसा ही मत व्यत्रत किया है ।' उपन्यास इन 
बलाओ वी अपक्षा न रखता हुआ भी नाटक का सा प्रभाव उत्पन करता है इसी 
कारण विनोद म मैरिअन क्राफोड ने एक वार उपन्यास की परिभाषा 'जेबी 
रगशाला' (पॉकेट थियेटर) दी थी क्योकि उसके अनुसार उपन्यास में केवल 
कथानक व पान ही नही होते वरन वेशभूषा, प्रकृति तथा नाट्यकला से सबधित 
अन्य उपादानों का भी समाहार हो जाता है। अपने स्वय के नियमो से बद्ध नाटक 
बाह्य उपकरणों पर इतना आश्रित होता है कि उसकी स्वय की स्वतश्रता समाप्त 
हो जाती है। इसके विपरीत उपन्यास को गति मे पूर्ण रवतत्रता प्राप्त होती है 
और विवास के सभी साधनी की छट होने के कारण वह नाटक जँसे मनोरजक 
साहित्याग से जन प्रियता में बाजी मार ले जाता है। अपने इन्ही गुणा के कारण, 
वास्तविकता, स्पप्टता एवं चित्रण वी दु्वेलता के अभाव को पूर्ति वह वर्ण नात्मक 
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ईसी द्वारा कर लेता है। टी कार यदि आधुरित उपन्यास धराचीन सा 
या स्वानापतन बनता जा रहा है नो आशइचर्य की बात नहीं । यही नहीं मानव- 
जीवन की सामान्य रचिया व जविध्यवतीररण वे साधनों मे रुप में भी वहू 
अस्य विधाओ को अवदस्ध बरता जा रहा हैं। किर भी इस सदध में दो मत 
नही हो सब ते हि जहा साटर एवं अत्यन्त परिष्ठत श॒ब दु साध्य बला है बहा 
उपन्यास अत्यत सरल । साटब दे सर्जन वे सिए नाटपक ला वे प्रारभित सिद्धाली 
तया रगमच बी आवश्यकताओं का भी पृथ शान आवश्यर है। दुसरे विपरीत 
उपस्थास वोई भी लिख सता है जिसे सेरन-मामग्री सुदभ हो ।' परिणाम यह 
होता है कि साटव ने अध्ययन एवं मूल्यावन के लिए मिद्धास्त बना सेना बहुस 
सरल होता है परन्तु उपन्यास के लिए अत्यत कठिन । 
उपल्याय और महावाब्य में ददुत समानता होती यदि महाराब्य निश्चित 
प्राचीन मानदण्डों से व्धे हुए ने होते । महार।व्य वह साहिटिया विधा है गियका 
विवास ट्रार्गतिहाासिक बाल में ही अत्यत शव्तिशाली रुप में हो चुबा था तपा 
प्राचीन विश्व-्गम्यताओं वो जिसने उनके झेशव काल में हो अनुप्राणित कर 
रखा था। साहित्य की अन्य विधाए जब अज्ञानास्पवार में पड़ी हुई थी तब भी 
महाराब्य अपन विशास की चरम अवस्था तब पहुंच बुबा था। होमर वा 
“इलियड' और 'आडेसी', वजिल भा ईनियड़', ह्यूप्रेटियम वा 'डिने घरा', दाने 
बा 'डिवाईन कामेडी , गठ मा फास्ट , तथा भारत से 'रामायण एवं 'महा- 
भारत' इसी के प्रमाध हैं। महाराब्य जीवन में सत्य, शिव एवं सुन्दर की भृष्टि 
का रावेश्ेष्ठ साधन माना गया है। यह एक एसा वर्णनास्मय-विवरणात्मक 
आस्पान-काब्य होता है जिसमें मदान्‌ बीरा के यशोगान वो स्थान दिया जाता 
है। इसमें बकि को अपनी ओर से विचार एवं चिस्तन प्रस्तुत बरने की छूठ भी 
होती है। नाठक से यह दो बाती में अधिक स्वनत्र होता है। प्रथम, इसमें दधा 
अपेक्षाइत बहुत लम्बे काल तव घल सकती है तथा उसमे अनैद क्याओसया 
उप-कधाओों को भी सम्मिलित जिया जा सकता है। द्वितीय, महावाब्य मे 
चमत्कार की योजना के लिए भी स्थान रहता है क्योकि जो घटनाएं या व्यवित 
उपस्थित किये जाते है उनको दृष्दि वे' सम्मुस प्रस्तुत नहीं शिया जाता। इसी 
आधार पर वोसं फील्ड वे महाकाव्य को नाटक ये अधिक सफ्ल माना है।* महा- 
34 १केधएण्छट ८ष्प्र एप्ए८ ७ प्रकट छं्छ ियड ९७, ५४ झछ४ पृदपुरुण 
मा 493 <0णायवपे, खा 4. €टादा। द्वाग0धवा( ता टापउच्छ बाते 
गिबएटाट्ट * 
कर ब ० के 
अंक मरते कस पक इुता 7० पा 
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काव्यकार को भी उपस्यासकार के समान ही कल्पना के प्रयोग के लिए विस्तृत 
धषीत्र उपलब्ध होता है। वह जहा गभी र ज्ञान एवं चित्तन को अभिव्यक्ति दता है 
बहा जातीय सम्मान वी भी जभिवृद्धि करता है। उपन्यास के समान ही वह 
जीवन दो सर्वागीणता का दर्शन कराता है और उससे भी वढकर अपनी विशद 
परिधि में समस्त राष्ट्र और जाति की सस्कृति को आत्ममात्‌ किए रहता है। 
प्राचीन भारतीय साहित्य मे महाकात्य के स्वरूप एवं आवश्यकताओं पर 
विस्तार से विचार क्रिया गया था और उनके प्रणयन तया मूल्याकत के मानदण्ड 
निश्चित कर दिये गये थे । पाश्चात्य महाकाव्या के स्वरूप-निर्धारण के लिए 
भामह, दडी, प० विश्वनाथ जैसे विद्वानों द्वारा रचित लक्षण ग्रथ तो नही मिलते 
फिर भी वहा महाकाव्यों का एक निश्चित रुप रूढ़ हों गया था जिसका 
आधार परपरा से चली आ रही महाकाव्य कला ही थी। लगभग समान परि- 
स्थितियों मे जन्म हाने के कारण पारचात्य एवं भारतीय महाकाव्या वे लक्षणों मे 
पर्याप्त साम्पर है परन्तु आधुनिक युग के मद्ाकाव्यो में प्राचीन महाकाव्यों की 
तुलना मे बहुत अन्तर आ गया है । आज के वैज्ञानिक एव मानवतावादी युग में 
जब मानव-्मात्र की समानता वी वात वी जाती है तब प्राचीन महा 
काव्य की अनेक आवश्यक्ताए केवल अनुचित रूढिया ही लगती है। आज मानव 
के दोपो एवं अभावो को भी सत्य मान लिया गया है। मनोवैज्ञानिक विश्लपण 
एवं यथार्थ चित्रण की आवश्यकता ने महाकाव्य के नाम के चारो और स्वत 
निर्मित हो जाने वाली चमक-दमक की समाप्त कर दिया है और वह उपन्यास 
के इतना निकट आ गया है कि यदि काव्य की आवश्यकताओ का बधन न रहे तो 
दोनो मे अतर करना भी कठिन हो जाये । इसी कारण आज उपन्यास को गधय- 
महाकाव्य की सज्ञा दी जाने लगी है। कविता साधारण मानव के जीवन से 
जितनी दूर की वस्तु होती जा रही है ओर गद्य जितना ही उसके निकट आता जा 
रहा है उसी अनुपात मे महाकाव्य का उपन्यास में समाहार भी होता जा रहा 
है। आज के गद्य महाकाव्य का नायक कोई राजा या देवता हो यह न तो आव- 
श्यक ही है और न सभव ही । पृथ्वीराज, राम, ओडेसस आदि के स्थान पर 
होरी (गोदान), सूरदास (रगभूमि ), सुलकमाए (जगल के फूल) आदि अधिक 
उपयुक्त नायक लगते हैं । चमलार एवं वल्पना की रगीन उडानो बे लिए आज 
स्थान नही है इस कारण मानव के दु ख मुख की कथा ही मूल रूप से आधुनिक 
गद्य महाकाब्य (उपन्यास) को कथा होती है ।' फिर भी यह तो स्वीकार करना 
ही होगा कि जब तक पद्म ]का कथा साहित्य में प्रणेग होता रहेगा तव तक 
'साजेत, 'उर्वशी', “प्रिय-प्रवास जैसे प्रवधो का प्रणयन भी होता रहेगा। यह 
॥ 'नुफ्ृद् ऋठएटो 5 प्रा टाजएा० ० 5 6," सट्याए एज हक 
एक, पप्त5ड #र 07 पप्ता:ए0ए हा 8१7 ३९१९ 25 


डर हिन्दी के आचर्विक उपस्यास और उनकी शिल्प विधि 


स्वाभाविक भी हैं। कविता जय जन सावारण की भाषा नहीं है तो उसके विषय 
कैसे जन-साधारण से सयधित हो सकते है ? क्र भी वेतियय प्रवधकाब्पों में 
दैतिक जीवत थे पात्रों को स्थात देवर जन-जीवन की समस्याओं वा चित्रण 
क्या गया है। वहुत पहिते ही लाई टनिसन ने 'इनाक आईंन' में ऐसा प्रयोग 
क्या था। हिन्दी साहित्य मे भी नवीन जायूति के युग में 'पथिक' एवं 'सरदार 
अगत सिह जैसे प्रतधों की रचना हुई | यह प्रवृत्ति नई दिश्वा एव नई चेतना की 
ही दोतक है, अतएव स्वागउन्योग्य है। परन्तु यह तथ्य भी विस्मृत नहीं किया 
जा सकता कि भले ही अभी भी राजा या देवोतम पुरुषा की महावाब्य के नायक 
के रुप में ग्रहण क्या जाता हो वथावि उनके माध्यम से सार्वजनिक जीवन वी 
समस्याएं हो चित्रित की जातो हैं। 'साकेत' में प बवटी में राम-मीता का बातों" 
लाप, “उर्वशी में पुर्त्रवा एवं उर्वशी का अन्तदईन्द्, 'प्रियप्रदाम' मे राधा वा 
समाज-सेविका का स्वल्प, इसके उदाहरण है। स्त्री को महाकाव्य की नायिका 
के पद पर प्रतिष्ठित कर पुरुष को गौण पात्र बना देना भी ( जैसा सावेत, प्रिय- 
प्रवास आदि में हुआ है) महावाठ्य को उपन्धास वे निकटतर लाने के हो अनजाने 
प्रयास है। इन महाय्पब्यों की भाषा, छत्र-बंद्ता एवं काब्यत्व वी आवश्यकताए 
यदि मार्ग मे न होती तो इनकी उपन्यासा से सिल्नता का अनुमान भी नहीं हो 
सकता था । यह निश्चित है कि आज का उपन्यास महाऊकाव्य की दिशा में प्रगति 
कर रहा है और महाबाव्य उपन्यास की दिशा मे । एक ऐसी स्थिति की आज 
बल्पना की जा सकती है जहा दोतो का मेल हो सकता है । आवश्यकता सापा की 
दीवार ढहने की है। परन्तु यह रीवार कभी ढह सकेगी, इसमे सदेह है। जब तक 
मानव हृदय अक्षुण्ण है काव्य का महत्त्व रहेगा और उसका नाना दिशाओं में 
प्रम्फुरण भी होता रहेगा । 
उपर्युवत विवेचन से स्पप्ट हो जाता है कि क्था-साहित्य की नाना विधाओ 
से उपन्याम का घनिष्ठ सबंध है। परन्तु साहिप्य के अन्य अगो से भी वह असबद्ध 
नहीं क्योंकि क्यात्मक होने के साथ-साथ वह साहित्य भो होता है। साहित्य का 
उद्देश्य होता है मनुष्य की वित्त-दृत्तियों को जाग्रत एवं निर्देशित करना तथा 
उनसे माध्यम से मन प्य को प्रभावित करना । यही वायं प्रत्येक साहित्यिक विधा 
अपने ढग से करती है । काव्य यदि भावना को जाग्रत करता है तो यद्य विचारों 
को उत्तेज्ञित करता है । काध्य से स्स होता है और गद्य मे चित्तन | उपन्यास की 
क्या उस रस को उल्वन्त करती है जो काव्य का मूल आधार माता गया है! 
यथार्थ-अकन, जो उपन्यास की अपनी विशिष्टता है, मनुप्य के विचारी की उ्से- 
जित करने को क्षमता रखता ही है। इस प्रकार उपस्यास समग्र जीवन का--- 
बाह्य तथा आतरिक दोनो बा--वित्रण करता है। प्रेमचन्द जी के अनुसार भी 
* उपयमास को सानव-चरित्र का चित्र समभना चाहिए क्योकि मानव-चरित्र पर 


भूमिका के 


प्रकाश डालना व उसके रहस्पो को सोलना ही उपन्यास वा मूल तरव है ।* मूरो- 
पोय विद्वान रात्फ फावस ने कहा है कि उपन्यास केवल गद्य में लिखी हुई कथा ही 
नहीं प्रत्युत मानव-जीवन का गद्य भी है। उसके भतानुसार उपन्यास्त कला का 
वह प्रथम रुप है जो सम्पूर्ण मनुप्य से सवध रखते हुए उसको अभिव्यक्ति देता 
है ।* क्रास ने अपनी प्‌ स्‍्तक में लिखा है कि सामान्य रूप से उपन्यास उस ग्रद्य- 
आख्यान को वहा जाता है जी यथार्थ जीवन का यवार्थवादी दृष्टि से अध्ययन 
करे।र 

अंग्रेजी मे उपन्यास शब्द के दो पर्याय है---नावेल' तथा 'फिक्शन'। परच्तु 
दोनो में अन्तर है । नावेल फिक्मन तो होती है परन्तु प्रत्येक फिक्शन नावेल हो 
यह आवश्यक नही। कोई भी मनगढत बात जो वास्तविकता से भिन्‍न हो, साधा- 
रणत. असत्य हो (अस्वाभाविक नही ), काल्यनिक हो, फिक्शन के अन्तर्गत आनी 
है। इस दृष्टि से सम्पूर्ण क्था-साहित्य चाहे वह गद्य में हो या पद्य में, फिक्शन 
के अस्तगेंत आता है, परन्तु 'नावेल' केवद वह 'फ्क्शिन' होती है जो गद्य 
मेही। 

उपन्यास का उद्देश्य साहित्य के उद्देश्य से भिन्न नहीं। सत्य शिव एवं सुन्दर 
की आराधना एवं निर्माण उपन्यासक्षार का उतना ही लक्ष्य होता है 
जितना अन्य किसी कलाकार का। इस सदर्भ में उपन्यास अन्य क्सी साहित्याग 
से नीचा नही बैठता । यो तो उपन्यास की क्था-वस्तु काल्पनिक होती है परन्तु 
वह कल्पना वास्तविकता से कही अधिक प्रभावशाली व सत्य होती है वयोकि 
जीवन में एक वास्तविकता कै वल एक ही रूप मे दिलाई देती है जबकि साहित्य 
में उसके विभिन्न पक्ष विभिन्न रूपो में अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किये 
जाते हैं । इसी वात को अल्दुअस हकक्‍्सते ने अपने एक पान जान राइवर्स के मुख 
से इस प्रकार कहलाया है--फ्क्शिन वे साथ कठिनाई यह है कि बह बहुत 
अंधिव अर्थपूर्ण होती है, वाध्तविकता कभी भी अर्थप्रूर्ण नही होती। उपन्यास 
में एकता होती है, उपन्यास मे चली होती है, वास्तविकता मे दोनो ही नहीं होते 


१. प्रेमचन्द, साहित्य का उद्देश्य, पृष्ठ ५४। 
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४८६ हिन्दी वे आचतिक उपन्यास जौर उनकी शिल्प-त्रियि 


* अजीव बात यह है कि वास्तविकता बे सबसे अधिक निकट उपन्यास होता है 

जिसे सबसे कम सत्य माना जाता है 
उपन्यास का सत्य विश्ञिप्ट सत्य नही, चिरतन सत्य होता है, किसी एक 

व्यक्षित विशेष का सत्य न होकर सम्पूर्ण मानवता का सत्य होता है। उसका क्षेत 
मनुष्य या कुछ घटनाए न होकर सपूर्ण मातवता एवं मानवीय वृत्तियों का क्षेष 
होता है। इसी कारण वह अधिक कुशलतापूर्वक मनुप्य वी वित्तन्वृत्तियों वा 
चित्रण कर प्रभाषशाली ढग से उसे सुधार या कल्याण वी और उन्मुख करता 
है। अरस्तू न अपने काब्य शास्त्र में ट्रेजेडी मं वुत्ति-परिप्कार (येयारमिस) के 
मिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ।* वास्तव में सपूर्ण साहित्य (एवं का) विस्तृत 
अर्थ म वृत्ति परिष्तार की ही एक प्रक्रिया है जा वित्तन्वृत्तियों को जाग्रत कर 
उन्हे सुधार वी ओर उन्मुज् करती है। जो साहित्य (या कवा) ऐसा नही कर 
सकता वह कम से कम साहित्य वहलान का तो अधिवारी नहीं है। नाटक 
(ट्रेजईी) और उपस्याम मे प्रस्तुतीत रण वे अतिरिवत कोई अन्य विशेष अस्तर 
भी नहीं होता, इस का रण नाटक के सवध मे जिस कल्याणकारी भावना को सत्य 
माना गया है और जो वास्तव में साहित्य वे ही एक विस्तृत उद्देश्य वा अप है 

उपन्यास के सव॒य में भी सत्य माना जाता चाहिए। उपन्यासों की यह क्या" 
णकारी मनावृत्ति अधिक भहच्व वी वस्तु है क्योकि उसकी पहुच सामान्याति- 
सामान्य व्यक्ति सक होती है । इसी कारण उपन्यास म उन समस्याओं को उठाया 
जाता है जो या तो मानव मान की सामान्य समस्याएं होती हैं या किसी विशिष्ट 
समाज की विशिष्ट समस्याएं, या ऐसी समस्याएं जिनका सवध मनृष्य की वृत्तियों 
या वासनाओ से होता है। सबसे वढकर, उपस्थास एक बलाइ ति होता है और 
मनोरजन उसका प्रमुख उद्देश्य होता है, इस कारण सुन्दरम्‌' उपन्यास के सवध 
म उतना ही सत्य है जितना अन्य किसी क्ला-विधि के सबंध में। मानव-जीवन 
के महावाव्य के रूप में उपन्यास इसीलिए आधुनिक युग की स्वश्रचतित एवं 
सर्वश्रिय साहित्य-विधा है जो नवीन परिस्थितियों एव नवीन आवश्यवताओ के 

अनुकूल भी है। 

उपन्यास अन्य साहित्यिक विधाओ से अपने शिल्प के कारण ही भिन्न होता 
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है। शिल्प-विधि भी वलाह तियो को उनत्ा विशिष्ट रूप प्रदात करती है। 
#दिल्प-विधि या शाब्दिव अर्थ है दिसी चीज के बनाने या रचने वा टग 
अथवा तरीका । विसी वस्तु वे रचने की जो-जो विधिया अथवा प्रक्रियाए 
होती हैं उनके समुच्चय को शिल्प-विधि नाम से पुकारा जाता है। सरल 
भाषा भें यदि कहा जाय तो शिल्प-विधि से अभिप्राय हाथ से कोई चस्नु 
मैयार क रने तथा दस्नतारी से है ।' 
वान ओ कॉनर ने शिल्प-विधि वो वहसाधन माना है जो लेख को अपने 
अनुभव का, जो वास्तत्र में विषयवस्तु होती है, प्रयुवत बरने को प्रेरित वरता है 
क्योकि शिल्प विधि ही वह रास्ता है जिसते माध्यम से वह अपने विधय को खोज 
सकता है, जाच सबता है, जौर उसका विस्तार वर सकता है। इसी ये माध्यम 
में बहउममे अतहित भाव को ज्षभिव्यवत वर सकता है और उसका मूल्यात्न 
कर सकता है।* 
शिल्प-विधि की व्यास्प्रा करने हुए बहुधा उसे और रचना-विधि को समान 
मान लिया जाता है। उसके इतर पहलुओं पर कोई ध्यान नही दिया जाता है । 
उदाहरणार्थ श्री जैनेन्धरकुमार ने इन दोनो की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
“टैबनीक उस ढाच के नियमों का नाम है । पर ढाचे की उपयोगिता इसी 
में है कि वह सजीव मनुप्य बे जीवन के काम में आए। वैसे ही 'टैक्तीक”/ 
साहित्य मृजन में योगदान देने के लिए है।”'* 
इसी प्रकार वा भाव कोम्वेल डबलडे ते भी व्यक्त किया है--- 
"अच्छे टैवनीक का अर्थ है उचित वात, उचित ढग से उययुवत सएय पर 
कहना। वही विषय चुनो जो तुम्हे रचे और तव ऐसी थैली व टैक्नीक चुनो 
जिसके सहारे वह विषय पाठकों तक मामिक ढग से पहुचाया जा सके ।//४ 
बुक हिंद कोश” (ज्ञान मण्ठत लिमिटेड, बनारस), पृष्ठ १२३६, १३३४। 
2. "हु (€ल्ग्रांवूषठ 45 6 गराध्या5 एज जाला पार उकांदतड 
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डद टिल्‍्दी के आवतिक उपल्यास और उनकी झिल्प-विधि 


यह व्याध्या अत्यत ऊपरी व्यास्या हुई। जन्‍्य बई प्रिद्यानों ने भी इसी प्रतोर 
वी व्यास्था की है। उदाहरणाथे श्री पर्मी लबुब ने उपस्याग ने दृष्टियोण को 
आधार वनाकर ओऔपन्यासिक शिल्प-विधि को व्यास्पा प्रस्तुत वी है-- 
“उपन्यासवार की रचना-विधि वा निर्धारण मूलत उपन्यामत्रार वे 
दृष्टियोण पर अवलेबित है--अर्थात्‌ बताशार का क्‍या ये साथ जो 
सबंध है, वही अत में उसते उपस्थास-शिल्पर वा स्वरूप निर्धारण 
बरगा। ! 
वास्तव में झिल्प-विधि के अन्तर्गत दो तत्त्व आते है-+आत रिक और बाह्य) 
आतरिक तर्व वह होता है जिसवा सबंध उन प्रत्रियाओं से होता है जो साहिस्य- 
कार के मन म घटित हूती है। बाह्य से तात्पर्य प्रयटीवरण के उग साधन से 
होता है जो आतरिक अनुभूति को अभिव्यक्तित देने के उद्देश्म से प्रयुक्त किया जावा 
है। इनम प्रथम अप्रवट एवं अदृश्य होता है और दूभरा प्रवट एवं दृश्य । परन्तु 
दूसरे वी सार्थक्ला इस पर निर्भर होती है विः वह बहा तत्र प्रथम को अभिव्यक्रित 
देन में सपत हो सर है। इस प्रस्वार शिल्प-विधि आतेरिक एवं बाह्य प्रश्ियाओं 
का वह सश्विष्ट रूप है जा अपने समग्र रुप मे बतावार के जस्तमेन को पाठक या 
दर्णक के नेग्न-पटल पर मही रूप म चित्रित कर देता है। शिल्प-विधि ने दसी 
महत्त्व को स्वीकार करते हुए वान जो कॉनर ने कहा है-- 
' हप ता विचार का बाहरी परिधान है, इसनिए यह रुप जितना ही 
गिचारानुकूल होगा उतना ही मह उत्हृप्ट माना जायेगा ।//* 
“कोरी अनुभूति जौर रूपायित अनुयूति अथवा कला में जो जतर है वह 
शिल्प-विधि के वारण है। '* 
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भूमिका ५७ 


इस प्रवार निराकार वो साकार बरने का ही नाम कला है जो अपनी मफ्लता के 
लिये शिल्प-विधि पर निर्भर होती है ! मे जी के शब्दो मे-- 
“हप कोई ऐसी चीज़ नही है जिसे विषय के साथ वलात्‌ जोड़ा जा सके । 
भह तो उसवा अभिन्‍न अग है जो विषय वी पूरी जानकारी देने वे अति- 
[रिबन उसके गूढ़तम कर्ष वो भी भ्रकट करता है। विषय को किमी अन्य 
रूप में प्रस्तुत करने का अर्थ है उसे छिपाना अथवा कोई सर्वथा भिन्न 
चीज़ दिखाना । * 
कला का बाह्य रूप कलेवर अथवा आकार तो कला की अभिप्रक्ित क॑ प्रकट 
रूप व हो मिन्‍त भिन्‍त साम हैं। इन्हे शिल्प-विधि वह या रचना विधि परन्तु 
उद्देश्य एव ही हाता है--अमूर्त को मूर्त करना, निरावार को साकार करना, 
अवाक का सवाक्‌ करना। जो विधि इस उद्देश्य मे जितनी सफ्ल होती है वह 
उतनी ही उपयुकक्‍त शिल्प विधि कही जा सकती है। मनोभावा के प्रेषण का 
माध्यम होने के वारण ही वभी-वभी वला के बाह्य रूप अथवा कलवर का ही 
महत्त्व दिया जान लगता है। यह अतिरजन हो सकता है परतु अतिर॒णन भी एए 
निश्चिचत तथ्य का ही होता है । टाल्मटाय का भी ऐसा ही मत है । जब तक कला 
क्य रूप उपयुवत न हागा तब तक कोई भी कहानी, गीत, लय, चित्र, मूर्ति, नृत्य 
नाटक अथवा आभूषण और इमारत अपने रवयिता वे मनोभावा को दर्शको तके 
पहुचाने म असमर्थ रहेगी । किसी वस्तु वी क्लात्मकदा उसके बाह्य €पाकार पर 
ही निर्भर है।* 
मागेरेट कैरी मे बला की सामग्री को अक्षय मान है--सदसे पहली वात तो 
यह है कि' कला की सामग्री अक्षय है क्योकि वह भौतिक नहीं होती--अनुभूति 
, "फ0णा 35 गर0: ठग ग्राफेत्षमाए बप्ेकावणा (0 रण्रादा एप मत 
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ध्रु० हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिह्प-विधि 


होती है। बलावार सामग्री वा निर्माण भी नही करता, वह वेवल अनुभव वो 
उत्तेजित करने के निमित्त प्रतीक वा प्रयोग करता है ।* 
इस स्थान पर शिल्प-विधि वा झैती से भी अतर समझ सेना चाहिए। 
शिल्प-विधि का सवंध अभिव्यक्ति एवं रप-रचना वी समस्त प्रक्षिपाओं से होता 
है। परन्तु शैली वा सवध केवल अभिव्यवित वे प्रकार विशेष से ही होता है। दूमरे 
शब्दों में, शैली व्यक्ति वे व्यक्तित्व का दिगेधत बराती है। इसी कारण एक ही 
आधार जैेकर एक ही विधय पर लिखे गये लेसो में पर्याप्व भिन्‍तता आ जानी है। 
शिल्प-रिधि से रचता-फौशन या कारीगरी का प्राधान्य होता है और साहित्य 
अथवा वला के मूल सिद्धान्ता से उसका सवथ होता है, परन्तु शैली में ऐसा नहीं 
होता । इसी (रण शिल्प-विधि का अध्ययन सामान्य धरावल पर विया जाता 
है और गली का विशिष्ट धरातल पर । उपन्यास वी शिहप-विधि को निश्चित 
बिया था सकता है, परन्तु शैली का कोई रुप स्थिर नहीं क्रिया जा गकता। 
बास्तव में शैरी शब्द वा प्रयाग अपेक्षाइत नवीन है। प्राचीन विद्वानों ने इसी को 
'शीति' कहा था तथा इसे काव्य वी आत्मा माना था---री तिरात्मा काव्यस्य ॥/९ 
परन्तु रीति तो काब्य रचना की पद्धति-विश्षेष ही होती है । इस प्रकार प्राचीन 
काल का 'रीति शब्द उसी प्रकार 'गैवी से भिन्‍न है जिस प्रकार आधुनिक 
“शिल्प! शब्द! शैली का सवंध शील से अथवा व्यवित क स्वभाव से माना जाता 
है, अत झोली अपने अस्तर्थव रचयिता के व्यक्तित्व वा समाहार कर लेती 
है । यही बारण है कि हँती वे विश्लेषण द्वारा लेखक से व्यवितत्व वी जानयारी 
प्राप्त वी जा सकती है। श्री राज पेन बार॑न ने वहा है कि शैली मे हृ विमता वे 
लिये स्थान नहीं होता यह तो तसक के मस्तिप्त की स्वाभाविक वे सही धमि- 
व्यवित होती है।रे परन्तु इस झली को अभिव्यक्ति की विश्येप पद्धति भी मान 
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भूमिका श्र 


लिया गया है।' अभिव्यक्ति को वाह्म रूप के अर्थ मे प्रयृकत बर मरे ने आगे यह 
भी कहा है कि शैली का अर्थ अभिव्यक्ति वी वह व्यक्तिगत विश्विप्टता है जिससे 
हम लेशक की पहिचानते है।* 
इस प्रकार शैली थो प्राय अभिव्यक्ति के बाह्य एवं आतरिक दोनों ही अर्था 

मे प्रयुक्त बार लिया जांता है। सामान्यत इसमे कोई शिकायत भी नही हो 
सबती। शैली वा महत्त्व उसके इसी सपूर्ण रूप मे है जिसके सबंध में मरे कहता 
है-- 

“शैली कला के 'पिरामिड' का शिप्तर है, यही कला का महान उद्देश्य 

भी है, यही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि भी है और यही उस सब का प्रमुश्त 

मिद्धान्त जो साहित्य में स्थायिल प्राप्त करता है ।' * 

इस प्रकार झिल्प विधि के अतर्गत वाह्य और अतरग दोना प्रक्रियाओं का 

समन्वय हो जाता है जो आवश्यक भी है। कोई क्लाकृति किसी विशिष्ट प्रकार 
वी क्यो लगती है इसका कारण होता है शिल्पी की शैली । चित्र, चित्र ही रहेगा 
और मूर्ति मूति ही भते ही दोनो एक ही व्यक्ति की हो, एक दूसरे की अनुकृति 
हो, अथवा एक ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हो। चित्र और मूर्ति में तो माध्यम 
का अन्तर हाता है परन्तु ऐसा भी हो सकता है कि माध्यम या साधन एक होने 
पर भी एक व्यक्ति वी कृतियों मे भिन्‍तता हो, भिन्‍न व्यक्वितयी की कृतियों में 
समानता न हो। स्वर्ण एक होने पर भी स्वर्णकार भिन्‍न प्रकार के आभूषणों का 
निर्माण कर देता है, प्रस्तर सणष्डो वा प्रयोग कर ही यदि मूत्तिकार मूर्ति का 
निर्माण करता है तो शिल्पकार भवन का। अत 'शिल्प' शब्द को उसके अथगत 
रूप में प्रयुक्त करने पर हमारा प्रयोजन कला की उस विशिष्ट प्रणाली से होता 
है जिमसे एक कताविद उसी पत्थर का प्रयोग कर एक सुरम्य मदिर का निर्माण 
कर देता है और दूसरा एक स्मारक का। विशिष्ट प्रणाती वा, कार्य-सचालन 
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का, एक विशिष्ट ढग या तरीवा होता है जो अपने सीमित अर्थ में भती नाम से 
अभिहिंत किया जाता है। शिल्प-विधि वी भिन्‍नता के वष्रण ही बनता हुआ 
महल, देवालय, समाधि, स्तूप या अन्य किसी निश्चित स्वरूप का प्राप्त बर लेना 
है। यही कारण है कि हाथ में लेखनी ले, उन्ही शब्दों के माध्यम से, एप ही 
व्यक्ति काउय, नाटक, उपन्यास या कहानी के विभिन्‍न प्रकारों का सर्जन कर 
डालता है। सव कुछ समात हाने पर भी शिल्प वी भिन्‍नता एक ही विपय वस्तु 
को नाटक, वहानी, महाकाव्य या उपन्यास में रूपान्तरित कर सकती है । विपय* 
वस्तु अपने आप में इस प्रकार उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं जितनी की शिल्प विधि। 
यही कारण है कि कुछ विपयो पर शताब्दियो से कलाकार क्लाइ तिया का निर्माण 
करते आ रहे है और करते रहगे परन्तु विषय की नवीनता समाप्व नही होगी। 
शैली की विश्विप्टता के कारण ही विपय-बस्तु में नव्यता बनी रहती है जो जन- 
मानस को प्रभावित करती है। नव्यता की यह उदुभावना ही कला है। 
यह नव्पता ही आचलिक उपन्यासा को अन्य उपन्यासों से भिन्‍न करती है 
अन्यथा वे ही तत्व जो अन्य उपन्यासा की विपय-वस्तु का निर्माण करते है, 
जाचतिय उपन्यास की विपय-वस्तु के भी सृप्टा होते है। ये तत्त्व है--करथा- 
चस्तु, पात एवं चरिव-चित्रण वार्ताताप, देशन्वाल एवं वातावरण, भाषा, शैली 
एवं उद्देश्य । इनका प्रयाग प्रत्यक उपन्यास म किसी सोमा तक अवश्य होता है। 
परस्तु कुछ उपन्यासा मे काई एक या दो तत्त जविक प्रायात्य प्राप्त कर लेते हैं 
और विशिष्ट प्रकार के उपन्‍्यासा की सज्ञा से अभिहित कर दिये जाते है। कुछ 
उपन्यास क्थानक को महत्त्व देते है, कुछ चरित्र-चित्रण को, कुछ परिवेश की 
भौर कुछ शैती को | इनके अतिरिक्त अन्य प्रक्रार भी हो सक्त है जो अपने 
दृष्टिकोण भ महत्त्वपूर्ण भी हात हैं । एक ही तत्त्व ऐसा है जो फ्रिसी न किसी रुप 
म प्रत्येक प्रकार के उपन्यास म अवश्य रहता है। यह तत्त्व है 'परिवेश । परिवेश 
दो प्रकार का होता है--मानवीय एवं प्राहतिक। इसके अभाव म मनुष्य की 
कल्पना ही असभव लगती है। परिवेश का ही अन्य नाम दश-काल और वातावरण 
है | दश-नाल व वातावरण का ही विशिष्ट रूप में प्रयोग प्रादेशिक्ता एव आच- 
लिकता का निर्माण करता है। प्रादश्चिकता का आचलिक्ता से जो अन्तर है उसका 
विवरण पूर्व की पक्ितिया भें दिया जा चुका है। इस स्थान पर तो आचलिकता के 
उपस्यास से सव पर ही ध्यान देना पर्वाप्त होगा । चूकि आचलिक्ता भौगोलिक 
परिवेश को मानवीय परिवेन के समान ही महत्त्व प्रदान करती है इस कारण 
कोरे मानवीय परिवेश को मटत््व दन वाले उपन्यासा की तुलना मे आचलिक 
उपन्यास अधिव स्वाभात्रिक लगने लगते है। 
व्यक्ति अपने भोगोंलिक' परिवेश की उपज होता है। उसके जीवन के प्रत्येवः 
क्षेत्र को भूगोत् प्रभावित करता है। नदी, पर्वत, वन, सभी उसके जीवन-प्रवाह 


भूमिका श्र 


को सवारते है। उसका जैसा भी सामाजिक परिवेश होता है वह उसके भौगोलिक 
परिवेश के प्रभावव परिणामस्वरूप ही होता है । इसी कारण मनुप्य का इतिहास, 
धर्म, नैतिकता आदि सभी उसके भूगोल की स्पप्ट व निश्चित छाप तिए हुए होते 
हैं। जब यह छाप हटा दी जाती है तब वास्तविकता का भी हनन हो जाता है। 
तिनस्मी एवं नीति प्रधान उपन्यासा का मनारजन या शिक्षा की दृष्टि से कोई 
भी मूल्य क्यो न हो, कला की दृष्टि से वे महत्त्तहीन ही होते है। उपन्यास साहित्य 
में थ्री प्रेमचन्द का आगमन इसी लिए एक महत्त्वपूर्ण घटवा मानी जाती है क्योकि 
उन्होने मनुष्य के परिवेश को भी समुचित महत्त्व प्रदान किया था। उपन्यास ही 
क्यो, साहित्य वे क्रिसी भी अग पर दृष्टियात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वातावरण यो महत्त्व प्रदान करने के लिए कुछ उपादानो का समावेश जिया जाता 
है। प्राचीन भारतीय महावाव्यों म तो वन, उपवन, नदी, पर्वत, सूर्योदय, सूर्यास्त 
आदि के चित्रण को आवश्यक तत्त्वों के अन्तर्गत गिना जाता था। सस्कृत साहित्य 
मतो प्रकृति बर्णन शितने सुन्दर रूप मे उपलब्ध है वैसा अन्य किसी साहित्य म 
दुर्लभ है। प्रात्तीन नीति-क्थाओं मे भी परिवेश को अलग काट कर नही फेंका जा 
सकता था। पाय एवं चरित-चितण भले ही अस्वाभाविव होता हो वातावरण 
सर्देव ही स्वाभाविक रबा जाता था। ' किसी जगत मे एक शेर रहता था--! 
या “एक पेड पर एक कौआ रहता था--- यहा शेर एव कौआ अपनी प्रकृति बे 
प्रतिकूल कार्य वरते थे परन्तु वातावरण सर्व ही अनुकूल रखा जाता था। शेर 
जगल भ एवं कौआ पेड पर रहता दिखाया जाता था। यह को रा सयोग नही हो 
सकता ब्योक्रि सभी देशों की नीति-क्थाआं म इसी सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। 
कला व जीवन दोनो मे अनुकूल वातावरण का बहुत महत्त्व होता है। प्रत्येक राग 
एवं रागिनी का एक निश्चित समय होता है और सुन्दर से सुन्दर चित्र वे लिए 
स्वाभाविक पृष्ठ भूमि की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन मे भी प्रत्येक 
कार्य के सपादन के पूर्व अनुकूल वातावरण का निर्माण कर लिया जाता है। 
इसीलिए किसी वडे अधिकारी से मिलने से पूर्व उसके 'मूड' वा पता लगा लिया 
जाता है और आवश्यकता होने पर भट या चापनूसी द्वारा उपयुक्त वातावरण 
निरभित कर लिथा जाता है। 
जब वास्तविक जीवन में वातावरण इतना महत्त्वपूर्ण हो सकता है तव कला 
वे क्षेत्र मे, कल्पना को वास्तविकता प्रदान करने के लिए, उसकी कितनी आवश्य- 
कता होगी इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। श्रीनारायण अग्निहोन्नी 
इसी कारण वातावरण का महत्त्व स्वीकार करते हुए कहते हैं--- 
“उपन्यास में वातावरण अथवा पृष्ठ-भूमि का महत्त्व रीढ की मजबूती के 
महत्त्व की तरह हाता है। उचित वातावरण का वल पाकर क्यानक 
पुष्ट हो जाता है, पावर सजीव हो उठते हैं, समापण एवं कथोपकथन 
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अपने पूर्ण अर्थ म और जभिप्राय वो व्यवत व रने मे सफ्ल रहता है |! 
विश्लेषणात्मक आलोचना वे द्वारा उपन्यास वे तीन संघटनात्मद' अवयव 
निश्चित किये गये है--क्थानक, चरित्र चिंत्रण, 'सेटिंग!। सेटिंग ही प्रतीवात्मक 
होने के कारण आजकल वातावरण अथवा लहजा (टोन) का अर्थ पा जाता है। 
य॑ तीनो अन्योन्याशित भी है। हनरी जैम्स ने अपने निवन्ध दि आंदे आफ फ्विशनी 
में यह प्रइन उपस्थित क्या है-- चरित्र यदि घटनाओं के निश्चित बरने वाले 
गतिमान साधन वे ₹प मे नही तो फिर और क्या हो सकता है ?ै घटनाएं यहि 
चरित वी क्रियाओं के सब कालो म मतब्य के सही रुप नही है तो फिर उनको 
क्या समभा जाय ? श्री अग्निहोत्री ऐसा ही तीसरा प्रश्न उपस्थित बरते है--+ 
* संटिय यदि इन दोनों (क्थानर एवं चरित-चित्रण) अवयवों को 
प्रभावात्मक ढंग से एक साथ, एक रस और रुप मे प्रतृट करने वाली 
पृष्ड-भूमि अबवा वातावरण नहीं तो फिर उसका दूसरा वयाभर्थ 
होगा २३ 
कौरी बल्पना को वागायरण ही वास्तविकता प्रदान करता है इसी कारण 
तिलस्मी कथाओं तक में उरे बिसी न कसी रूप में स्वीयार करना ही पड़ता है । 
'चन्द्रकाता' (दवकीनदन सत्री) की प्रारभिक पवितया इस दृष्टिसे अत्यन्त 
महत्त्वपूण हैं। प्रिय-प्रवास, कामायनी, १ चवटी जैसे कांब्यो और जूलियस सीजर 
एवं मंकवेथ जैसे नाटक के प्राश्भिक अश भी वातावरण के निर्माण वी आवश्य- 
कता के महत्त्व थो ही प्रतिपादित करते है। अमेरिका में जो स्थानीय रग आन्दो- 
लन चला तथा प्रादेशिव' साहित्य के रुप में जिसका प्रचार यूरोप के देशो मे हुआ 
बह आग्दोलन वास्तव में साहित्य में अधिक स्वाभाविक रूप को ग्रहण करने 
के आग्रह काही परिणाम था। प्रादेशिक साहित्य की परिभाषा इस तथ्य को 
स्पष्ट करती है-- 
“प्रादेशिक साहित्य नाम भिन्‍न प्रकार की साहित्य-इृ तियो एवं आन्दो- 
लगो को दिया जाता है जो वातावरण का मनुध्य वे' भाग्य पर निर्माणक 
प्रभाव स्वीकार करते हैं भौर उन विशिष्ट गुणों को सत्यता मे प्रकट 
क्रने का पयत्न करते है जो किसी स्थान का प्राकृतिक एवं सास्कूतिक 
इतिहास उस स्थान वे निवासियों म उत्पन्न करता है ।"२ 


प्‌ श्रीनारायण अलिददोदी, “उपयास तत्त्व एवं रुप विधान , पृष्ठ १३१ ॥ 
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भूमिका ि 


आचलिकता को जो प्राकृतिक एवं सास्क्ृतिक वातावरण को ही अधिक 
महत्त्व देने की प्रवत्ति है कितना महत्त्व दिया जाय, यह विवाद का विपय हो 
सकता है परन्तु यह निश्चित है कि सामाजिक परिवेश की उसके भौगोलिक 
परिवेश से अलग सही किया जा सकता । उपन्यास साहित्य का इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि किस प्रकार भौगोलिक परिवेश को क्यट दन की प्रवृत्ति स्वास्थ्य 
प्रद नही होती । मुशी प्रेमच द जी ने उसी भौगोलिक परिवेश की प्रथम बार 
समुचित महत्त्व देकर उपन्यास के उपन्यास नाम का चरिताथ किया था । लेखक 
के पात्र जिस प्रकार किसी क्षेत्र जनपद या अचल के हाते है उसी पकार लेखक 
भी किसी क्षेत्र, जपपद या अचल का ही होता है । उसकी भीतरी सवदता रचना 
प्रक्रिया के दौरान अपने आस पास की ऊधष्मा को सहज भुला नही सकती । उसके 
लिए यह कभी सभव नही हो सकता कि वह अपने क्षेत्र वे जीत जागते व्यव्तिया 
को छोडकर काल्यबिक पाजो को कृत्रिस सवेदला के वल पर ठोस आधार प्रदान 
करमसके। इसी प्रकार उसके साहित्य पर अपने परिवेश की छाप पड़ जाना जत्यात 
स्वाभाविक है । जितनी ये छाप गहरी होती है, साहित्य उतना ही सरक्‍्त होता है 
वयाकि वह वास्तविक सवेदना की नीव पर आधारित होता है। 
यद्यपि गद्य साहित्य म आलम्बन आश्रय अथवा उद्दीपन (विभावानुभाव) 
बी बात नही कही जाती पर तु इनका स्थान यहा भी उतना ही महत्त्वपूण हाता 
है जितना काव्य म क्याकि मूल रूप म दानो ही समान भौतिक परिस्थितियों का 
परिणाम होते है। कलाकार की अतश्चेतना जब भावुकता का ठोस आधार पाकर 
सजनोन्‍्मुखी होती है त़व काव्य का निर्माण होता है और वही जब वस्तून्मुली हो 
जाती है तब गद्य साहित्य का आविर्भाव होता है। परन्तु महत्व भौतिक परि 
स्थितियों का ही होता है जो प्रमुख रूप से आलवन एवं उद्दोपन के रूप मं कला 
कार की अन्तश्चेतना को जाग्रत कर देती हैं। वया यह बात स्वीकार करने योग्य 
नही कि यदि काव्य म प्रकृति क नाना रूपा का निरूषण तथा उद्दीपन विभाव के 
विभिन रूपा का प्रयाग प्रभावोत्यादकता स्वाभाविकता एवं कलात्मकता वी 
दृष्टि से आवश्यक माना जाता है तो गय्यम भी उन्ह पर्याप्त महत्त्व दना इसी 
दृष्टि स आवश्यक हो सकता है ? क्सि सीमा तक उनदा प्रयोग किया जाय 
यह विवाद का विपय हो सकता है परन्तु यह प्रश्न फिर भी रह जाता है फि 
यदि काव्य म प्रकृतिवाद के लिए स्थान हो सकता है तो गद्य साहित्य म क्या 
नही ? 
2 अ  अलबल बम 
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५६ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


(ग) 
आंचलिक उपन्यास 


पूर्व पृष्ठो मे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अचन को आचतिकता प्रदान 
करने वाले कुछ विज्ेष तत्त्व होते है और इन्ही तत्तो को जब उपन्यास में प्रमुख 
स्थान प्रदान किया जाता है तो वह उपन्यास आचविक् उपन्यास कहलाने लगता 
है। इसका यह तात्पय नहीं कि औपन्धासिक तत्त्वा मे कुछ अभाव आ जाता है, 
इसके विपरीत कुछ विशिप्टता ही आ जाती है जो उपन्यास को एक नवीन रूप 
प्रदान करती है। फिर भी उपन्यास तो वह्‌ बना ही रहता है। 'आचलिन” शब्द 
विशेषण है अत उपन्यास का स्थानापन्न वह नही बन सकता। जिस प्रकार सामा- 
जि, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि दाब्द उपन्यास के साथ समुबत होकर 
उपन्यास की विशिष्टता ही प्रकट करते है उसी प्रकार 'आचलिक' शब्द भी। 
अत आचलिक उपन्य।स भी उपन्यास पहिते होता है और बुछ बाद म। आच- 
लिक तो वह इस कारण वनता है कि उसमे बुछ विशिष्ट तत्त्रो की समोजना वी 
जाती है। इन तत्ततो को आवलिक उपन्यास की परिभाषा द्वारा ही स्पष्ट करने 
का प्रयास किया जायेगा । श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याव के 5 
“आंचलिक उपन्यास उन उपन्यासो को बहते है जिनमे किसी विशेष 
जनपद अचल (क्षेत्र) के जन-जीवन का समग्र चितण हो २?! 
उपाध्यायजी ने अचल' शब्द का प्रयोग 'प्रदश' के अर्थ मे किया है। वे दोना को 
पर्यायवाची ही मानते है । एक अन्य स्थान पर उन्हाते अचल के स्थान पर प्रदेश 
शब्द का ही प्रयोग किया है-- 
* परन्तु प्रदेश विशेष या जाति-विद्यप को लेकर सामूहिक रूप में किसी 
प्रदेश या जाति का जीवन जहा समग्र रूप में यथावस्‌ पूरे विवरण के 
साथ हो तो उसे आचलिक उपन्यास कहते हैं।//२ 
यहा पर उन्हाने प्रदेश के साथ जाति-विधशेष को भी आचलिकता के तिर्मावा 
तत्त्व के रूप मे स्वीकार कर लिया है। इस परिभाषा मे प्रयुक्त 'प्रद' झब्द खट- 
क्ता है। यह वास्तव म अग्रेद्जी थब्द “रीजन' का अनुवाद है। अग्रेश्नी के शब्द 
के आधार पर हिन्दी शब्द का प्रयोग करने पर जो आन्ति उत्पन्न हो सकती है 
उसका यह एक अच्छा उदाहरण है। श्री देवराज उपाध्याय की आचलिक उप- 
न्यास की परिभाषा इससे कही अधिक उपयुक्त है-- 





१ श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पिछले दशक की देन आचलिक उपन्यास, साहित्य 
सदेश (जनवरी फरवरी १६५८), पृष्ठ, ३६१॥ 

२ श्री विश्वम्भरताथ उपाध्याय, “हिन्दी के कुछ नये यथायंवादी उपन्यास', साहिस्य 
सदेश (उपयास अक, १६५६), पृष्ठ २४॥ 


भुमिका कर 


“आचलिक उपन्यास मे लेखक देश के एक विशिष्ट भाग पर बल देता है 
और बहा के जीवन का इस प्रकार निरूपण करता है कि पाठकों की उसके 
अनौछे गुणों, विशिष्ट प्रवृत्तियों और असामान्य रीति रिवाजी तथा जीवन 
की प्रणाली का ज्ञान हो जाय ।/! 
अपनी ब्यास्या द्वारा उपाध्यायजी ने 'रोजनल' शब्द से होने वाली श्रान्ति को 
दूर कर दिया है परन्तु यह कार्य हिन्दी-साहित्य-क्षोशकार नही कर सका। आच- 
लिक उपन्यास को प्रादेशिक उपन्यास का स्थानापन्‍त मानकर उसने आचलिक 
उपन्यास की परिभाषा यो प्रस्तुत की है--- 
“कुछ उपन्यामो मे किसी प्रदेश विशेष का यथा-तथ्य और वतिम्बात्मक 
चित्रण प्रधानता प्राप्त बर लेता है तो उन्हें प्रादेशिन' या आचलिक उप- 
न्यास कहा जाता है ।/* 
स्पष्ट है कि. यह परिभाषा आचलिक्ता के तत्वों पर ध्यान ही नहीं दती, अत 
अस्पष्ट ही नहीं, अपूर्ण भी है। 
श्री तिश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने जाति-विशेष के समग्र रू मे यथावत्‌ पूरे 
विवरण के साथ चित्रण की वात कही है। यह्‌ जाति विशेष निएचय ही कुछ 
विशिष्टता स्पती है। यह विश्विप्टता उसी प्रकार तथा उसी प्रह्नति की होती है 
जिम प्रकार एव प्रकृति की किसी क्षेत्र या प्रदेश की वह विशिष्टता जो उसे आच- 
लिक्ता प्रदान करती है। 'क्ब तक पुकार इसी प्रकार की विश्विष्टता पर आधा- 
रिन जाति विशेष से सवधित उपन्यास है। 
डा० गोविन्द त्रिगुणायत ने आचलिक उपन्यास की परिभाषा किचित 
विस्तार से दी है--- 
“हम यो कह सकते हैं कि जिन उपस्यासों में स्थान विशेष के सम्पूर्ण 
बानावरण का साग, सबिलिप्ट और निष्कपट रूप से स्थानीय विशेषताओं 
के साथ चित्र प्रस्तुत किया जाय, उन्हे आचलिक उपन्यास कहंगे।' * 


+ पुर ब #चहु॑गाने गण्ए्टों छाल ७घेध्टाए ८णा८९फए३॥८४ ता. ७ एचाव- 
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टिन्दी-साहित्य-वोश (भाग १) पृष्ठ १५६ । के 

डा9 गोकिन्द ल्विगुणायत, “शास्त्रीय समीक्षा के घिडान्च', (प्नितीय भाव), पृष्ठ ४३३॥ 


जम जक 


भ्द हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि 


यहा वातावरण एव स्थानीय विशेषताओं वा समल्वय करके आचलिक उपन्यास 
की प्रमुख आावश्यकताआा की ओर सक्त कर दिया गया है। 
श्री ब्रजविलाम श्रीवास्तव ने रमी वात को तिम्त रूप म कहा है--- 
किसी अचल विचेष की भौसगाहिक सामाजिक और सास्क्ृतिक विश्वेष- 
ताआ का चित्रण करना आचतदिक उपन्यास का प्रमुस उद्देश्य होता है ।' ! 
प्रत्येक अचल की अपनी भौगोंलिफ सामाजिक और सास्कृतिक विशेषताएं होती 
है जा उम प्रदेश अथवा क्षेत्र को तथा वहा निवास करने वाली जाति को ऐसा 
जीवन-तत्त्व प्रदान करती है जिनका दशन अन्यत्र सभव नही होता । इन विशिष्ट 
ताओ के परिणामस्वरूप वह लाक रंग उभर आता है जिसकी ओर श्री धवजय 
वर्मा ने सकेत किया है-- 
उपन्यास मे लाक रंग को उभार कर किसी अचन विश्वप का प्रति 
निधित्व करने वाले उपयास। को आचलिक उपन्यास कहा जायगा। * 
हिं री के आचलिक उपन्यासा क सत्रध म प्रादशिक्ता एवं लाक' रग॑ की बात 
कहकर उन पर पाइचात्य प्रभाव को स्वीकार कर लिया पय। है। पाश्चात्य 
उपन्यासा की प्रादेशिक्ता को हिन्दी उपयासभा की आचणजिक्ता वा प्रेरणा-स्नोत 
माना जाता है साथ ही यह भी स्वीकार किया जाता है कि स्थानीय रग, लोक 
रग या लाकल कतर आन्दोलन जिस रूप म पश्चिम मे चत्रा उसीकी विलवित 
प्रतिक्रिया भारत मे आचतिक उपन्‍्यासो के रूप म दिखाई दती है | इन झब्दो का 
पारिभाषिक अथ वुछ भी हा एक बात स्पप्ट हो जाती है कि हिन्दी मं जिन 
(६ उपन्यासो को आचलिक विश्वेषण से अभिहित किया जाता है उनकी कुछ विश्वपताएं 
होती हैं जो अन्य उपन्यासा की तुलना म सामा य रूप से तथा प्रादेशिक उपन्यासा 
वी तुलना म विशेध रूप से अपनी होती है। ऊपर की परिभाषाजा के आधार पर 
हम उन्हे वर्गीझ्त भी कर सकते है ->) 
(१) आचलिक उपन्यास का अपना एक चना हुआ क्षेत्र होता है । 
(२) इस क्षय की अपनी भौगोलिक सामाजिक एवं सास्कृतिक विशेषताएं 
होती है जितका समग्र चित्रण किया जाता है । 
(३) य विज्यपताएं अमामास्य प्रकार की होती है जो उस अचल विशेष 
क विडिप्ट रीति रिवाजा व जीवन यापन के ढग को जन्म दती है। 
(४) इस प्रकार के जीबन के चित्रण का प्रभाव उपन्यास के! सभी तत्त्वा 
पर लक्षित हाता है। 


4 श्री बजविलास श्रौवास्तत हिंदी उपयासों मे नय प्रयोग, आजोचना ” (जनवरी 
१६५६) पृष्ठ ८१। 
२ श्री घनजय वर्मा 'परती परिक्था , "आलोचना (अक्श्वर १६४७) पष्ठ ८२।॥ 
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(५) समग्र रूप मे आचलिक उपत्यास एक दृष्टिकोण प्रस्तुन करता है 
और इस प्रकार अपने उद्देश्य मे भी विशिष्ट होता है )े 
इन तथ्यों का सक्षिप्त विवेचन आवश्यक है । 
आचलिक उपन्यास के लिए एक ऐसे क्षेत्र को चुना जाता है जिसकी भौगो- 
लिक, सामाजिक एवं सास्शृतिक विद्विप्टताए अग्रामान्य प्रकार की रे ।चूवि' 
ऐमी विशिष्टताए पिछडे हुए और अपेक्षाइत अज्ञात क्षेत्र व जातियों मे परिनक्षित' 
होती है अत आचलिक उपन्यास पिछडे हुए और अनजान अचलो व ममाजों से 
सम्बन्ध रखता है। पिछडे या क्सी सीमा तक अनजान समाज में जीवन-लत्त्वा 
का अभाव होता हो, ऐसी बात नहीं। उनमे अवसर ऐसी प्राण-शव्ति छित्री होगी 
है जा समृद्ध एवं सम्य जातिया के लिए ईर्प्या की वस्तु हो सकती है। 
इस सवध मे यहू तक भी दिया जाता है कि एक क्षेत्र के निवासी के लिए 
अस्मसुद्र क्षेत् व। जीवन असामान्य प्रकार का ही होगा जिसकी निजी विशेषताएं 
हागी। परलतु यदि अभामान्य बब्द पर ध्यान दें तो इस तक का आधार ही समाप्त 
हो जाता है क्यांकि अतामान्य वी स्थापना सामास्य के बीच ही हो सकती है--- 
सामान्य के मध्य जो वैसा न दिखाई दे वही असामान्य है। उदाहरणार्थ मध्य- 
प्रदेश अथवा भारतवप के सामान्य जन-जीवन की तुतना में वस्तर के गोडा वा 
जीवन असामान्य प्रकार का है। भारतीय सस्ह् ति अथवा मध्यप्रदेश की संस्कृति 
वो जिन रूपो में हम जानते है उससे त्रिल्कुल भिन्‍न प्रकार की सस्क्ृति भारत के 
हृदय-स्थल में रहने वाले गोडो की है। एक एस्किमो का जीवन एक भारतीय के 
लिए असामान्य हो सकता है परन्तु एस्किमों के देश को देखते हुए बह पूर्ण 
सामान्य है | हा, यदि उन एस्किमो मे ही कोई ऐसा समुदाय मिले जो उस प्रकार 
के जीवन से, जिसे एस्किमी जाति का सामान्य जीवन माना जाता है भिन्न प्रकार 
का जीवन व्यतीत करता हा तो उसे अब्र्य ही असामान्य वहा जा सकता है। 
साधु सनन्‍्यासियों तथा यायावरों का जीवन असामान्य प्रकार का होता है। यह 
असामान्यता दो विपरीत कारणा से आ सकती है--नव-जागृति के अभाव से 
अथवा नव-जागृति के आधिकय से । परन्तु आचलिक्ता के सवध में तो 
अयामान्यता केवल जागृति के अभाव का ही परिणाम होती है। 
इस असामान्यता के कारण आचलिक समाज के 'रीति-रिक्ज सम्य संसार 
वो अधविश्वास से परिपूर्ण लग सकत है परन्तु वे सब भोगालिक परिस्थितियों के 
परिणाम होते है। इसमे भी सन्देह नहीं कि ऐसी प्रिश्यितिया कुछ समस्याओं 
को जन्म देती है जिनसे समाज जूमता हुआ प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक 
आचलिक उपन्यास में इसो कारण कोई समस्या चित्रित की जाती है। परन्तु 
आचलित उपन्यास का आचलिक जीवन आधुनिक काल का होता है इसलिए 
नवीन जागृति का प्रभाव भी उन पर पड़ता हुआ दिसाया जाता है। यह जागृति 
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या तो आचलिक पान में स्वय उद्भूत हाती है (जैसे जगल के फूल मे, सुलक- 
माए मे) या किसी वाह्य पान के माध्यम से अचत मे प्रवेश करती है (जैसे “रथ 
के पहिये मे आनन्द जय आदर्श व माध्यम से ) । इसका परिणाम यह होता है वि 
अचत करवट बदलन लगत है और उनके जायत हान शी आशा बलवती होने 
लगती है । 
समाज अपनी भौगातिह परिस्यितिया की उपज होता है अत अचल के 
भूगोल का वहा वे निवासिया के रहने सदन सान प्रात रीति रिवाज आईं पर 
प्रभाव पडना स्वाभाविक ही है । चूकि यह प्रभाव उस समाज पर पडता है जो 
अपेक्षाकृत अमम्य होता है इसलिए अध विश्वास व अद्भुत एवं असामान्य लगने 
बाली स्थितिया का वध जन्म द सकत। है। परन्तु प्रकृति से सीधा सवध होन के 
कारण उनके जीवन म जिस सरलता एवं स्वाभावितता का दर्शन होता है वह 
सभ्य समान म प्राप्त नही हाती । 
विशिष्ट प्रकार वे समाज के विशिष्ट ढग से चित्रण का परिणाम यह होता 
है जि! औपन्थासिक तत्त्वा पर स्थानीवता या आचलिक्ता शा गढा रग चढ जाता 
है और यही तत्त सयसे ऊपर दियाई दो लगता है। परल्नु इसका यह नातर्य 
नहीं कि स्थानीयता वे गाढ्ध रग म सावभौमिकता का तिराहण हो जाता है। इसे 
विपरीत स्थानीयता स्यय ता गहरा प्रभाव डालती ही है वह सावभौमिकता का 
भी अपनी गहरी पृष्ठ-भूमि म अधिक स्पप्ट रूप म निसार दती है। इसी उद्देश्य-- 
स्थानीयता एवं सार्वभोमिक्ता क सुन्दर समस्वय--में आचलिक' उपन्यास की 
विशिष्टता निहित है। आचलिक उपन्यास जिस दृष्टिकोण को लेकर चलता है 
उसके कारण समाज का परिवश स्वय व्यक्ति के समान मुसर हो उठता है। इसका 
सवस॑ अच्छा उदाहरण है रेणु की परती परिकथा | इस उपन्यास पर प्रमुख 
आक्षेप ही यह क्या जाता है कि इसमे कोई केन्द्रीय कथा-वस्तु नही। केन्द्रीय 
कथा वस्तु स याद मानव कथा का अभिप्राय हो तब ता आक्षेप ठीक हो सकता है 
परन्तु जैसा उपन्यास के नाम से ही स्पप्ट है वह परती की कथा कहने चलता है, 
मानव वी नही । इसी क रण मानव समाज की अनक कथाओ से परती की वेन्द्रीय 
कथा का निर्माण होता है जो अपन आप म पूर्ण है। मानव की उन कथाओं का 
मूल्य भी उसी अनुपात मे है जिस अनुपात म वे परती वी कथा को अभिव्यक्ति 
देने मे सफल हाती है । 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पप्ट हो जाता है कि कथा-साहित्य म उपन्यास एक 
महत्त्वपूर्ण विधा है और उपन्यास-साहित्य मे आचलिक उपन्यास उसका एक 
महत्त्वपूण अग । इसी अग के विकास उसकी प्रवृत्तिया तथा शिल्प-विधि का 
सम्यक्‌ अध्ययन अग्रिम पृष्ा म प्रस्तुत क्या जायेगा। 


हक 


ध्रथम अध्याय 
हिन्दी उपन्यासो में आंचलिकता का विकास 


हिन्दी उवस्वास-महित्य में आचतिक्ता का विकास लगभग उन्हीं परिस्थि- 
जियो में हुआ जिनमे पश्चिम में प्रादेशिव जववा 'रीजनत उपन्यासों का विकास 
हुआ था, परन्तु हिन्दी-उपन्यास की आचलित प्रवृत्ति पाश्चात्य उपन्यास बी 
प्रादेशिक प्रवृत्ति से पर्याप्त भिन्‍न है और हिन्दी का 'अचल' शब्द अग्रेज़ी भाषा वे 
'रीजन' शब्द का पर्याय भी नही है । सत्य त्तो यह है वि अचल अथवा आचलिक 
शब्द का भाव त्यवत करने वाता कोई भी शाद अग्रेड़ी भापा में उपलब्ध नहीं। 
'रीजन' शब्द ही उसके निक्टतम पहुच पाला है उसलजिए अध्ययन की सुविधा के 
लिए इसी शब्द को सौमित अर्थ मे 'अचत' का पर्याय स्त्रीकार बर जिया गया है। 
इस स्वीड्ृति से कसी प्रसार वी भ्रान्ति अथवा हासि होने का भय भी नहीं है 
वयाकि प्रथम तो केवल पाउ्चात्य साहित्य के' सदर्भ में ही रीजन' (प्रदेश) 
अभवा 'रीजनज (प्रादशिक) की अचत अथवा आाचजिक या पर्याय माना गया 
है भारतीय साहित्य के सदभ में नहीं, टूसरे, मारन के सवध भे जो जाचलिक्ता 
है वही पाश्चात्य देशा क समर में प्रादशिकता है क्याकि भारतीय अचलो के रूप 
परदिचम में अप्राए्य है इस मान्यता से यह लाभ भी होगा कि हिन्दी-माहित्य मे 
आचलिक उपन्यासा के विकास का इतिहास अधिर वैज्ञानिक ढग से उपस्थित 
क्या जा सकगा। अत आगे वे अध्ययन में 'प्रादशिक्ता' एवं आचलिकता' को 
सीमित अर्थ मे पर्यायवाची स्वीकार कर दिया जायपा । 
इस स्थान पर यह भी हृदयगम कर लेना उपयोगी होगा कि जाचलिक 
उपन्यास उस विस्तृत आचदिक साहिय का केवल एक अग है जिसका विकास 
आधुनिः युग की देन है। इसम भी सदह़ नहीं कि आचलिकता की प्रवृत्ति अत्यतत 
प्राचीन प्रवृत्ति है जो मनुष्य वे आदि काल से उसमे निहित रही है और परिस्थि- 
तियो के अनुभार बदलती रही 
जब मनुष्य अबन विद्ञास की प्रारभसिद्त अउस्था में था तय वह अपने 
आस-पास के वातावरण के निकटतम सम्परक एवं प्रभाव में था। तब उसे 
अपन निकट वो प्रकृति मं अचितनीय आकर्षण दिखाई देता था । इसीलिए बह 


६२ हिंदी क आचलिक उपयास और उनकी विय प्रिय 


उस प्यार की दुष्टि से टेसता था और अवकाण दे क्षणा मे उमम रम जाया करता 
था। प्रकृति के इस नक्‍टय न॑ प्रकृति प्रम को ज म टिया | प्रद्ृति वे रम्य रूय 
उसवे हृदय म भ्रद्धा उत्पन करते थे तो रोद रूप भय का सचार करत थ। अपन 
परिवेश के अनुरूप ही ढलकर वह जीवन को स्वाभाविक रुप म व्यतीत कर पाता 
था। तब केवत आचलिक्ता ही आचलिक्ता थी प्रादेशिकता या राष्ट्रीयता वे 
लिए स्थान ही नही था। यदि उस काव म साहित्य रचा गया होता और आज 
वह उपल व होता तो आचलिक साहिय क॑ सु दरवम रूप का दान हम प्राप्त हो 
सकता था। परतु असम्यता क उस काल म मनुष्य का स्वय ही अपनी आंच 
लिकता का तान नही था। विकास वे अग॒ने चरणा म जय कि अभियक्ति की 
कला विकसित हई सब उसका साहिय भी अचवा क चिता स॑ परिपूण हां गया। 
ऋग्वेट क प्रति वणना को जाज भी विशिष्ट स्थाना स सवद्ध बरन वा प्रयात्त 
किया जा रहा है जिसस आरयों व मूत स्थान का पता चत सक्र । सम्यता वी जोर 
बढ़त हुए सभी दो म प्रकृति निरूपण की यह प्रवत्ति अत्यत स्वाभाविव रूप मे 
आई किसी भी टेश का प्राचीन साहित्य प्रमाण क॑ रुव मे प्रस्तुत किया जा सकता 
है। पर त यह ब्रणन प्रस्तत सदभ म प्राटेषिक्ता या आचलिकता के अतंगत 
नहा आयग। प्राचीनकाल की क्थाआ म चाह वह महाभारत की क्‍या हा या 
वाहमस्वरी की स्थानीय विशपताआ क विवरण प्राटलिकता का निर्माण नहा 
करवे बत्राकि जहा एक ओर एस विवरण उस विधिष्ट साहित्यिव विधा के अनि 
वाय अग के रूप मे लाये गये है वहा दूसरी ओर वे वातावरण का निर्माण भी नही 
करत। साहु्य प्रटेश अथवा प्रकृति निरूपण की प्रवत्ति आधुनिक युग वी ही देन 
है। प्राचान यूरोीय साहित्य म प्रादेशिक्ता कु अभाव का यही वारण रहा था।* 
विकास की विभि तसीढिया पार करता हुआ मानव जब परिवरर से रन 
जन दूर हान लगा तब उसका जीवन भी आचलिक्ता स रिक्त हाने लग।। आग 
चलकर ता वज्ञानिक प्रगति की नीव पर वस शहूरा की घुदन एव न्यस्तता म उस 
पूव का उ मुबत एवं प्राकृतिक जीवन याद आन लगा और प्रकृति की आर पुन 
लौगने का आन्दोलन ही चल पडा | यह आदोलन रामाटिक मूवमण्ट से सबद्ध 
है। इस रामाटिक आन्दोलन को ही आचलिक उप यामा का प्ररणा-स्रोत एवं 
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हिन्दी उपस्थासों मे आाचविकता का विकास द्च्य्े 


जीवन-स्रोत माना जाता है। डेनियल हाफमैस के मतानुसार भी साहित्य में 
प्रादेशिकता ससार-ब्यापी रोमाटिक आन्दोलन की ही अभिव्यक्ति है। इस कारण 
उन सब राप्ट्रा के साहित्य मे, जो इस आन्दोजन से प्रभावित थे, इसक दर्शन हो 
जाते है ।! हु 
हिन्दी उपन्यास म॑ तो मनो रजन-क्षमता ही रोमाटीसिजष्म से आई। अयोध्या- 
सिह उपाध्याय, मोपालराम गहमरी तथा विद्योरीलाल गोस्वामी के योगदान के 
संबंध मे डा० सत्पेन्द्र ने यही बात बडी है--< 
“रोमाम का बुग जब आया और साथ में जासूसी करतबा का भी 
गठजांडा हा+र आया। दोनों हिन्दी मे हाथ मे हम4 देकर चने । 
हिन्दी उपन्यास-साहित्य म आचलिक्ता वे! विकास के अध्ययन के लिए 
यूरोप म रोभादिक आन्दोलन वे जन्म वे कारणा एवं उसवे विवाम की स्थितिया 
पर विचार कर लेना आवश्यर है। यूरोप क यह रोमाटिक आन्दोजन वास्तव मे 
पूर्ववर्ती सामाजिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों की तीत्र प्रतिक्रिया 
के रूप में आया था। साहित्य में विशेष रूपस यह 'क्यासिक्ल' पवृत्ति का 
विरोधी आन्दोलन था। अत अठारहवी घठाव्दी ये उत्तरार्दर मे इस नवीन 
जागृति के परिणामस्वरूप उस प्राचीन लेखका की आर पुन ध्यान गया जिन्हे 
बलासिज़्म! न तिरस्ट्टत कर रखा था। जिन्नासा की नवीन प्रवृत्ति न जन्म लिया 
और प्राचीनता वे प्रति प्रेम ने हाब्स एव लाक की दाशिनिकरता का आश्रय लेकर 
ऐतिहासिक प्रवृत्ति को जस्म दिया। हा,म, राबर्टमन एवं ग्िव्बन ने इस प्रवृत्तियो 
पोषित किया । परिणामस्वस्प यथार्थवादी दृष्टिकाण का विकास हुआ, रिचाई- 
सन एवं फील्डिग न वास्तविकता वे गहनतम रूपा का अपने उपन्यासा में अभि 
व्यक्ति दी और ब्नेसू, काउपर तथा क्रंत्र न विस्तृत मानवता तथा मानव के प्रति 
गहरी सहानुभूति का अपने काव्य मे स्थान दिया। उल्तीसवी शताब्दी म यह 
विचारवारा और गहरी हुई और सरल जीवन का आदर्शीक्रण क्या जाने लगा। 
यह स्वीकार किया जान लगा कि उच्चतम एवं पविततम भावनाएं उसी व्यक्ति 
में उततन्त हाती है जा नृश्स एवं परम्परावादी समाज के वुप्रभावा से मुक्त होता 
है। वास्तव में इस प्रकार की विचा रधारा का जनक फ्रासीसी ऋ्ति का अधि- 
प्ठाता रूमा था| उसका यह दृढ विश्वास था कि मानव की प्रारभिक धारणा 
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+ हिन्दी क आचलिक उपन्यास और उनकी हिल्य विधि 


अच्छी ही हांती है क्याकि वह प्राकृतिक होती है। मनुष्य जब ग्रह्वति वा 
अचल त्याग देता है तव वह विवासी पाखण्डी एवं दुप्ट हो जाता है। इमीलिए 
मानव सस्थाआ के दुप्रभावा से बचन व॑ लिए मनुप्य को पुन प्रकृति की ओर 
लौटना चाहिए । प्रकृति क उन्मुक्त प्रागण मे मनुप्य वह सभी कुछ सीख सकता है 
जा मानवता के लिए आवश्यक है। ग्रामो एव धुदूर अचल में बसी जन जा तिया 
से नैंकटय की भावना न इस प्रकृति प्रम को जन्म दिया । महान रोमाटिक कवि 
बड़ सवध न ॒ प्रकृति प्रेम की उस धारा को प्रवाहित किया जिसम स्नान कर उस 
काल वी कलाकारिता निखर आई । नवीन जीवन की व्यस्तता पर खिन्‍न होकर 
बड़ सवथ ने प्रगतिशील जी वन की कड आलोचना कर डाली ।* प्रकृति के आदर्शी 
करण म सभवत उसी ने सबसे अधिक योग दिया । वह मानता था कि प्रकृति के 
समग स प्राप्त हान वाली एक अनुभूति भी जीवन की नैतिकता का सपूण पाठ 
पढ़ा सकती है (* प्रक्ृति की गोद मे स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने के लिए ता 
बह असस्य पगन जाति में जन्म लना तक सहन कर सकता था ।* फ्राध्ीसी 
राज्य क्रातित के वास्तव मं तीन वहव थे--सैद्धा तिक (झूसो का) राजनीतिक 
(रोब्यपरियर एवं डैब्टे का) और सामरिक (नैपालियन का) । इस तीना ने ही 
अग्रर्ज़ रोमाटीमिज्म को प्रभावित क्या | प्रथम का प्रभाव वडसवथ मे टितीय 
का शैली मे एवं तृतीय का बाय रन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । 

रामाटिक आदोलन की प्रवृत्तिया पर ग्रभीरता से विचार करने पर यह 
स्वत ही स्पप्ट हो जाता है कि यही आचलिक साहित्य की भी प्रमुख प्रवृत्तिया 
है। यथा -आचलिक साहित्य भी व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार करता है यद्यपि 
चह <यक्तिवादी नही हाता । एक सामान्य मनुष्य को भी चाहे वह चरवाहा हो 
या मछुआरा आधलिऊ कलाकार वही महत्त्व प्रदान करता है जो विगतयुग म॑ 
सश्रा-त कुल के व्यक्तिया को प्राप्त हाता था। कथा का क्षत तगरसे हटकर 
ग्रामा चरागाहा घाटिया सक्षेपम उन सभी स्थाना म स्थापित हो गया जह। 
साधारण मनुष्य निवास करता था। रोमाटिक कलाकार सामाय व्यक्ति क 
अभावा अथवा अवगणा की आर से दृष्टि नही फर लेता इसी लिए वह उसके अध 
विश्वासा परम्पराआ मायताआ आदि को साहित्य क माध्यम स अभिव्यक्ति 
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हिन्दी उपन्यासो में आचलिकता का विकास ६५ 


देने को उत्सुक रहता है। सामान्य मानव का कार्य-क्षेतर प्रकृति का उन्मुक्त प्रागण 
होता है तथा प्रकृति उसके सपूर्ण जीवन को नियत्रित एव निर्देशित करती है। 
इसी कारण प्रकृति एव वातावरण की छाप आचलिक्ता की एक प्रमुस विशेषता 
बन जाती है। जहा तक भाषा का प्रश्न है, उसमे भी छतन्रिमता को त्याग कर, 
स्वाभाविक्ता के समावेश का आग्रह था। वर्डसूवर्थ ने 'लिरिक्ल बैलेड्स' की 
भूमिका में इस सम्बन्ध में विचार व्यकत किये है।! डैनियल हाफरमन यही वात 
स्थानीय रग (लोकल कलर) के सबंध मे भी स्वीकार करता है। उसके अनुसार 
स्थानीय रग वे वल प्राकृतिक चित्रण मे ही सीमित नहीं है, उसके अतग्रेत भौगो- 
लिक एवं सामाजिक परिवेश, लोक-गीत एवं ऐन्द्रिक अनुभवों का यथार्थ पूर्ण 
चित्रण भी आजाता है। वोली भाषागत विद्येपता होती है जो साहित्य के माध्यम 
से एक निश्चित क्षेत्र की विशिष्टता स्पप्ट करती है।* 

'रोमाटीसिज्म' की अन्य विधाओ से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि प्रोदेशिक उपन्यास--इस आन्दोलन की विभिष्ट विधा--कुलटर रोमान' 
(प्रान्ता के युवको के उपन्यास) नामक ओपन्यासिक विधा की एक सामाना- 
न्तर परन्तु विपरीत प्रतिक्रिया के रूप में अवतीर्ण हुए ।* कुलटर रोमान में युवव 
शहर के अधिक उलभे हुए और व्यस्त जीवन का उपभोग करने के विए प्रान्त 
को छोड देता है परन्तु प्रादेशिक उपन्यामों मे वह अपनी विशिष्ट सस्कृति का 
उपभोग अपने खेत अथवा गाव में ही रहकर करना पसन्द करता है। 

इस भ्रकार रोमाटिक आन्दोलन के परिणामस्वरूप उन प्रादेशिक उपन्यासों 
का जन्म हुआ जो प्रकृति की गोद में बसे अपेक्षाकृत पिछड़े समाज का चित्रण 
करते थे और अपना विषय उस मनुष्य को बनाते थे जो सरल, निस्पृह एव 
पीडित था और नवीन जागृति के बावजूद भी चेतना के अभीष्ट धरावल पर नही 
आ पाया था। ये उपन्यास प्रकृति के प्रभावों को स्वस्थकर मानते थे तथा स्वा- 
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द्ई हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि 


भाविवता (इृत्रिमता के अभाव) को, भले ही वह अटपटी तग्रे, तथाकथित सम्य 
समाज से अधिक महत्त्व देते थे । इनमे एक विशिष्ट झैली का प्रयोग होता था 
जिसमे अचल की मिट्टी की सुगन्ध होती थी तथा लोब-गीतो एद लोक-भाषा वा 
रस भरा होता था। 
पाश्चात्य साहित्य मे प्रादेशिक उपन्यासों वा प्रारम्भ १८०० से माना जा 
सकता है जब मेरिया एजवर्थ का “बंसेल रेश्रेन्ट प्रकाशित हुआ | परम्तु हिन्दी में 
उपन्यासों में आचलिकता प्रवृत्ति बहुत वाद में जाई। फिर भी इनकी-- 
“प्रगति आश्चर्य जनक ही कही जायगी। हमारे यहा आचलिक्ता के 
पोषक तत्त्वों का अस्तित्व तो बहुत पहले से भ्रचुर मात्रा मे रहा है परन्तु 
उपन्यास मे उसकी अभिव्यजना बहुत बाद में हुई और जब हुई तब 
काफी सघतता वे साथ हुई । --एक दशक वे अह्प सभय मे इतनी बडी 
सिद्धि साधारण बात नहीं है।”! 
आचलिकता कै जन्‍्तर्गत जिन तत्त्वो वी गणना की जाती है उनका समस्वय 
हिन्दी-उपन्यास मे धीरे धीरे होता रहा और अचानव ही एक उपन्यासकार ने 
एक उपन्यास को आधार वनाकर इस विधा का नामकरण भी कर दिया। इसमें 
सदेह नही कि आचलिक्ता अपने निश्चित अं मे पिछले १२-१४ वर्षों में आई 
परन्तु उसकी रूप रेखा पूर्ववर्ती उपन्यासा में प्रकट हान लगी थी। सम्यव्‌ 
निरदर्शन के लिए अगले पृष्दा मे हिन्दी-उपन्यास-साहित्य क इतिहास के परिपेदय 
में इस रूप-रेखा का स्पष्टीकरण किया जायेगा । 
हिन्दी उपन्यास-स। हित्य वा इतिहास प्रेमचन्द जी का ही आधार बनाकर 
प्रस्तुत किया जाता है कवाकि उन्हाने ही उसे उस नवीन दिशा में उन्मुख क्या 
जिसका विकसित रूप आज हमे दृष्टिगत हाता है। श्री शिवनारायण श्रीवास्तव 
ने इन काला को इस प्रकार नामाकित किया है-- 


१ आविर्भाव काल प्रेमचन्द-पूर्व युग १८८२-१६ १८ 
२ विकास काल प्रेमचन्द युग १६१८-१६३६ 
३. प्रयोग काल प्रेमचन्दात्तर युग १६३६-१६५७४ 


श्री प्रतापनारायण ट"्डन ने भी तीन ही काल माने है जो श्री शिवनारायण 
श्रीवास्तव के विभाजन के अनुरूप ही है, हा, नामकरण अवश्य उन्होने भिन्न 





६ श्री महेद्र चनुर्वेदी, हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण, पृष्ठ १८६३ 

२ श्री शिवनारायण श्रीवास्तव, हिन्दी उपन्यास! ॥ 

३. लेखक न केवल १६५७ तक के काल से अपदे को सवद्ध रखा है इस वारण, अन्यथा 
प्रयोग युग आज भी चल रहा है। 

४ श्रो प्रतापनारायण टण्डत, “हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास!) 


पष हिन्दी पे आनतिय उपन्यास और उनरी शिल्प-विधि 


गि प्रभावित वर पाया । इस या रण इस काल वे उपन्यासों मे रोमाटिय आन्‍दो- 
नवीअग्रातित प्रवृतिया ही लक्षित होती है--सोर्दय-श्रेम, प्रेमाख्यान, भाव- 
वहूलता, समाज-सुधार, प्राचीयता के प्रति प्रेम, ऐलिहासिवता तथा ज्प्राह तियः 
[व अभौतिव तत्वों वा समावेश । इसी कारघ प्रेमचन्द-पूर्ण युग के उपस्पासों 
गा उद्देश्य एव प्रवुलिया भी निश्चित प्रकार वी थी जिनम आचलित वा ये समा- 
वैध के लिए स्थान ही नही था । 
इन उपन्यायों का प्रयम उद्देश्य हिन्दी-वा हिल्य मे! भण्डार गो भरना था 
गैसा श्री भारतेन्दु वे अपने अमेतसरवासी मिच सतोपसिह को जिसे गए पत्र से 
स्पष्ट है-- 
“जैसे भाषा म जय कुछ माट ₹ वन गये हैं, अर तर उपन्यास नहीं बने 
है। आप या हमारे पत्र मे योग्य सम्पादव जैगे वा० बाशीनाथ व गो 
राधाचरण जी कोई भी उपन्यास तिें तो उनम हो ।/१ 
उपन्यासकार क सम्मुस दूसरा सक्ष्य रहता था--कषिक्षा देना । इस उद्देश्य मे 
लिसे जाने बात उपत्यासा में औपन्यासित तत्त्वा बा समावेश जिसे सीमा तक 
होता होगा, स्वत ही रमभा जा सकता है। इस उद्देश्य से किये गये अनुवादों पा 
लट्ष्य भी भण्डार भरना हो होता था अत उनमे क्थानय, चरिश्र चित्रण आदि 
बी ओर ध्यान दिया जाता था। इसीजिए जो मौलिक उपस्यास जिसे गये उनमे 
कथानव या घरिप्र का महत्व न देर सप्ताज मे प्रचवित बुरादया का उद्धादन 
फर उन्ह दर बरन की प्रेरणा निहित रही थी। इस प्रवार ये स्पष्ट सवेत इस 
युग के उपन्यास मे प्राप्त होत है। एक या दो उदाहरण ही पर्याप्त होगे । 
“हमारी यह पुस्तव पढ़ने से पादवा को अवश्य माजूम हो जायेगा वि हमारे 
बातका को पढ़ाने के लिए यह वितनी शिक्षाप्रद है और शिक्षा-विभाग में जारी 
होने से हमार कामल बुद्धि वाव वात को कितनी उपकारी हो सबती है।'/९ 
“अत वो हम अयने पढ़ने वाला को सूचित करने हैं वि आप लोगों में यदि 
कोई अबाव तथा अजान हा तो हमारे उपस्थास यो पढवर भाशा बरते है सुजान 
बने, इस किस्से के अजाना का सुजान वरन को चन्दू था और आप लोगो वो 
हमारा यहू उपसन्थाम हांगा । ह 
“बहुत दिना से इच्छा थी कि कोई ऐसी पोयी हिन्दी भाषा में लिखू वि 
जिसके पढने से भारत खण्ड वी स्त्रिया को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त हो ।' 
इस प्रकार जिस सुधारवादी प्रवृत्ति का दर्शन इस वाल वे उपन्यासा में होता 


डा० गोपोताथ तिवारी साहित्य सरोवर , पृष्ठ २७१॥ 
प० बालकृष्ण भदट नूतन ब्रह्मचारी” (अस्तावना) । 

प० बालहइृष्ण भट्ट, सौ अजान एक सुडान? (उपसहार)। 
प# श्रद्धाराम पुल्लौरी, 'भाग्वतो! (भूमिका) । 


न्द्‌ गण स० +० 


हिन्दी उपस्यासो में आचलिक्ता वा विकास ह्ह 


है वही प्रवृत्ति उपन्यासा के नामकरण में भी परिवक्षित होती है-- आदर्घ 
दम्पत्ति' (प० लज्जाराम थर्मा), दो मित्र” (लोचनप्रसाद पाण्डेय), धवामा- 
शिक्षक” (मुशी ईदवरीप्रसाद व मुझ्मी कत्याणराव), सी अजान एक सुजान' 
(प० वालहृष्ण भट्ट), 'भाग्यवती' (प० श्रद्धाराम फुल्तौरी) आदि। 
इस काल के उपन्यासों का तीसरा उद्देश्य होता था, भावनापूर्ण रोमानी 
उपस्यासों द्वारा पाठकों वा मनोरजन करना । इस प्रकार भावुकता एवं रोमानी 
प्रेंम की प्रवृत्ति के दर्शन इस काल वे सामाजिक एवं ऐतिहासिक दोना प्रवार वे 
उपन्यासो में होते हैं। भावनापूर्ण उपन्यामा वा प्रतिनिधित्व इयामा स्वप्ना 
(ठा० जगमोहनमिह ) , 'सौन्दर्योपासक (ब्रजनन्दन सहाय) एवं “राजेन्द्रमालती' 
( श्री ब्रजनन्दन सहाय ) वरते है। इनसे प्रणय वी वहानी रीतिकालीन ढण से 
बही गई है तथा उसी परिपाटी के सभी उपकरणो--नाथिका भेद, सखी, दूती, 
प्रेम-पत्र, अभिसार, सुरति, समागम आदि का समावेश भी कर दिया गया है। 
जिस कलाकार को पयोधर मदन के उज़टे नगारो से दिसाई दें, तिबली मनोज 
थी सीढी सी लगे, नाभि अमुत-रसकुण्ड भासित हो, और जघाएु कनव-कदली 
का उपमान लेंगे, उसे आचलिकता के उपादानों की आवश्यकता ही क्या है ? 
इस प्रकार के सामाजिक उपन्यासो मे भी प्रेम-सवधी उपनन्‍्यासो वी सझया सपसे 
अधिक है जिनमे रीतिकालीन नायिका भेदवाले प्रेम के साथ उदूँ वाली शोखी, 
शरासत और चुहुल भी दिखाई देती है। इस प्रकार के उपन्यासा में 'अगुठी का 
नंगीना', बन्द्रावली', 'लीलावती' (किशोरीलान गोस्वामी) , 'प्रणयी माधव 
( मोरेश्वर पोतदार ), 'शीला' एवं 'कमोदकदला' ( हरिप्रसाद जिंदल ), 
प्रमुख हैं। 
इसी प्रकार ऐतिहासिक उपन्यासो मे भी प्रेम-प्रसगो के दासनात्मक-हूप को 
ही उभारा गया है। इन उपन्यासो मे तवावो, सुलतानो, वादशाहों, बेगमों और 
शहजादियों की इश्क मिज्ञाजी, उनके कु त्मित प्रेम-व्यापार, वासनातृप्ति के लिए 
किये गये गहित कृत्यी तथा वादियों और कुटनियों की अदुभुत हरकतों का बडा 
ही शोख वर्णन है । इनमे वेश-परिवततंन, रहस्यमय मार्ग, तिलस्मी कम रो आदि के 
विवरण बडे ही रसपूर्ण हैं। इस प्रकार के उपन्यासा का प्रतिनिधित्व 'तारा', 
“चपला, “राजकुमारी', 'लवगलता' (किशोरीलाल गोस्वामी) आदि करते हैं। 
इस काल के उपन्यासो का चौथा उद्देश्य होता था पाठक को न मत्कृत कर 
उसका मनोरजन करना । इसी कारण जो प्रवृत्ति अन्य उपन्यासा भे दियाई देती 
है वह तिलस्मी एवं जासूसी प्रवृत्ति है। इन उपन्यासों मे कथानक एवं चरित्र- 
निर्माण में कल्पना का आग्रह प्रमुख रहता था। सामाजिक अथवा ऐतिहासिकता 
किसी रूप में आती भी थी तो पूर्णरूपेण गौण होकर, कल्पनानक्ति की अनुगा- 
मिनी होकर। श्री देवकीनन्दन खनी ने इस आग्रह को स्वीकार भी किया है--- 


७० हिन्दी वे आचधिव उयन्‍्याय और उनकी शिल्प-विधि 


“बुछ दितो की वात है कि मेरे कई मिन्नो ने सवाद-पत्रा में इस विपय 
का आन्दोलन उठाया था ड़ि इसका ( चस्द्रगान्‍्ता का ) कयानर सभव है या 
असभव। मैं नही समभता दि यह बात क्यों उठाई जौर बढाई गई। जिस प्रवार 
पचतस्त्र, हितोपदेश बाववा की शिक्षा वे दिए तिसे यये उसी प्रशार मह लोगों 
के भनोवितोद के लिये पर यह समय है वि जसभव इस पर बोई यह समभेगा 
कि चद्धकान्ता और वीरेन्द्रनिह इत्यादि पाभ्र और उपे विचित्र स्थानादि से 
ऐतिहासिक है तो बडी भारी भूल है।वपता वा मंदान वहुत विस्दृतत है और 
उत्तका मह एक छोटा सा नमूना है । 

चद्धकास्ता मे जी बातें लिसी गई हैं ये इसविए नही ति लोग उनकी सच्चाई- 
भुठाई की परीक्षा बरें प्रत्युत इसलिए कि पाठका वा योवू हत-यर्धेन हो ।/ 

उपन्यासों भबेवत मनारजन तत्त्य वे महत्व वों सर्वोपरि स्वीकार करने 
के कारण तथा उपन्यासा वी ओर खांगा वी उढ़ती हुई रचि को देसवर कुछ 
प्रेस्तों ने तो यहा तक विया कि के मीयाजी और भंयाजी पांच रपये महीने वे 
वेतन पर, उपन्यास-तेखका ये रूप में अपन यहा नौयर रख जिये। फिर क्या २ 
रोज एक नवीन उपन्यास तैयार होत २ गाहित्य-श्षेत्र मे पदा्पण वरने लगा । 

इस प्रकार कंबत मतो रजन वे उद्देश्य से लिख गय तिजस्मी, ऐय्यारी या 
जामूसी उपन्यासों मे आचलिकता के समावेश के विए स्थान हा ही नही सकता था। 
श्री देवकी तन्दन खन्नी गोपात राम गहमरी आदि रे उपन्यास इस तथ्य वे प्रमाण है। 

यह तथ्य हृदयगम कर लेने के उपरात फ़ि प्रेमचन्दपूर्य उपन्यासों वे वधावक 

एवं पाश्न चित्रण में आचतिकता वे लिए स्थात नहीं था यह देखना शेप रह 
जाता है कि वया अन्ध किसी रूप मे भी इन उपन्यासों म आचलिक्ता के विकास 
के बीज निहित थे ? इस हृष्टिवोण से जय इन उपन्यास पर पुन दृष्टिपात करते 
हैं तो आशा की हल्की सी किरण दृष्टिगत होती है। इन उपन्यामों के वातावरण 
तत्त्व मे अभौतिक एवं अस्वाभाविक परिस्थितियों वे बीच भी प्रकृति-वर्णन के 
कुछ सुन्दर चित्र मिल जाते हैं। यद्यपि वे योद्देश्य नही हैं तथापि इस तथ्य वी 
ओर तो सकेत करते ही है कि उस काल का उतत्यागार अनजाने ही उनके चित्रण 
के महत्त्व को स्वीकार करता था। इस छोटे सं बीज से ही अद्ध-शती से भी कम 
समय में परिवेश को महत्त्व देव वाले आचलिक उपनन्‍्दासा का सुदृढ़ बटनवृक्ष 
पललवित पुष्पित हो गया | प्राकृतिक एवं सामाजिक दोना प्रकार के वातावरणो 
के चित्र इस वाल के उपस्थासा म उपलब्ध हा जाते हैं। विभिन्‍न प्रवृत्तिया ने 
द्योतक उपन्यासो से कुछ उद्धरण इस तथ्य की पुष्टि म सहायक हागे। सर्वप्रथम 
भारतेन्दु हरिश्चस्द्र की कृति 'एक कहानी कुछ आप बीती दुछ जगवीती' दे दो 
उदाहरण प्राह्वतिक व सामाजिक वातावरण के समावेश्ञ वी पुष्टि के रूप में 
प्रस्तुत किये जा रहे है-- 


हिन्दी उपन्यासों मे आचलिक्ता का वियरास ७१ 


“स॒० १६३० मेजब मैं तेईस वरम का था, एक दिन खिडकी पर बैठा 
था, बमन्‍त ऋतु, हवा ठण्डी चलती थी। साभ फूली हुई, आवाश्य में 
एवं और चर्धमा दूमरी ओर सूर्य पर दोनों लाल-लाल अजब समा बघा 
हुआ, वतेरू, गड़े री और फल वेबने वावे सडक पर पुकार रहे थे--/ 
“यह तो दीवानखाने का हाल हुआ अब सोढी का तमाशा देखिये। चार- 
पांच मुसलमान सिपाही, एक जमादार, दो तीन उम्मेदवार और दस- 
बीस उठल्लू के चूल्हे, कोई खडा है कोई बेठा है, हाय रपया सबके जवान 
पर--क्ोई रदी के भइए से लडता है रुपये मे दो आना न दोगे तो 
सरकार से ऐसी बुराई करेंगे त्रिकिर बीवी का इस दरवार में दर्शन 
भी दुर्लभ हो जायेगा। कोई बजाज से कहता है कि वह काली बनात 
हमे न चढाओगे तो बरसों पड़े भूवरीग्रे--कोई दलाल से अलग सट्टा- 
बट्टा लगा रहा है---/ । 
शिक्षाप्रद उपस्यासों मे भी वातावरण के इस प्रकार के चित्र प्राप्त हो जाते है-- 
“ज्येप्ठ महीना है । प्रात काल का समय है। पूर्व के आशाश में अरुणोदय 
की लाली छाने लगी है। चिड़िया पेडो पर अपना वसेरा छोडक र दाने 
वी खोज में उडने के लिए अपनी सहेलियों को बुलाती हुई चहचहाहट 
मचाने लगी है। हरे-हरे पेडा मे होकर शीतल मन्द पवन पुष्पवाटिका 
से सुगघ लेती हुई बहक्र गर्मी और लू के कप्ट से रातभर निद्रा न लेने 
वालो को याढ निद्रा मे सोने का आराम दे रही है--किसान सबेरे की 
ठण्डक पाकर अपने-अपने काम मे अधिक परिश्रम कर रहे है---माली-- 
'आयो राम, आयो राम” कहकर बैलो की जोडी हाकने वालो को 
“चामको राम' बताने के लिए सूचना दे रहे हैं।! 
“ग्रोष्प की ऋतु है--जेठ महीना है--दोपहर का समय है--सव और 
सन्नाटा छा रहा है--तिग्माणु की तीखी खरतर किरणों से समस्त 
ब्रह्माण्ड तचे लोह-पिण्ड का अनुहार कर रहा है--व्या स्थावर, वया 
जगम, यावत पदार्थ सब पानी ही पानी रट रहे हैं--मानों त्वगिद्धिय 
शीत-स्पर्ण से निराश हो--/* 
भावनापूर्ण रोमनी उपन्यासों मे भी वातावरण के चित के सुन्दर रूप प्राप्त हो 
जाते हैं। 'श्यामा स्व्ृप्न' का एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा-- 
“यह हेमन्त का समय था। गुलाव से करवाली उपा ने चित्रोत्पला के डर 
से अधकार के मेघ दूर क्यि और उदय होते हुए भानु की किरणो का 
प्रतिविम्ब लहरो मे लहराने लगा। इस पुराने ग्राम के एक ओर नदी के 
१ महता लण्जाराम शर्मा, आदर्श दम्पनि', पृष्ठ १। 
२ प० बालकूष्ण भट्ट, 'सो बअजान एक सुजान, छठवा प्रस्ताव, पृष्ठ २४ । 





हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


तोर से पत्रास आम ताल और खजूर वे महावन पर्यन्त प्रचुर शालि 
की भीत अपने सुनहरे सिर वषाती थी--/! 


सौन्दर्योपासक' मे प्रीष्प ऋतु की रजनी का चित्रण भी दुष्टव्य है-- 


“आधीरात का समय है। चारो और अटल निस्तब्धता राज्य कर रही 
है। कृष्ण पक्ष वे कारण चन्द्र देव का अभी तक गयनमण्डल में आगमन 
नही हुआ किन्तु असरुप तारागण नौलोज्वल आकाद में जगमगा रहे हैं। 
पाश्ववर्ती वाटिका दे कुसुमित एव अर्द्ध विकसित पुष्प से सुगधि चुरा- 
कर सर्वंवगामी शीतल समीर मन्द मन्द गति से चल रहा है। रह रह 
कर निक्टस्थ आम की डाली से कोयल कूक उठती है।”* 


शतिहासिक्र एवं तिलस्मी उपन्यासा में भी वातावरण के इसी प्रकारवे छुट-पुट 
चित मिल जाते है-- 


कब कद अण नध न 


“अमावस्पा की अधकारमयी रजनी है, पानी खूब जोर से वरम रहा है, 
बादल वे गजरने और विजली के अकडने से प्रलय होने का सा भय हो 
रहा है और सारा समार प्रकृति देवी के इस भयानक गोद में पडा सोया 
जाभा सा और जागा सोया सा हो रहा है।' * 

“दूसरी रात को आकाश घने काल बादला से छाया हुआ था। एक बार 
जीर से पानी भी बरस गया था। रह-रह कर व्रिजली चमकती और 
भीगुरो तथा मसण्डूका के कर्केश स्वर से लोगा वा कलेजा दहल उठता 
था। 

“ जैठ का महीना है और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दित है। यद्यपि रात 
पहुर भर से ज्यादे जा चुकी है और आखा में ठण्डक पहुचाने वाल चर्दर 
देव भी दर्शन दे रहे हैं किन्तु दिन भर की धूप और लू वी बदौलत गरम 
हुई जमीन, मकानों की छर्ते और दीवारें अभी तक अच्छी तरह ठण्डी 
नही हुईं। अब क्भी-क्मी सहारा दे देते वाले हवा के भपेटे भ गर्मी 
मालूम पडती है और बदन से पसीना निकल रहा है।”+ 

“आधघीरात वा समय है। चारो तरफ अधेरा छाया है । तेज हवा चलने 
केकारण वड बडे पडा के पत्ते खड़-खडा कर सनन्‍नाटे को तोड रह हैं। 
उसी समय हाथ में कमन्द लिए हुए लाली अपने को हर तरह से बचाती 


ठा० जयमोदन्नागिद “श्यामा स्वप्न पृष्ठ ३॥ 

बाबू अजवद सहाय सौदर्पोपासक', पृष्ठ ७२। 

श्री किशोरीलाल गोस्वामी, 'छवगलता या आदशेवाला?, पृष्ठ ४६॥ 
श्री किशोरीलाल गोस्वामी, युल बहार! पृष्ठ २२३ 

श्री देवकोवादत खत्ती, 'मूठताथ' (पहिला हिस्सा), पृष्ठ २। 


हिन्दी उपन्यासो मे आचलिक्ता का विकास छ३ 


और चारो ओर गौर से देखती हुई उसी मकान के पिछबाड़ें की तरफ से 
जा रही है।! 
इस प्रकार के वातावरण वे चित्र सभी उपन्यासो मे प्राप्त नहीं हैं। अधिकतर 
ऐतिहासिक, तिलस्मी एवं जासूसी उपन्यास उनसे रिक्त ही है। फिर भी ज॑से भी 
और जितने भी वातावरण के वर्णव उपलब्ध हैं वे उपन्यास-साहित्य के यथार्थ- 
वादी मार्ग पर प्रगति की ही सूचना देते हैं। इन वर्णना के सबध में एक प्रधान 
बात तो यही है (जिसकी ओर ऊपर सकेत क्या जा चुका है) कि वे सौद्देश्य 
नही हैं। कलाकार की कल्पना अनजाने ही कही-कही दृश्य सयोजना करने लगती 
है जिमसे कथा की नी रसता भग हो जाती है और कथानक के यथार्थ की पृष्ठ 
भूमि स्पष्ट हो जाती है। फिर भी यह तो सत्य है ही कि वातावरण के अनेकानेक 
सुन्दर चित्र होने पर भी वे आचलिक चित्रण वी आवश्यकता की पति नही करते। 
उनका प्रमुख उद्देश्य कोई भाव जाग्रत्‌ करना अथवा जाग्रतू भाव को कायम रखना 
होता है। कभी कभी कथानक की कडियो को जोडने के लिए भी उनका प्रयाग 
किया जाता है। किसी विश्विप्ट अचल के जीवन का चित्रण क रने की दृष्टि से कही 
भी प्रकृति-चित्रण या वातावरण-चित्रण की सयोजना नही है । निष्कर्ष यही निक- 
सता है कि प्रेमचन्द पूर्व उपन्यास आचलिक्ता के तत्त्वो से रहित है परन्तु उनके 
वातावरण चित्रण में परवर्ती आचलिक चित्रण का प्रारभिक रूप देसा जा सकता 


है। 


(ख) 
प्रेमचन्द-युग में श्रांचलिकता 

जिस समय हिन्दी उपन्यास का प्रार॒भिक काल समाप्त हो रहा था उसी समय 
देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी नया युग प्रारभ हो रहा था। 
गांधीजी दक्षिण-अफ़रीका से लौट आये ये और उन्होंने एक वडे पैमाने पर जनवादी 
आन्दोलन का श्रीगणेश कर दिया था। इस आन्दोलन के तीन पक्ष ये--व्यवित 
को उत्पीडित करने वाली सामाजिक-घामिक रूढियो के विरुद्ध आन्दोलन,व्यापव 
निर्धनता के कारणस्वरूप आ्िक रूढियो के विरुद्ध आन्दोलन तथा विदेशी शासन 
के विरुद्ध आन्दोलन । इन आन्दोलनो में गाधीजी से सहयोग वरने के लिए देश 
तैयार ही चुका था क्योंकि इनके पूर्व के युग मे समाज-सुधार आन्दोलनों और 
तिलक, गोजले,लाजपतराय, अरविन्द घोष आदि के नेतृत्व मे राष्ट्रीय जागृति वे 
प्रयलो का जनन्मानस पर गहरा प्रभाव पड चुका था। यही नही, पाब्चात्य 
शिक्षा से प्रभावित तथा फ्रायड और माक्‍्से वी विचारधारा से अनुप्राणिन जाप्रत्‌ 


६ थी देववीवदन खत्नी, 'चद्धकान्ता सल्तति' (दोसरा हिस्सा), पृष्ठ ८३। 


* 


छ्ड हिंदी वे आचलिक उपन्यास और उनकी झिल्प विधि 


एवं शिक्षित समाज का उदवुद्ध वग भी नवीन आन्दातन वे विए तैयार था। गाघी- 
जी के नतृत्व म सभी का अपना उद्यय प्राप्ति कामार्ग उन्मुक्त दिखाई दिया। 
अत समात्रवादी साम्पवादी सुधारवादी राष्ट्रवादी सभी उनके भण्ड क नीचे 
इक्ट्टूं हो गये । देश के इस कात के साहित्य पर सामान्य रूप से तथा उपन्यास 
साहित्य पर विशेष रूप से इस राजनीतिक सामाजिक एवं आथिक स्थितियां 
प्रभाव पडा परिमाणस्वरूप विगत युग की रोमाटिक प्रवृत्ति बडे ही स्वाभाविक 
डग से उपयास म समाविप्ट हां गई । अब तक वेवत प्रेम रोमाच और पुरात 
नता के प्रति लगाव को ही अभिव्यक्ति मितर सकी थी। रोमाटिक आन्दोलन की 
अधिक महत्त्वपूण प्रवृत्तिया---शापित मानव वे प्रति प्रेम इतिहास क प्रति अनु 
राग राष्ट्रीयता प्रदृति प्रेम आदि तत्त्व उपन्यासा से दूर ही रहे थे । इस युग क॑ 
उपस्यासा ने यथाथवादी चितण वी ओट मे एक बड़ी सीमा तक, इन प्रव्‌ 
त्तियां को अपने उपन्यासा म स्थान दिया। इस प्रकार दा दशका का यह अब 
काश सामाजिक उदबोधन का राष्ट्रीय जागृति का आध्यात्मिक तथा लौकिक 
आदबों के परीक्षण का नवीन मानववादी विचारधारा के प्रचार का वग चेतना 
के उदय का मानव मन विश्वेषण का युग * बन गया। 

इस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि यथाथवादी उपन्यास की बाढ़ सी आ 
गई और निम्नप्रकार क उपन्यासा का सूत्रपात हुआ 

१ यथाथवादी उपन्यास 

२ स्वच्छदताबादी उपन्यास 

३ मतोवेज्ञानिक उपयास 

४ ऐतिहासिक उपन्यास 

स्वच्छन्दतावादी एवं मनोवैज्ञानिक उप यासा को छोडकर अन्य दोनो प्रकार 
के उपन्यासो में आचलिकता क॑ गुणो के लिए पर्याप्त स्थान था और किमी सीमा 
तक उनमे आचलिक विवरण आये भी परन्तु उद्देश्य की भिन्‍तता के कारण आच 
लिकता केवल एक सहायक उपादान बनकर ही रह गई। इसमे कोई सदेह नहीं 
कि इस प्रन्‍र के योग के कारण कथानक चरित्र चित्रण वार्तालाप एवं वाता 
चरण मे उन तत्वा का समावेश हुआ जिनमे आचलिकता का प्रारंभिक रूप 
दिखाई देता है। 

प्रमच द युग की समाज व्यवस्था के अतर्गत किसान और मध्यवर्ग की स्थिति 
बडी विडम्बनामयी थी। अत यह स्वाभाविक ही था कि सामाजिक उप यासो 
में उसका चित्रण होता । इस युग के सदसे प्रतिभाशाली उप्यासकार ' प्रेमचन्द 
३ श्री छ्लिबरनारायण श्रीवास्तव हिंदी उपयास पष्ठ ५७॥ 


२ डा० वलवत लब्मण कोतमिरे “हिंदी गद्य के विभिन्‍न साहित्य रूपो का उद्भव 
और विकास पृष्ठ १७५१ 
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(तो) पहले भारतीय उपस्यासकार है जिन्होंने विस्तृत चित्रफ्तव पर विसान 
और मध्य-वर्ग वे जीवन वा वडो ईमानदारी से और तत्यरता-पूर्व चित्रण 
पिया । ५ उनकी प्रथम रचना 'चरदान * में नगर वे मध्यवर्गीय समाज की 
अपेक्षा ग्राम-जीवन और ग्राम-समाज वा चित्र कही अधिय जीवन है यद्यपि बह 
वणिन मात्र है चित्रित नही | परम्तु यह कमी बाद वे उपन्यामों मे पूरी हो गई 
है। उतका 'प्रमाश्रम' (१६२२) “युवों में उत्दीढित एवं पदमदित ग्रामीण-घतना 
बा अषयदूत होवर आया ६”रै इस उपस्यास मे किसान वी आदथिक-सामाजिक दशा, 
उमके शोपक-तत््वो--फा रिनदो, जमी दारो, पटवारी अफ्सरों सिपाही दरोगा, 
कचहूरी, बवील, सूदवोर आदि--को मनोवृत्ति एंव कार्य-प्रणाली तया उप्तवी 
स्वय की भीरता, मूक-सहिष्णुता, लाचारी, मर्यादा आदि वा यथार्थ चित्रण किया 
गया है। सारी कथा लब॒नपुर गाव से सवेधित है जो जमीदार शञानशकर वे 
अत्याचारों से श्रस्त है। ग्रानवास्तियों के शान्त विरोध एवं सदृवृद्धिवादियों के 
प्रयत्नों से कल्याण का मार्ग प्रदर्शित किया गया है। 'र॒गभूमि' (१६२४) पाएडे- 
पुर प्राम से समधित है। ग्रामीण समाज को प्रवुत्तियो वा वर्णन इसमें भी मिल 
जाता है। परन्तु ग्राम-जीवन की चरम परिणति गोदान! (१६३६) में हुई। 
होरी अपने निर्माण से लेकर आज तक, और जब तक ग्राम-समाज रहेगा, किसान 
के प्रतिनिधि बे रूप मे जीवित रहेगा। उसकी क्या ग्राम-जीवन वी बा है, 
पिछड़े हुए समाज वी कथा है। भाचलिक उपन्यास वे कथानव वी आवश्यकता 
को होरी वी यह कथा बहुत अशो में पूरा १रती है परन्तु वह आचलिक नही है। 
प्रेमचन्द जी की कोई भी बथाआचलिक नही है क्योकि वथाआ का निर्वाह 
आचलिक परिषाटी पर नही होता हे । कथा के माध्यम से समस्याएं उभरती है, 
पात्र उभरते हैं, ग्राम अथवा वहा की सस्कृति नही उभरती। साथ ही अन्य 
अनाचलिक कथाएं इस प्रकार गुम्फित रहती हैं कि उपन्यास एक सामाजिक 
जीवन की कथा मात बतकर रह जाता है। फिर भी थी प्रेमचन्द के उपस्यासा 
के क्थानको मे बुछ ऐस्ी प्रवृत्तिया मिल जाती हैं जो आचलिक उपन्यासों वी 
प्रवृत्ति के अनुकूल ही होती हैं। ये प्रवृत्तिया हैँ--माधुर्य की अवतारणा (प्रेम- 
प्रसय) जिसे रामाटिक तत्त्व कहा जा सकता है, राष्ट्रीय चेतता, अधिकार के 
प्रति जागरूकता । प्रेम-असग चाहे गोवर और कुनिया से सबधित हो, चाहे विनय 
और सोफिया से अथवा मेहता और मालती से, सभी उनकी विश्विष्दत। कौ ओर 
सवेत करते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन, सत्याग्रह, समानता, एक्वा अधिकार आदि 
की बात तो प्रेमचन्द जी के प्रत्येक उपन्यास के बयानक का महत्त्वपूर्ण सूत्र ही हैं। 
१ श्री महेद्र चतुर्वेदी, 'हिंदी उपन्यास एक सर्वेक्षण', पृष्ठ ४६ 
२ “बरदान सेवा-सदन से पूर्व लिखा गया था यद्यपि प्रकाशित उसके बाद हुआ । 
३ श्री शिवतारायण श्रौवास्तव, 'हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ ८४ | 
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प्रसाद जी के उपन्यासों में केवव तितली' वा कयानक ग्रामीण-जीवन को 
महत्व देता है और इस कारण उम्रमे आचलिवता के तत्त्वों को ढृढा जा सकता 
है। इस उपन्यास में “प्रसाद ने प्रेमचन्द के मार्ग को अपनाया है और जमीदार 
के कमंचारियों की कूटनीति एवं घाधली, ग्रामीण जनता की सरलता एवं घोर 
स्वार्थ-वृत्ति, गावों वी राजनीति, त्योहार-उत्सव मनाने के ढ ग, सम्मिलित कुटुम्ब 
की दुर्वलता आदि वी भलक दिखाने का प्रयत्त किया”! है। परन्तु इस आच- 
लिकता के समावेश की अपनी सीमाएं हैं । इसमे ग्राम की वास्तविक समस्याओं 
के मूल मे अर्थ की महत्ता को भी स्वीकार क्या गया है। “इस अर्थ-निरपेक्ष 
भावधारा के कारण प्रसाद ग्राम-जीवन बे चित्रण का प्रयत्न करते हुए बेवल 
उसवी सँद्धान्तिक समस्याओ का ही विवेचन प्रस्तुत कर पाये हैं। प्रसाद ने प्राम्य 
जीवन की दरिद्रता और अथ्थं-वैपम्य के उचटते हुए सकेत मात्र दिये हैं--अर्थ- 
प्रधान व्यवस्था के शिकजे मे जकडी हुई निरीह जनता के भाव-जगत्‌ का उद्घाटन 
नही क्या है।'* इसमें सदेह नही कि उन्हाने भी जमीदारी-प्रया का विरोध 
किया है और गाव के दरिद्र क्सिान के प्रति सहानुभूति भी दिखाई है परन्तु उममे 
प्रेमचन्द वी सी व्यापक्ता एवं गहराई नही है। उपन्यामकार का दृष्टिकोण भी 
आद्शवादी है इसलिए समस्याओ का सम्यक्‌ विश्लेषण नही हो पाया है। “ग्राम- 
समाज के जीवन का विवेचन करते हुए प्रसाद जी सम्पूर्ण मानव-समाज वे धरा- 
तल तक उठ आये हैं और उन्होने पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के समन्वय में 
समप्टि बल्याण देखा है ।””* 
बुन्दावनलाल वर्मा के कथानक प्रमुखत ऐतिहासिक है। उनका महत्त्व 
आचलिक तत्त्वों की दृष्टि से क्थानक में न होकर अन्य तत्त्वों मे है। 
इस काल के अन्य प्रमुख उपन्यासकारो मे चण्डीप्रसाद 'हृदयेश', विश्वम्भर- 
नाथ शर्मा 'कौशिक', भगवती प्रसाद वाजपेयी भगवतीचरण वर्मा, प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव, सियारामशरण गुप्त, राधिकारमण प्रसाद सिंह, गोविन्द बल्लभ पत, 
भन्‍नन द्विवेदी, विश्वम्भरनाथ जिज्जा, शभूदयाल सक्सेना आदि हैं। इन सभी के 
उपस्यासों के कधानक सामाजिक एवं पारिवारिक समस्याओ से ही सबंधित हैं। 
चण्डीप्रसाद हृदयेश का मनोरभा' (१६२४) यदि भाव-प्रधान उपन्यास है तो 
'मगल प्रभात' (१६२६) धामिक एव नैतिक उपन्यास की सीमा तक पहुच जाता 
है। कौशिक जी तो प्रेमचन्द के सबसे निकट है। उनके मा (१६२६) में गोद 
लिए गये पुत तथा उसके सबधियों की कथा है और 'भिखारिणी' (१६२६) में 
एक दुखान्त-प्रेम गाथा। भगवतीघ्रसाद वाजपेयी ने 'मीठी चुटकी' (१६२७) में 
१ श्री शिवनारायण श्रीवास्तव, 'हिन्दी उपन्यास', पृष्ठ १२३ 
२ श्री महेन्द्र चतुर्वेदी, 'हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण, पृष्ठ ८७ । 
७, ३ वही, पृष्ठ ष८। 


हित्दी उपन्यासों मे आचलिकता का विकास ७ 


हिन्दू विवाह-व्यवस्था का समर्थन क्या है तो अनाथ पली' (१६२६) में 
भारतीय पत्नी के जीवन वी परमुखापेक्षिता को भी दिखाया है। इनमे तनिवः 
हटकर 'पत्तिता की साधना' (१६३६) का अन्त आदर्शवादी हो गया है। थी 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यास 'विदा' (१६२६) का स्वर भी आदर्शवादी 
है। सियारामशरण गुप्त के गोद' (१६३२) में भाभी के वात्सल्य स्नेह का वर्णन 
है और 'अतिम आकाक्षा' (१६३४) में एक घरेगू नौकर को वया। गो विन्दवल्लभ 
पत के सूर्यास्त! (१६२२), 'प्रतिभा' (१६२४) और 'मदारी भी सामाजिक 
समस्याओं को ही उद्घाटित करते हैं । 
इस युग के उपन्यासों पर यदि समग्र रूप से विचार करें तो स्पप्ट हो जायेगा 
कि सम्मिलित कुटुम्व वी विपमताए, नारी-वर्ग की विभिन्‍न समस्याएं, धर्म एव 
जातिगत भेद-भाव, परम्परागत सामाजिक कुरीतिया तथा अध-विश्वास, धामिक- 
नैतिक आडवर, किसान मजदूर वी झोचनीय दबा, जमीदार-पूजीपति की 
निरकुण्ता सरकारी कमंचारिया वे अन्याय-अत्याचा र, विभिन्‍न राष्ट्रीय आन्दोलन 
मनोवेज्ञातिक विश्लेषण, ऐतिहासिक एवं रोमानी यथार्थ, आदि में से एक्या 
अवैक उपन्‍्यासों के प्रतिपाद् विपय बने है । 
इस काल के उउन्यासों के पान-निरूपण में भी विशेष परिवततन हुआ। 
प्रेमचनइ-पूर्व युग में आदर्भ अथवा कल्पना-प्रधान पात्रों को स्थान दिया जावा 
था। यदि सामान्य अथवा यथार्थ पात्र लाये भी जाते थे तो उनका चित्रण मनो- 
रजन-क्षमता का ध्यान रखकर ही किया जाता था। परन्तु प्रेमचन्द-युग मे विषय 
के अनुरूप सामान्य जीवन के तथा उपेक्षित वर्ग वे पानों को महत्त दिया जाने 
लगा। आाचलिक पात्रो के विकास वी दशा में यह पहिला चरण था। इस दृष्टि से 
प्रेमचन्ड के होरी, धनिया, गावर (गोदान), मनोहर (प्रेमाथ्रम), सूरदास 
(रगभूमि) , अछूत गूदड (कर्मभूमि) , देवीदीन खटिक, जरगो (गवन) , प्रसाद 
के महगू महतो, गाला, घटी (ककाल) आदि का अपना अलग वर्ग है। वुस्दावन- 
लाल वर्मा ने बुन्देलखण्ड के लोक-जीवन से पानों को चुतकर उन्हे ऐतिहासिक 
पात्रों वे साथ गूथ दिया है । ये पात्र निम्त एवं उपेक्षित वर्ग के है और अचल 
विशेष के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे पातयो वे उदाहरण निन्नी, लाखी, 
पिल्‍्ली, पीटा तथा गूजर बटव हैं। श्री सियारामशरण गुप्त ने 'अतिम आवाक्षा' 
में रामलाल नामक घरेलू नोकर को उपन्यास का नायक बनाया है। इस प्रकार 
इस काल में न वेवल सामान्‍य कोटि के वरन्‌ निम्न वर्ण के थात्रों को भी महत्व 
दिया गया है । 
वातावरण चित्रण भी इस काल के उपन्यासों में अविक्र मशकत एव स्वा- 
भाविक होने लगा । प्राम्य जीवन को क्या का आधार बनाने के कारण यह 
स्वाभाविक ही था कि ग्रामीण अचल के चित्र भी उपन्यासा मे स्थानप्राप्त करने 


ए५ 


हिंदी क आचलिव उपयास और उनकी चित्प विधि 


लगते | ये चित्र वातावरण की आवश्यकता वी पूतति करत ही है, प्राह तिक प्रृष्ठ 

अमि भी ह-ष्ट करते है। इन वणना मे वल्पना भावना मिश्रित आवक्ारिक 
जॉली का प्रयाग हुआ है जा! आचलिक हैलो वी प्रमुत्र विशेषता है। प्रेमचन्द जैसे 
यथायवादी उपयागसवार म भी इस शंली के दपन हा जात हैं 


पायुन अपनी भाजी मे नक्जीवन वी विभूति सत्र आ पहुंचा था। 
आम के बट हटाना हाथा स योर क सुग घ वाट रह थे और कोयतव आम 
की राजिया मे छिप हुई सगोत का गुप्त दान वर रही थी। * 

माघ व दिन थ। मघावट लगी हुई थी। घटाटाप अधेरा छाया हुआ 
था। 7 ता जाड़ा वी रात दूसर मंधा वी बया। मौत बा सा सस्तारा 
छाया हुआ था ) अधर तब नयूमता था । 

उत्तर वी पवत श्रण्रिया के बीच एवं छाटा-सा रमणीक' पहाड़ी गाव 
है उसके सामन गंगा शिसी बालिका की भाति हसती उछरती साचती 
गाती दौडता चती जाती है। पीछ ऊचा पहाड़ दिसी वृद्ध योगी वी 
भाति जठा बढाय श्याम गम्भीर मगन सा खड़ा है। ' 


इस नवीन प्रवत्ति क देशन जाहावादी एवं एनिहासिक उपयासां में भीशा 


जाते है 


जे ना वा प्रा देने बाठा परचम पवन सर्रा” से चत रहा था। जौ 
गट के बुद्ध कुछ पील वाव उसकी भात्र मे खाट राट हा रह थ। वह 
फागुन की हवा मन मे उमय बढान वाली था। बुतूहत से भरी ग्राम 
बधुए एक दूसरे की आलाचना मे हसा करती हुई अपन रंग व्रिंग वस्था 
मे ठाव-ठीव हास्य हयामल सता वी तरह सरगायित्र और चचल हा रही 
थी। वह जगा पवन बस्था से उचभता था--याव वी सी मा म निजनता 
थी। पाली पीली धूप तोसी और सरसा व्‌ फूला पर पड़ रही थी। 
सिंचाई से मिट्टी की सौधी महक बनस्वति वी हरियातरी और फूला की 
गध उस बातावरण मे उत्तजना भरा मादवता ढाज रही धी। 


वदावनलाल वर्मा के एतिहासिक उपयासा मे यद्यापि आलका रिक्ता कम है फिर 
भी प्रह्मति वे रस्म रूप सुररता से अद्त हुए हैं। घसान नदी के आस पास वा 
यह विवरण अत्यन्त स्वाभाविक है-- 


ब्रज # 9 


पहाड़ा मं करधई धूमरे बैंगनी रग की छाई हुई सी थी | बीच-बीच मे 
कटवर तेंदू और अचार वी हरी भरी भुरमुट । बड बड छपाको जैसी । 


प्रमचद गोटाव पृर्ठ २०६१ 

बंटी पृष्ठ १२१॥ 

अमर कक्‍ममभूमि, पष्ठ ८३ ३ 
प्रा” तितत्ी प्रष्ठ १५४४7 


हिन्दी उपन्यासों में आचलिक्ता का विकास ७६ 


पहाडो की उपत्यका में साज, महुआ, अचार और सागौम के दीर्घकाय 
हरे वक्षो की क्तारें मानो उनका वही अत ही न हो । कोटे के वृक्ष नदी 
की दोतो ढियो पर सघनता के साथ नदी की ओर भुके हुए मानों 
विभूतिमयी घसान की निश्ञब्द वन्दना कर रहे ही ।' * 
प्राकृतिक परिवेश के साथ सामाजिक परिवेश दे मामिक चित्र भी वर्मा जी 
के उपन्यासों मे प्राप्त हो जाते हैं। लोक-जीवन के ऐसे ही चित्रों में उनकी कला- 
कुशलता के दर्शन होते है 
“अक्षय तुतीया आई समृद्ध लोगो के घर दाल-चावत वडें-मग्रोडे कढी, 
मसूरी रोटी बनी, गरीबों ने चावल का देय (पेज) बनाया। दयी" 
देवताओ की पूजा हुई हरायते लिये गये। महीद्वरों और नौकरों को 
हन्दी के टीके लगकर खिलाया-पिलाया गया। खवेता में हूत का एक एक 
कूड डाला गया ।””९ 
* 'स्थ्रिया भीगे हुए देवल और वताशे लेकर निकल पडी और एक-दूसरे 
को गाते-गाते बाटे । लडकियो और लडको ने आक के अधखिले फूल तोड़े 
और जिनका परस्पर नाता भाई-वहिन का या इससे मिलता-जुलता न 
था एक-दूसरे पर फेंके ।//रे 
इस प्रकार यह स्पप्ट दिखाई देता है कि वातावरण की झैली में आचलिक 
शैली के प्रमुख गुणो का समन्वय इस काल के उपन्यासो मे होने लगा था। क्थानक- 
निर्माण एव चरित-चित्रण में सामाजिक परिवेश एव प्रद्नति-चित्रण की उपादे- 
यत्ता अनुभव वी जाने लगी थी। इनमे अभाव इतना ही रह गया कि जहा आच- 
लिक उपन्यासों में इस प्रकार के विवरण अत्यन्त विस्तृत एवं उपस्यास-व्यापी 
होते है वहा इन सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्‍्यासों भे ऐसे विवरण अल्प एव 
गौण हैं । परन्तु इस अभाव की पूर्ति की दिशा में कदम उठ चुका था और यदि 
मनोविज्ञान का आग्रह प्रवल न होता तो आचलिक उपन्यासा की अवतारणा 
प्रयोग-युग में सर्वे प्रथम होती । 
भाषा-शैली मे भी इस काल में नवीनता आई और जन-भापा की और 
लेखकों का भुकाव बढने लगा। पातो को उनकी प्रद्ृति के जनुकूल भाषा प्रदान 
करने के सफल प्रयोग भी इसी काल मे प्रारभ हो गये। प्रेमचन्द जैसे समर्थ कला- 
कारो ने तो ग्रामीण जीवन के चित्रण में भी ग्रामीण भाषा के झब्दों का प्रयोग 
स्वीकार कर लिया था। परिणामस्वरूप भाषा में स्वामाविकता, प्रयाह-पूर्णता 
एव प्रभावात्मकता का समावेदञ् हो गया। भाषा प्रयोगों के ऐसे सुन्दर उदाहरण 
१ वृम्दावनलाल वर्मा 'क्चनार', पृष्ठ ७॥ 


२ बुन्दादनलाल वम्मों, 'कचनारः पृष्ठ ७६३ 
३ वही, पृष्ठ ७६॥ 





घ० हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उनकी सिल्प-विधि 


प्रेमचन्द, वृर्दावनताल वर्मा आदि के उपन्यासों मे मिल जाते है। गोदान' का 
प्रारभ भी इस प्रकार के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है-- 
“होरी राम ने दोनो बलों को सानी-पानी देकर अपनी स्त्री धतिया से 
कहा--शोबर को ऊख गोडने भेज देना । मैं न जाने कब लौदू । जरा मेरी 
लाढी दे दे । 
घनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे हुए थे। उपले पायक्र आयी 
थी। बीली--अरे कुछ रस-पानी तो कर लो | ऐसी जल्‍दी क्या है । 
होरी ते अपने भुरियों से भरे हुए माथे को सिकोड कर कहा-- 
तुझे रस-पाती की पडी है, मुझे यह चिन्ता है कि अबेर हो गई तो 
मालिक से भेट न हागी। अमनाननयूजा करने लगेंगे, तो धण्टा बीत 
जायेगा।' ! 
वृन्दावनलाल वर्मा ने तो वुन्देललण्डी भाषा का बडी कुद्लता-पूर्वक अपने 
उपन्यासा में समन्वय कर दिया है। विवरणों एवं वर्णनो मे तो आचलिक भाषा के 
शब्द है ही, वातलिपो में भी इसदा बडा प्रभावशाली रूप दिखाई देता है। निम्न 
उदाहरण इसी का प्रमाण है 
किसी ने फाटक के बुर्ज की खिडकी से ककश स्वर में वहा--“को आय 
रे बोब नही तो तीर छूटो ।” 
इधामकाय सवार ने दुगने कर्कश स्वर म॑ कहा---' फाटक खोज जल्दी, 
दिन भर के थके हुए है।'” 
खिडकी से फिर उसी मे कहा--' मैं हो अर्जुन, जानत वे नई ? के महा- 
भारत में अर्जुन हते कँअव मैं हौं। “फाटक खोल जल्दी ।' जैसे इनके 
बापई को दवा खात होए।”* 
इस प्रकार के भाषा प्रयोगो से शैली मे प्रवाह-पूर्णता एवं प्रभावीत्पादकता 
का समावेश हुआ, प्राचीन शिक्षाप्रद एवं चमत्कार-प्रधान उपन्यासों की शैली वी 
शिबिलता समाप्त हुई औ र यथार्थ के आग्रह से उसमे भी अभिनव प्रयोग होने लगे। 
निष्कपं र्प में कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द-युग के ऐतिह।|सिव एवं सामाजिव 
उपन्धासों ने भविष्य के आचलिक उपन्थासों के लिए युदृढ़ आधार-भूमि निर्मित 
कर दी और रोमाटिक आन्दोलन की अवशिष्ट विशेषताओं का भी उप्रन्यास के 
बलेवर में समावेश हो गया । 


१ 'गोदान', पृष्ठव ॥ 
२ ग्रद़ जुण्डार', पृष्ठ २४। 


हिन्दी उपन्यासों मे आचलिकता का विकास | 


५ (ग) 
प्रेमच्रन्दोत्तर युग में आंचलिकता 


प्रेमचन्द जी वे गोदान' को हिन्दी-उपन्यास में नए मोड का प्रतीक माना 
जाता है। यथार्थवाद को सुदृढ रथापना वे अपने पूर्व के उपन्यासी द्वारा ही कर 
बुके थे और 'गोदान' के द्वारा उन्होने भविष्य के मार्ग का भी अनजाने सकेत कर 
दिया। “यह उपन्यास केवल होरी का गोदान नही है प्रेमचन्द की आस्था का भी 
गोदान है। इतका विश्वास सुधा रवादी तथा गाधीआादी समाधानों से उठ गया 
है।** धनिया का पछाड खाकर गिर पडना उस सदन तथा आश्षम का ढह जाना 
है जिन्हें लेखक ने 'सेवासदन', 'रगभूमि', 'प्रतिज्ञा', प्रेमाश्रम', 'कर्म भूमि' आदि में 
खडा किया था ।”* फ्रायड एवं मार्क्स की विचारधारा, जो आगे के उपन्यासों 
को अनुप्राणित करने वाली थी, इस उपन्यास मे भी दवे हुए स्वर में बोल रहें। थी। 
दबे हुए स्वर में इसलिए कि प्रेमचन्द की प्रवृत्ति ही भिन्‍न थी। अन्यथा क्मसिन का 
मजदूर की स्थिति मे पहुच जाना और मेहता तथा मालती का विवाह के स्थान 
पर मित्रता से सतुष्ट हो जाना, मिन्‍न ही रूप मे चित्रित किए जाते। इस प्रकार 
प्रेमचन्दीत्तर काल में हिन्दी उपन्यास की ढालने वाली दोनो प्रवृत्तिया--सामाजिक 
मंथार्थ एवं मनोविश्लेषण-प्रच्छन्न रूप से उनके 'गोदान” में उपस्थित है। 
सामाजिक यथार्थ वा ही आगे चल कर जिन नाना रूपो मे प्रस्फूरण हुआ पनमे 
आचलिक यथार्थ भी एक है। ग्रामीण अचलो का प्रभावशाली हग से प्रेमचनद जी 
ते ही प्रथम बार उपन्यास में स्थान दिया था परततु उनके उपरात सामाजिक 
यथार्थ, मनोवैज्ञानिक यथार्थ, ऐतिहासिक यथार्थ, आदि के नीचे आचलिक यथार्थ 
दव-सा गया था। इस प्रकार प्रेमचन्दोत्तर काल के लेखक “अपनी सीमित मान्य- 
ताओ एव कुण्ठाओ से ऊपर न उठ सके । इस व्यक्तिवाद के विरोध में और बिद्रोह 
स्वरूप ही हिन्दी-उपन्यास में एक ऐसी चेतना-लहर उठी जो जीवन की स्वा- 
भाविक दुर्बलता एवं सवलता के साथ देश के नवोन्मेप के स्वागताथे उत्सुक थी। 
नवीनता के इस आग्रह ने ही लेखको का ध्यान नागरिक जीवन से हटा कर दूश्वर्ती 
विलक्षण समाज की ओर आकर्षित किया। इन्ही उपन्यासो ने आगे चलकर 
आचलिक उपस्यासो की सन्ञा ग्रहण वी ।/रे 
श्री महेख्द्र चतुर्वेदी आचलिक उपन्यासो को प्रमुख रूप से स्वातत्योत्तर युग 
की सृष्टि मानते हैं--“यो तो हिन्दी-उपन्यास में आचलिकता का पुट पहिले भी 
रहा है, उसके कुछ तत्त्व बीज रूप मे विद्यमान रहे हैं किन्तु उसका पूर्ण विकास 
१ डा० इन्द्रनाथ मदात, “आज का हिन्दी-उपन्यास', पृष्ठ &-१०। 
२ डा० इन्द्रताथ मदान, “आज का हिन्दी-उपन्यास', पृष्ठ १८। 
३ डा० ज्ञान अस्थाना, हिन्दी के आचलिक उपन्यास, 'रसदती', (जनवरी १६६७) 





घर हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


हिन्दी-उपन्यास की अभिनव सिद्धि ही है ।/१ इसी की पुष्टि डा० कान्ति वर्मा ते 
भी की है--/कहने को तो आचलिकता का हत्वा-हूल्‍का। पुट पूर्व-युग के उपन्यासी 
में भी मिल जाता है लेकित उसका सशक्त एवं पूर्ण विउसित रूप स्शतश्य युग 
के उपस्थासों में हो हुआ !”* यह सत्य भी है वयोत्रि १६३६ से १६४७ तक की 
स्थिति जिस प्रकार की रही थी उसमे आचतधिक उपन्यासों की स्जेना हे लिए 
स्थान भी नही था। देश मे राष्ट्रीय आन्दोलन अपनी चरम अवस्था में पहुच चुबा 
था। मुस्लिमलीम के द्रविराष्टू-मिद्धान्त वें कारण साम्प्रदायिक शातिभी भग हो 
चुकी थी और देश भयकर आधिक सकट से गुजर रहा था) बगावत में भयकर 
अकाल पड़ा, अभूत-पूर्व महगाई प्रारभ हो गई और मूल्य-नियत्रण तथा राशशनिग- 
व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ | शिक्षा-प्रमार, विज्ञान की सोजो तथा जौद्योगीक्रण 
के कारण नई-नेई आविक एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इन 
संगका सम्मिलित प्रभाष साहित्य में यथा्थवादी साहित्य की सर्जना के रूप में प्रकद 
हुआ । उद्बुद्ध वर्ग पर माव्स के प्रभाव के साथ फ्रायडीन दर्शन का प्रभाव भी 
था, परिणामस्वेरूप यथायंवादी उपन्यासों की वाढ सी आ गई और आदर्शोन्मुख 
यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, प्रदतवाद, अतियथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक 
यथर्वबाद आदि विभिन्‍न धाराओं का विकास हुआ और सामाजिक जीवन वा 
सत्य विविध रुपो मे उद्घाटित किया जाने लगा। इस बीच गाधीजी के प्रयलली 
एवं समय की आवश्यकता के कारण स्थानीय भाषा और ग्रामीण जीवन का 
महत्व भी समझा जाने लगा था। १६३४ में इन्दौर साहित्य सम्मेलन के सभा- 
पति पद्र से भाषण दत हुए गाधीजी ने साहित्यका रो को भारतोय गांवों का स्मरण 
कराया था। आगे चलकर श्री राहुल सास्कृत्यायन ने भी जनपदीय सरक्षति की 
रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। परिणामस्वरूप विभिन्‍न उपन्यासकार 
अपने विशिष्ट दृष्टिकोण अथवा आग्रह के अनुसार जनपदीय विशेषताओं का 
खित्रण करते खगे। साग्रार्जुत के समाजवादी दृष्टिकोण ने आर्थिक विषमताओं 
को महत्त्य दिया तो बृन्दावनलाल वर्मा के ऐनिहासिक दृष्टिकोण ने प्रादेशिक 
परिवेश को । परन्तु पूर्ण रूप से आचलिक उपन्यात्तों की सर्जना वह मडिल थीं 
जो इतनी मीढिया चढ चुक्ने के वाद ही आती थी। १६४७ तक हिन्दी-उपन्यास- 
साहित्य इन विभिन्‍न सीढ़ियों को चढ़ चुका था। उबर स्वतव्रतानप्राध्ति ने 
उल्माह-अदर्शन का एक मार्ग (देश-भत्ित पूर्ण साहित्य-सजेना का) अवध्द्ध कर 
दिया था। फलस्वरूप राष्ट्रीय विचार-धारा वाते लेखका का ध्यान अब राष्ट्रीय 
समस्याओं की ओर जाने लगा । आदिवासी-समाज, जन जातिया, पिछड़े क्षेत्र, 
विभिन्‍न भौगोलिक अचल तथा उनसे सदधित समस्याएं अब लेखकों का ध्यान 


व्‌ श्रो महर्व चतुर्वे 








दी, 'हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण, पृष्ठ १८८-१८६॥ 
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हिन्दी उपन्यासों मे आचलिकता का विकास दई 


आकपित करते लगी । अब तव जितने समस्याओ के लिए विदेशी झासन की 
उत्तरदायी ठहराया जाता था उन्ही को राष्ट्रीय समस्या मानकर उनके निराकरण 
के प्रयत्न होने लगे थे । यह आवश्यक समझा जाने लगा कि सम्पूर्ण देश एक साथ 
उन्नति की ओरभग्रसर हो, केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की उन्नति अथवा समूद्धि 

देश वी समृद्धि की परिचायक नही हो सकती। यह जनवादी विचारधारा का 
ही एक रूप था जो यह स्वीकार करती थी कि सबसे अधिक उत्पीडित, उपेक्षित 
और शोपित को ही बलाकार की सहानुभूति नही चाहिए, भारतीय जन जीवन 
का सच्चा चित्रण करने के लिए उसे निश्चित रूप से सम्पता से दूर अन देखे 
अचलो और अल्पज्ञात जातियो के वीच पहुचना होगा जहां भारतीय सस्कृति 
मूलत एक होते हुए भी अपने विश्विष्ट रूप में द्रप्टव्य है। अत सहृदम लेखक 
पिछड़े जन जीवन वी ओर लौदा और उसे युगो घुयो से उपेक्षित, शोपित, जर्ज- 
रित जन-जीवन को उभारने की आवश्यकता अनुभव हुई। डा० रागेयराधव ने 
प्रेमचन्द-युग की परिस्थिति से स्वातत्योत्तर यूम की परिस्थितियों की भिन्‍्तता 
की ओर सकेत करते हुए लिखा है--- 

“प्रेमचन्द के समय मे राष्ट्रीय आन्दोलन विदेशी के विरद्ध था अत उस 
समय राष्ट्रीयता का ही महत्व उनके उपन्थामों मे मिलता है। प्रेमचन्द आदर्ण- 
वादी भी थे | गाव की बहुत सी असलियत वे इसी से स्पष्ट नही लिख सके थे 
क्योकि उस समय उनकी समस्या राष्ट्रीय आन्दोलन को बल देने की थी । किन्तु 
अब युग प्रेमचन्द से आगे है और केवल शोपण का आथिक पहलू ही देखना काफी 
नही है। शहरो मे बैठने वाले आधुनिकता के नजरिये से सब कुछ देख डालते है । 
पर असली भारत गाव मे है जो अब भी मध्यकालीन विश्वासो से ग्रस्त है। वे 
विश्वास मध्यकालनी आधिक व्यवस्था से नियत्रित हैं। मैंने उनको स्पष्ट करने 
का प्रयत्न किया है।' ९ 

श्री माखनल्लाल चतुर्वेदी बला का आधार आम को ही स्वोकार करते हैं--- 

/“कला गावो में पनपती 3, शहरो मे नहीं। हम पकवान खाकर रसोइये पर 
प्रसन्‍न होते हैं---काझ किसान पर शरीभते तो कितना अच्छा होता ! जिस 
समय सिर पर से पानी बहता हो, गले मे साप सोने न दे रहा हो, बदन पर 
चिथडा लिपटा हो, पास मे पार्वती--पर्व॑त पुत्री खडी पसीना पोछ रही हो, जब 
उस गरीब मस्तक पर झुके तभी कला की सच्ची पूजा है--शकर पूजा है। वह 
किसान ही हमारा छझकर है। साप टैक्स है--चिथडे गटीबी हैं--साहित्यका < 
कहता है “मेरी कविता मे अलकार है, मेरी कला सुन्दर है। मुझे उस क्सानसे 
बया सबंध ? “--भाड मे जाय तेरा अलक्रार और तेरी कला, तीस करोड 


मा 3. अब आम अपील 


4 रांग्रेयटाघव, “कद तर पुराझह” भूमिका (द्वितोय सरकरण), १६६०॥ 


४ हिन्दी के आचतिक उपन्यास और उनती शिल्प-विधि 


अलवार सेतो में लहरा रहे हैं और तू अपने अवकारों और बजा को चिल्ता रहा 
है। मानव वे इतने बडे दुश्मन तुम्हें हम साहित्यित वह ।! 

परिणामस्यरूपष विभिन्‍न जन-जातियो और अचता से परिचय पाया जाने 
लगा। रागेयराघद ने नटो को चुना, तो राजेन् अवस्यों 'तृपित' ने बस्तर वे 
गोडों को, और उदयश्वर भट्ट ने बरसोवा बे मछुआ को | इस स्थिति के पीछे 
मानवतावादी विचारधारा वा भी हाथ था। प्रारभ में गाधीजी एवं रप्ीद्ध द्वारा 
प्रयाहित मानवतावाद की धारा वाल यी गति ने अवष्द्ध वर दी थी परल्तु 
१६४७ वे बाद वह नवीन वेग मे पुन प्रवाहित होने लगी और देश वे अनजान 
अचल उसमे स्तात होकर निसरने लगे । 

यथार्थ के आग्रह का भी आाचलिक प्रवृत्ति वे विकास में योग रहा । देश के 
अचल एवं आचलितर जातिया भी उतनी हो यथार्थ थी जितने औद्योगिय, ऐति- 
हारगिव अथवा ग्रामीण क्षेत्र तथा किसान, मज़दूर एवं समृद्ध लोग। अत यह 
स्वाभाविक भी था कि किसान, मजदूर, मध्दवर्ग तथा देश के प्रसिद्ध एव सात 
स्थानों वे क्यानका के उपरात अज्ञात अथवा अल्प ज्ञात स्थानों एव समाज वी 
और यथार्थ वादी कलाकार उन्मुख होता | ऐसी स्थिति आई भी क्याजि “हिन्दी 
उपस्यास में आचलिक्ता का स्वरूप स्थिर होने तक भारतीय समाज तथा जन- 
जीवन का गठन सुख्प्रवस्थित रूप में हाने लगा था। सस्दति वे प्राचीन मूल्यों वा 
पुत्र सस्कार हो रहा था। जत लेखक की मानसिक अवस्था में भी सतुलन आने 
लगा था । उसकी दृष्टि विस्तार पाने लगी थी। उसत्रा ध्यान भारत को लोव- 
सम्कृति तथा विभिन्‍न भू-भागा के जीवन की ओर आदइृष्ट हुला और उसने 
किसी अचल के लोकाचार, परम्परा, जाति-व्यवस्थां, रहन-सहन, खान पान, 
वोल-चाल भादि सभी आचलिक तत्त्वा के सम्मिश्रण से इस नई प्रवृति को जन्म 
दिया । * 

बला वी दृष्टि से भी आचलिक माहित्य की अवतारणा आवश्यक हो गई 
थी। जन सबुल नगरो तथा समस्याग्रस्त जन-जीवन जे चित्रण का आक्पंण धीरे- 
धीरे कम होने लगा। साहित्यकारा एवं पाठकों का भी उसमे बासीपन लगने 
लगा। साहित्य-भिल्प में भी पिप्ट-पषण के अतिरिक्त कुछ शेप नही रहा । परि- 
णाम स्वरूप कला के क्षेत्र मे प्रयोग आरभ हुए । इसी प्रयोगवाद की प्रतिक्रिया 
उपन्यास साहित्य में भी अकट हुई। श्री शिवतारायण श्रोवास्तव न तो सस्पूर्ण 
प्रेमचन्दोत्तर काल को ही प्रयोग-युग माना हैरे परन्तु यह तो सामान्य नामकरण 
सात्र ही है क्याकि प्रत्येक कृति हिसी न किसी अर्थ में एक प्रयोग ही होती है। 
4 श्री माखनलाल चतुर्वेदी, नया जीवन', मई १६४५, पृष्ठ इद। 

२ डा» कान्ति वर्मा 'स्वातद्योत्तर हिंदी उपन्यास ( प्राबकथन), पृष्ठ ६ ॥ 

३६ श्री शिवनारायश श्रीवास्तव, (हिन्दी उपन्यास (ऐतिद्वासिक पध्ययत), . चतुर्ध प्रकरण ; 


हिन्दी उपन्यासों में आचलिक्ता का विकास छ््प 


यासस्‍्तविक प्रयोग, जिन्होने उपस्यास के कलेवर को ही वदल दिया बाद मे प्रारभ 
हुए (म्द्यवि उनके प्रणेता पहिले भी उपन्यास लिख रहे ये) । इसी लिए श्री महेन्र 
चतुर्वेदी ने यह स्वीकार क रते हुए भी कि स्वातत्योत्तर युग प्रेमचन्द युग का ही 
प्रसार है, उसे नदीन अध्याय का विषय बताया 
“प्रयोगवाद या नई कविता वी भाति उपन्यास-लक्षेत्र में भी इस दक्षक 
(१६५२-६२) के पाच पात्र बडे प्रसिद्ध हुए--लघु-उपन्यास, आचलिक उपन्यात्त, 
नायवहीन उपन्यास, सहकारी उपन्यास एवं क्थाहीन उपन्यास। प्रेम चन्द युग 
एव प्रेमचन्दोत्तर युय मे सामाजिक उपन्यास के अतिरिक्त ऐतिहासिक उपन्यास, 
समाजवादी उपन्यास, व्यवितवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास आदि अनक 
नाम आ गए थे, किन्तु इधर 'नवीनता' जो आई है वह उधर नही है ।* 
डा० गोविरद त्रिगुणायन के मतानुसार भी, * इधर हिन्दी में वहुत से प्रयोग 
बादी उपन्यास लिसे गये हूँ। इत प्रयोगवादी उपन्यासों में यथार्थ के नए-नए 
क्षितितर दृढ़ निवलने के प्रयोग दिखाई पढते हैं--जैसे शेलीगत, क्वागत, विपय 
और उद्देश्यगत ।' *ै उनका भी मत है कि ' यथार्थवाद वे नए क्षितिज खोजने के 
प्रथत्त के रुप मे रेणु लिखित 'मैला आचल' का बहुत बडा महत्त्व है । इसके द्वारा 
प्रस्तुत किये गये यथार्थवाद को आचलिव यथार्थवाद वी सज्ा दी जाने लगी है। 
इसे आचलिक यथार्थ वाद इसलिए कहते हैं कि इसमे एक अचल के सम्पूर्ण जीवन 
बा सश्लिप्ट और ययाथ्थ रूप प्रस्तुत क्या गया है।”४ 
इस प्रगार एक वात स्पप्ट हो जाती है कि प्रेमचरशेत्त र युम मे उपन्यास ने 
क्षेत्र में नवीन प्रयाग प्रयोगवादी उपस्यासों के रूप में आये और इन प्रयोगों भे 
सवीनतम प्रयोग आचलित्र उपन्यासों का है। चूबि यह नव्यतम प्रयाग है अत 
उपन्यास-दोत्र के विविध रुपो का भी इसमे समावेश हो गया है और लगभग 
सभी शैली एवं झ्िल्पगन प्रयोग इसमे उपलब्ध हो जाते हैं। 
उपयुवत विवेचन से यह भी सिद्ध होता है विःआवलिक उपन्यासों वा 
वितास अचानद नही हो गया । अचानक तो नामकरण हुआ। इस सामयरण से 
पूर्व यद्यपि आचलिय विशेषताओं स पूर्ण उपस्याग लिखे जा चुवे थे तथापि उन्हें इस 
नाम से पुकारा नटी गया या। उद्ाटरणायं, 'रतिनाथ बी चाची” १६४८ में 
जिसा जा चुका था, १६४२ 'वनवनमा' एवं 'वहती गया! (रुद्र) तथा १६५३ में 
“नई पोच', (रुप के पहिये', बाड़, नितत चुत्े ये परन्तु अबटूबर १६४४ के 





६. थी मदेद घतुर री, हिंदी उपयास * एुश' सबेलण, पृष्ठ १३६३ 

हे. शाब क्ोमातद साररवत, हिंदी उपयास पिछवा दर्गे ह, वातादत' ( मूल्याइन 
दिशेषांर १६६३), पृष्ठ ७७ ] 

३ प्री यादिन त्रिदृष्ययत्र, शास्त्रीय रामीशा के सिद्धान्त', पृष्ठ ४४०॥ 

है वही, पृष्ठ ड४१व। 


घ६ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


आलोचना” के उपन्यास विशेषाक में इस झक्द या विधा का मास तक नही आया 
है यद्यपि यथार्थवाद वे विकास तथा यथार्थवादी उपन्‍्यासा वे अतर्गेत आचलिक 
उपन्यास एवं उपन्यासकारों के नाम आ गये हैं।! नागार्जुत कों साम्यवादी प- 
स्यासकारों के अतर्गत रखा गया है।' कारण यही है कि तब तक नतों 'मैला 
आचल' प्रकाशित हुआ था और न आचलिक विधा का नामकरण ही हुआ था। 
सबसे बडी बात तो यह थी कि उपन्यास-साहित्य पर कुछ प्रमुप उपन्यामवारों 
के नाम का तथा कुछ प्रवृत्तियों का ही एकाधिकार था जो 'मैल्ा आचव' वे प्रका* 
झन के बाद ही टूटा और यथार्थवाद की मनोर्दन्ञानिक, मास वादी आदि विधाओं 
में भाचलिक नाम भी जुड गया । इस स्थिति के सयध में श्री ही राप्रसाद त्रिपाठी 
का मत है++ 
“प्रेमचन्द के बाद हिन्दी गल्प-साहित्य एक तरह वे मनोवे शनि वुह्मासे से ढक 
गया था| उपन्यास और बहानी दोनो ही क्षेत्रों मे मनोविश्तेषण के अन्तश्चेतना- 
वाद का एकाधिपत्य सा हा यथा था। फ्रायड, युग और एडलर आदि यूरोप के सनो- 
वैज्ञानिका ने अपने-अपने नवीन सिद्धास्त। द्वारा मानव-मन की रहस्यमयी पर्तों मे 
छिपी हुई असरूय समावनो का द्वार खोल दिया---हिन्दी में विशेष रूप से जैनख, 
अज्ञेय, इजावन्द्र जोशी ते इस दिश्ला में सराहनीय कार्य विया--किल्तु व्यक्ति 
को ही देन्द्र-विल्दु ववाकर साहित्य सृजन करने में वडा सतरा उस साहित्य के 
समाज-निरपेक्ष और एकागी हो जाने में था। ऐसा हुआ भी--* साहित्य का यह 
एकागीपन विद्वानों ने अनुभव क्या । और कहा जाने लगा कि हिन्दी-साहित्य में 
गतिरोध आ गया है । आचलिक विधा से क्या-साहित्य का गतिरोध हद गया 
है ॥!४ 
इस प्रकार हिल्दी मे आच लिकता वा विदास जादुई ढग से न होकर, वर्षो 
की साधना द्वारा हुआ है। हिन्दी-गद्य की अन्य विधाओ का जिस प्रकार विकास 
हुआ और उनका नया रूप उमरा उसी प्रकार उपन्यास भी जन-जीवन वे परि- 
वर्तनों के साथ विकसित होता गया । इन परिवरतंनो के आधार पर तो हिन्दी मे 
आचतिक उपन्यासो का श्रीगणेश सन्‌ १६३० के आस-पास ही हो जाना था 
परन्तु हिन्दी-क्षेत्र गाधीजी की उदारतावादी नीति से प्रभावित था और राप्ट्री- 
यता के आग्रह का आचल्िक दृष्टि पर प्रभुत्त था इसी कारण राष्ट्रीयता के दृष्टि 
बोण का आदश्ञ चिपंका रहा और सोमावद्ध आचलिक्ता पनप ने सकी। आचलि- 


१ आलोचना (उपन्यास विशेषाक १६५४), पृष्ठ €७, १४७। 

२ वह्दी,पुष्ठ २०३।॥ 

३ श्री हीराभ्साद तिपराठी, 'आचलिक उपन्यास ग्रामीण मध्यवर्ग, हत्पता! मई 
4६५५, पृष्ठ ५७। 

४ वही, पृष्ठ श८ । 


हिन्दी उपन्यासों मे आचलिक्ता का विकास पे 


कता का यह रूप शिवपूजन सहायक की देहाती दूनिया', निराला के 'चतुरी चमार'*, 
विल्लेसुर वकरिहा और वेनीपुर की “माटी की मूरतें', भादि में मिलता है। 
परन्तु 'उत्तराद्ध वीसवी सदी के प्रवेश के भाय हिन्दी मे आचलिक्ता का अभ्युदय 
हुआ जब आज़ादी वे बाद राष्ट्रीयवेतना ने विश्व-मच पर अपने अहम्‌ को प्रति- 
'दिडत बरने वी वात सोची ।” परिमाणस्वरुप आचलिक उपन्यासो की वाढसी 
आ गई। एक फैशन सा चत पडा परन्तु यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति का ही परिचायक 
था क्योकि पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित होने पर भी आचलिक उपन्यामों 
के पास कुछ अपना भी देने को था । रूसो, वाल्टेयर, फ्रायड, मार्क्स, एडलर आदि 
की छाथा उत पर पडी परन्तु आच लिकता ने उतकी अनुगामिनी बनने के स्थान 
पर उन्हें ही अपने अनुरूप वना लिया | गाधीनी की विचार-धारा का आधार 
पा बर महू मनोविश्तेषण और यौनवाद अग्राह्म नही रहा, अचलो वी पवित्रता 
एवं नवीनता ने उसका नवोनीक रण करने उसे शुद्ध कर लिया। 

इस प्रकार प्रेमचन्द काल से वर्तमान काल तक नये-नये प्रभाव ग्रहण करती 
हुई आचलिक्ता की यह घारा स्वातश्योत्तर काल मे ऐसी भ्रागीरथी से परिवर्तित 
हो गई जिसमे स्नान कर वैज्ञानिक प्रगति से सतप्त जन-मानस अभिनव शाति 
और सतोप का अनुभव करने लगा । आचलिक उपन्यास्रो की प्रवृत्ति की यही 


विशेषता उन्हें अन्य उपन्यासों से सर्वेया भिन्‍न क्रवे क्लाइति के सर्वोच्च आसन 
पर प्रतिष्ठित करनी है। 


आिििन-ततजम- 


॥ थी मएुचर गयाघए, 'हिल्दे बोविद उप यास', श्रालोबना-- पृष्ठ ३१५, ८१ ॥ 


द्वितीय श्रध्याय 
हिन्दी-आंचलिक उपन्यासों का वर्गीकिरण 


आचलिक उपन्याप्ो के शिल्प एवं प्रवृत्तियां वा अध्ययन व रने के लिए उनका 
वर्गीकरण प्राथमिक आवश्यकता है। परन्‍्त्‌ इस कार्य वी अपनी कछिनाइया एवं 
सीमाए है। प्रत्येद' हृति अपने लेखक वे व्यविनत्त को समन्वित किए होती है 
परिणामस्वरूप समान दीखनेवाली अन्य कृ तिया से प्रवृत्ति व स्वर में वह भिन्न हा 
जाती है । लेखक का यह व्यक्तित्व उसमें निहित न हा ऐसा नही हो सकता । ऐसी 
स्थिति मे कतिपय कृतिया को जिसी एक बर्ग दे! अतर्गत तथा अन्य इृतिया वीं 
दूसरे वर्ग के अतर्गत परिगणित करना उनमे निहित स्वर तथा प्रवृत्तिया की उपेक्षा 
कर देने ने समकक्ष ही हो जाता है। ससार मे कोई भी दो व्यवित एक-जैसे नही 
हाते फिर भी प्रवृत्ति क्षमता, योग्यता वर्ण, जाति के आधार पर उन्हे पृथक्‌-पृथ्क्‌ 
वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रवार का विभाजन क्तिता ही दोप* 
पूर्ण क्यो व हो, उनकी समभव की दृष्टि से वह आवश्यक हांता है। इसी दृष्टि से 
कलाकृतियों का वर्गीक् रण भी क्या जाता है! साहित्यिक कृतियां के इस प्रकार 
के वर्ग विभाजन का बाय अपेक्षाइत अधिक दुष्कर होता है क्योकि बाह्य आकार- 
प्रकार में एसी डूतिया एक जैसी दीखती है और सिन्नता जिस अल्वनिहिंत स्वर में 
हती है बह इतना मुसर नही होता कि ऊपर से पहिंचाना जा सके । आचलिक 
उपस्यासों के वर्गीर रण का कार्य इस दृष्टि से और भी अधित विन है बयोति 
उतकी कोई सर्वमान्य सूची उपलब्ध मही / यही नहीं आचलिक उपन्यासों वे जो 
नाम विद्वाना ने गिनाए है बे कठिनाई का दिगुणित कर देते हैं।डा० गणेशस से 
बचत्तिक उपस्यागों को गणना सामाजिक्नयथार्यवादी उपन्यासा के अंतर्गत ही 
कर की है।* उन्हान आचलिक उपन्यास! की विधा को भी स्वीकार किया है परन्तु 
उसके अतर्गत उन्होने प्रेमचद के योदान' और रागयराघव के विपाद मठ को 
भी रख लिया है* जो प्रमुख रूप से सामाजिक ययार्यदादी उपन्यास हैं! अन्य 
उपन्यासी में उत्हति रेणु के मेला आचल और 'परती परिकया' तथा 
थू डा० गणशन, ट्विन्दी उपस्यास साहित्य का अध्ययतत, पृष्ठ दर 
२ दी, पृष्ठ १४२) 


६० हिन्दी वे आचलिय उपन्यास और उनकी शिह्प-विधि 


काम चला लिया गया है-- आचलिक उपन्यास लेसकी में नागार्जुन तथा 
फ्णीश्वरनाथ रेणु ने पर्याप्त झुयाति प्राप्त वी है। इन लेखकों ने उत्तरी बिहार 
(दरभगा पूणणिया) वे जन-जीवन को आधार बनाकर अपने उपस्यासों वी *चना 
कीहै।'* 
अपने चतुर्थ प्रतरण प्रेमचन्दोत्तर युण प्रयोग बाल' दे उपसहार भें 
श्रीवास्तव जी ते आचलिक सम्पर्श तथा स्थानीय रग देने वे वौद्यल वे महत््य वो 
स्वीकार क्या है और रेणु एव नागार्जुन वे उपस्यामों वे साथ बहती गगा।, 
'बूद और समुद्र ' तथा 'सेठ बाजेमल” के नाम स्थानीय विशेषताओं को उभारने 
बलि उपन्यामों में परिगणित कर लिए हैं।* 
उपयुक्त अध्ययन के आधार पर यदि आचलिक उपन्यासों वी सूची बताई 
जाये तो उसमे केवल निम्नलिखित १३ उपन्यास हो रखे जा सकेंगे--- 
गोदान, विपाद मठ, मला आचल, परती परिवथा, बया का धोसलो और 
साप, बलचनमा, रतिनाथ वी चाची बावा बटेसरनाथ वरण के बेटे, नई पौभ, 
बहती गंगा, बूद और समुद्र तथा सेठ वानेमल | 
परन्तु यह सूची श्रुटिपूर्ण है वयोकि' इसमे बहुल से आचलिक उपस्थोसों के 
नाम नही आये हैं और कई अनाचलिक उपस्यासों के नाम आ गए हैं। 
अपेक्षाबुत बाद वे आजोवता-साहित्य में आचलिक उपस्थातों पर अधिक 
विस्तार से विचार किया गया है समवत इसलिए कि उप्त समय तके आपलिर 
प्िधा के स्वतत्र अस्तित्व को विद्वास स्त्रीकार वरने लगे थे। श्री राजेस्द्र अवस्थी 
'तृपित' ने अक्टूबर १६६१ भ 'सारिका' में इस विपय पर एक परिचर्षा भी 
आयोजित की थी जिसमे विभिन्‍न विद्धाना ने अपने मत प्रस्तुत किए थे। परि- 
णामस्वरूप आगे के भ्रस्यो एवं आलोचना-पत्रिकाओं में आचलिक उपन्याभों का 
वर्गीकरण प्राप्त होने लगा । 

१६६२ में श्री महेन्द्र चतुर्वेदी का 'हिंन्दी उपन्यास एक सर्वक्षण' ग्रंथ 
प्रकाशित हुआ। इसम उन्होंने आचलिक उपन्यासो पर अलग से विचार करके 
निम्नलिखित उपन्‍्यासों को आचलिक उपन्यास माना-- 

रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, वावा बटेसरनाथ, दु खमोचत, 
वर्ण के बैठे, मेला! आचल, परती परिकथा, सागर लहरें और मनृध्य, बया की 
चोसला और साप। साथ ही यह भी स्वीकार किया “इस श्रेणी मे डा० रागेयराघव, 
भैरवप्रसाद गुप्त एवं यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र के नामो का उल्नेख किया जा सकता 
है 
77 ६ क्र क्षिवनारायण श्रीवास्तव, हिन्दी उपन्यास), चुष्ठ ३७६ । 

२ चही, पृष्ठ ४३६१॥ 
३ श्री मद्देद्न चतुर्वेदी, हिंदी उपयास * एक सर्वेक्षण', पृष्ठ २१४ ॥ 


हिन्दो-आचलिक उपन्यासी का वर्गीकरण कर 


श्री राषेब्याम कौशिक (अधीर) ने १६६२ में हिन्दी के आवलिक डप- 
स्थास' नामक एक लघु पुस्तव प्रकाशित की | आपने पद्धह उपस्यासों के आधार 
पर आचलिक उपन्यासों दी प्रवृत्तियो पर विचार क्या है। इन उपन्यासा मे 
महुस्त धनराज पुरी का 'अविरत बामु,, वीरेद्रदाशयण का 'अमराई वी छा, 
तथा निशला वा 'बिल्लेसुर बकरिहा' भी हैं। हा 
१६६३ में 'गवदीप' (वापिक) मे श्री राजेन्द्र अवस्थी 'तृषित' ने लिखा 
है कि "हिन्दो में इस समय आचलिक उपन्यासों की सस्या अधुलियों में गिनने 
लायक है। “२ उर्होते जो प्रमुख भाचलिक उपन्यास गिनाये हैं उतमे 'बहती गया।, 
(प्रिवप्रमाद), 'रव के पहिये' एवं ब्रह्मपुत्र' (देवेन्द्र सत्यार्थी), गंगा मैया 
और 'सत्तीमैया का चौरा” (भेवरप्रसाद), कद तक पुकार (रागेयराप्व) 
होलदार (बैलेश मटियाती) आदि आचलिक उपन्यासों के साथ ही बूद और 
समुद्र ( अमृतलाव नागर ), बोरवली से वोरी बदर ( शैलेश मटियानी ), और 
मंत्रेय (से्विस्दवल्लम पत)) ही परिशणित बर लिये गए हैं १) 
इसी वर्ष (१९६३) 'वातायत' कय मुल्याक्न विशेषाक निवला। इसमे 
"नये नाम नये उपन्यास' खण्ड के अतगेत आठ उपन्यासी के आधार पर आचलिक 
उपन्यासो की विवेचना को गई है। प्रमुस आचलिक उपन्धा्स इस विवेचना में 
भा गए हैं। 
अगने वर्ष (१६६४) श्रो प्रकाश वाजपेवी का एम० ए० का सघु-प्रत्रध 
परिवधित एवं परिवर्तित रूप में 'हिन्दी के आाचलिक उपन्यास' नाम से प्रशाशित 
हुमा । इसमे लेखक ने नौ उपन्यासकारों के चौदह उपन्यासों के. आधार पर हिन्दी 
के आचलिक उपन्यासी का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन उपन्यासों में अमृत- 
लाल नागर वा बूद और समुद' तथा वृन्दावनलाल वर्मा के 'भासी की रामो' 
एवं 'मृगतयनी/ भी हैं। 
डा० सुरेश सिन्हा के अपने यन्य 'हिल्दी उपस्यास उद्भव और विकास 
(प्रथम सस्करण, १६६५) में तेरह भौवन्यासिक प्रवृत्तियां गिनाई हैं परन्तु 
आचलिक प्रवृत्ति उनमे नहीं रखी है ।* जाचलिक उपन्यासो ता न तो कही विब- 
रण ही है और न उनकी प्रवृत्तियी धर विचार ही। केवल भिन्‍न उपस्यासों पर 
विचार करने समय उनकी विशेषताओं के सबंध मे लेखक ने इतना और वह 
दिया है कि अमुक कृति एक आचलिक उपन्यास है। परन्तु इसी वर्ष (१६६५) 
प्रवाशित अपने दूसरे ग्रन्थ “उपन्यास पित्प और प्रवृत्तिया' मे उन्होंने आचलिक्ता 
॥ थी शप्रेश्याम कौशिक, गहिल्दी के आवलिक उपन्यास, पृष्ठ४० 3 
६ गधदीप (वाविक), पृष्ठ २५०। 
३. यघदीय (वाविक) १९६३, पृष्ठ २५० ६ 
४. डा० सुरैश सिन्हा, 'द्विन्दी उपन्याक्त , उद्भव और विकास” पृष्द २१-३५ ॥ 





६२ हिन्दी के आचतिक उपन्यास और उनरी शिल्प-विधि 


पर पृथक्‌ से विस्तृत विचार किया है। इस ग्रन्थ में उन्होंने आचलिक उपस्यासों 
का प्रारभ प्रेमचन्द-काल से माना है तथा प्रेमचन्द्र और बृन्दावनलाल वर्मा 
को इस प्रवृत्ति का उवन्यासकार | लेखक का यह मत भी है कि आचतिकेता की 
प्रवृत्ति नवीन प्रवृत्तियों से तिरस्ट्त होकर दव गई थी परन्तु रेणु ने उसे पुनर्जी- 
वित किया और उनवे (रेणु के) पश्चात इस परम्परा का विकास नागार्जुन 
(बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वावा बटेसरनाथ), झिवप्रसाद भिश्र रुद्र 
(बहती गगा) राजेन्द्र अवस्थी 'तृपित' (जगल के फूल), उदयशकर भट्ट (सामर 
लहरे और मनुष्य, लोक्परलोक ) मनहर चौहान ( हिरना सावरी ) तथा सुरेन््रपाव 
(लोक लाज खोई) आदि मे क्िया।! श्री सुरेश सिन्हा ने बलवतसिह के उप- 
स्थासों को भी आचलिक उपन्यास माना है।' आश्चर्य तो इस बात या है कि 
श्री मिन्‍्द्ठा यह मानते है कि इन कई उपन्यासकारों ने रेणु के बाद इस परम्परा 
का विकास क्यि। जय्रक्ति वास्तविकता यह है कि इनमें से कई उपन्यासबारों 
के उपस्याम रेणु के 'मैला आचल मे पूर्व ही प्रताशित हो चुके थे। उद्माहरणार्थ 
'रतिनाथ की चाची” १६४८ में, बलचनमा' १६५२ में, 'बाबा बटेसरनाथा 
१६५४४ में, बहती गगा' १६५२ में तथा श्री वलवतरसिह का 'रात चोर और 
चाद' १६४६ मे प्रवाशित हो चुके थे। 

१६६५ में डा० विभुवनर्सिह वे ग्रन्थ हिन्दी उपन्यास और यथार्थंवाद' 
का चतुर्थ संस्करण निकला | इस ग्रन्थ के अठारहवें अध्याय में निम्नलिखित छ 
आचलिक उपन्यासां या अध्ययन प्रस्तुत किया गया है-- 'बहती गगा।, 'मैला 
आचल', परती परिक्या', सागर लहरें और मनुप्य', शेप अद्येप', और फागुन 
के दिन चार'। साथ ही नागाजुत के तीन उपन्यासों तथा श्याम परमार के 
ओरभाल' का नाम भी ले लिया गया है। इस प्रकार केवव दस उपन्यासों वा 
विवरण इस ग्रन्य में मिलता है। विशेष बात यह है कि इसी ग्र थ के प्रथम 
(१६४५६), एवं द्वितीय (१६५७) सस्करणो में आचलिक' प्रवृत्ति का विवरण 
नही है। केवल 'मैला आचल! का परिशिष्ट मे आचलिक उपन्यास के रूप में 
परिचय दिया गया है ।* और 'वलचनमा', “नई पौध' एवं 'बाबा बटेस रना्थ' को 
समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास माना गया है।* 

इसी वर्ष डा० मकक्‍्वनलाल श्षर्मा का 'हिन्दी उपन्यास सिद्धात और समीक्षा' 
नामक बृहन्‌ ग्रथ प्रकाशित हुआ । वारहवें अध्याय में लेखक ने आचलिक उपन्यासों 
की एक सूची दी है जिममे गोदान', 'बूद और समुद्र', 'मुक्तावती', 'निपाल 





१ डा० सुरेश सिन्‍्दा, “हिन्दी उपस्यास शिल्प और प्रवृत्तिया', पृष्ठ २२८३ 
३ डा० मुरेश सिन्हा, हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास", पृष्ठ शवृ८। 
३ वही (द्वितीय सल्करगा), पृष्ठ २७७१ 

४ वही, पृष्ठ २४७ रद८ । 


हिन्दी-याचलिक उपस्यासो का वर्गीकरण हे 


की वो वेटी' और आदित्यनाथ भी है। है 
डा० काति वर्मा का शोव-प्रवध 'स्दातव््योत्तर हिन्दी उपन्यास' १६६६ में 
प्रकाणित हुआ । इसमें लेखिका ने “आचलिक चित्रण का प्रारभ वाबू मुन्दावन- 
लाल वर्मा तथा शिवपूंजन सहाय (देहाती दुनिया) के उपन्यासों द्वारा”! माना 
है। लेखिका ने छ आचलिक उपच्यामकारों एवं उनके तेरह उपन्यासों के नाम 
गिताये है--ये लेख है--तागार्जुन (छ उपन्यास), रेणु (दो उपन्धास) रागेय- 
राघव (दो), देवेन्र मत्यार्थी (ब्रह्मपुत), मैलेश सटियानी (हौलदार) और 
रामदरण मिथ (पानी के प्रचीर) । 
श्री विश्वनाथ प्रभाद तिवारी ने हिन्दी के विद्युद्ध आचलिक कहे जाने वाले 
उपस्थाधों के दो प्रवान भेद किये है--प्रथम, जन-जीवन-चित्रण करने वाले 
उपन्यात्त जिनमे रेणु, नागार्जुन, देवेन्द्र सत्यार्थी, झिवप्रसाद मिश्र, राजेन्द्र अवस्थी, 
बलभ्रद्र ठाकुर, रामदरश मिश्र आदि के उपन्यास आ जाते है, द्वितीय, जाति 
विशेष (प्रय अपरिचित और आदिम जातिया) के जीवन का चित्रण करने 
वाले उपन्यास | इनके अतर्गंत तिवारी जी ने 'सागर लहरें और मनुप्य' को रखा 
है। लेखक के वर्गीकरण के आधार पर तो राजेन्द्र अवस्थी 'तृपित' का 'जगल के 
फूल' भी इसी द्वितीय बर्ग वे अतर्गत जाना चाहिय था क्योंकि वह भी 'रथ के 
पहिये' के समान गौंडो के जीवन पर ही आवबारित है, परन्तु ऐसा हुआ नही है । 
ऊपर के विवेचन से यह भली प्रकार प्रकट हो जाता है कि आचतिक उपन्यासों 
के प्रति विद्वाना की दृष्टिकोण मे पर्याप्त अन्तर है । ये सभी विद्वान यदि अलग 
अलग अउने आचलिंक उपस्यासों वी सूची बनाएं तो सभी सूचियों भे पर्याप्त 
भिस्तता होगी। फिर भी कवियय उपन्यात्त सभी सूचियो मे स्थान पा जायेंगे ज॑से 
रेणु या नागार्जुन वे उपन्याम । सूचियों में भिन्नता वा सुरुष कारण आचलिक 
उपस्थातो की परिभाषा पर विद्वानों में मतेक्य न होना है। इसीविए डा० सुरश 
सिन्हा आचलिक उपन्थास की परिभाषा को एक विवाद-पूर्ण प्रश्न मानते है और 
उमा उत्तर देना खतरे से खाली नही समझते ए आचजिक उपन्यास की परि- 
भाषा कठिन अवश्य है, असभव नहीं । यह सत्य है कि एक धाबय में उसकी परि- 
भाषा नहीं दी जा सक्ती। एक वाक्य में तो उपन्यास की परिभाषा भी नहीं दी 
जा सती फिर भी जो विधा उपन्यास के नाम से जानी जाती है उससे सभी 
परिचित है। जा भी हो, आचलिक उपन्यास के सबंध में विद्वाना के मत भिन्न हैं। 
बहुत से विद्वानी ने स्थान विशेष से सवधित उपत्थासों को भी आचलिक मान 





4 डा० काति वर्मा, 'स्वातत्यीनर हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ १८६३ 

२ श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आँचलिक उपन्यास , स्दातठ्योत्तर हिंदी साहिय 
बी जवीन उपलब्धि, “आलोचना ३६, (अग्रेल १६६६) ) 

३ ड्ा० मुरेश सिन्हा, 'उपस्थास शिल्प और थ्रवृत्तियाँ', पृष्ठ २२६१ 


ध्ड हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


लिया है। इसीलिए 'बूद और समुद्र! की मणना भी आचलिक उपन्यासों में वर 
ली जाती है । यह तो हुई विद्वानो द्वारा आचलिक वर्ग मे रखे जाने वाले उपन्यासों 
की स्थिति परन्तु इन उपन्यासों के अतिरिक्त कतिक्य ऐसे उपन्यास भी ज्षेप रहते है 
जिनकी चर्चा उपर्युबत सदर्भ मे नही हुई है परन्तु जो आचलिक है या माने जाते हैं। 
इस कोटि में वे उपन्यास भी सम्मिलित है जिनका प्रकाशन पिछले दो-तीन वर्षो 
मेही हुआ है और अभी जिन पर फुटकर रूप मे पत्र-पत्रिकाओ मे ही विचार हुआ 
है। इस प्रकार के उपन्यासों पर भी विचार कर लेना अध्ययन की पूर्णता के लिए 
आवश्यक् है। पूर्व के अध्याय में आचलिक उपन्यास की प्रतुत्ति पर विस्तार स 
विचार किया गया है, उसी के आधार पर जब हम इन सभी जाने अथवा 
माने जाने वाले आचलिक उपन्यास पर विचार करते है तो उन्ह स्पप्टत दो वर्गो 
में वाट सकते है--अनाचलिक और आच लिक। अनाचलिक वर्ग के अन्तर्गत निम्त- 
लिखित प्रभुख उपन्यास रखे जा सकते है-- 
विधाद मठ (रागेयराघव), गोदान (प्रेमचन्द ), बूद और समुद्र (अमृत- 
लाल नागर), वोरीवली से वारीबदर (शैलेश मटियानी), मैभेय 
(गाविश्वल्लभ पत), भाभी की रानी एवं मृगनयनी (वृन्दावनलाल 
वर्मा), फागुन के दिन चार (उग्र ), काले कोस एवं रावी पार (बलवत- 
सिह), आधा गाव ( राही मासूम रज़ा ), संग दरवारी (श्रीलाल शुबन) 
तथा यादवेद्ध झर्मा 'चन्द्र' के उपन्यास । 
इन उपन्यासों को अनाचलिक मानने के कारणों पर भी विचार कर लेना आव- 
इयक है। 

पवषाद मढ' और 'गोदान' यथार्यवादी उपन्यास तो है, आचलिक नहीं। 
इसमे ग्राम्य-जीवन का चित्रण है परस्तु इनकी प्रवृत्ति सामाजिक है। इनकी सम- 
स्याएं भी अचल विशेष वी न होकर सामान्य जीवन की सामाजिक-आथिक सम 
स्पाएं ही है। 'वूद और समुद्र' को आचलिक कहने का आधार यह घारणा है कि 
अचल एक गाव भी हो सकता है और एक नगर का मोहल्ला भी । इस सबंध म 
हम अपनी मान्यता “भूमिका' मे स्पप्ट कर चुके है। राजनीतिक, सामाजिक एवं 
आशिक समस्याओ के सावंदेशिक रूप को अभिव्यक्ति देने वाले इस उपस्थास को 
आचलिक मानन मे हमे सकोच हाता है। 

'बोरीवकी से कोरीबदर' मे महानगरी बम्वई के जीवन की समस्याओं को 
उद॒धादित क्या गया है। यह जीवन आचलिक जीवन से संबधित्र पवित्रता 
एवं सरलता से भिन्न, विषमता एवं गदगी का जीवन है अत उसके निरूपण 
को आचलिक मानना हमे स्वीकार्य नहीं । 

न्रेय' को श्री राजेन्द्र अवस्थी 'तृपित' ने आचलिक उपन्यास माना है यद्यपि 
उपन्यास के प्रशाझकीय वक्तव्य में तिब्बत की प्ृृष्ठ-भूमि पर आधारित एक 


६६ हिन्दी के आचतित उपन्यास्त और उनकी शिल्‍्प- विधि 


ने अतीत इतिहास को अपने उपन्यासा का विपय बनाया है और 'चद्धजी' ने 
अपेक्षाकृत उस वत्तं मान ६ तिहास को जिसकी घटनाए अभी लोगों वे मस्तिष्व भें 
ताजी है और जिनके पात्रा व सयधी जीवित हैं। एसी स्थिति में वास्तविक 
नाम देने वा अर्थ हाता प्राचीन सामन्‍ती घरानों पर आक्षेप और उपते रहस्थों 
वा उद्घाटन । यह कार्य जहा कलाकार के दायित्व के प्रतिकूत होता वहां कया" 
कार वे लिए विपदाजनक भी क्‍्याकि सामन्‍्ता वे अधिकार भले ही छिन गए 
हा, उनवा प्रमाव एवं उनकी झबित अभी भी समाष्व नहों हुई है। अत उनके 
जीवन का इस प्रकार चित्रण उस प्रतत-हिंसा का जन्म देता जा बलावार सै जीवन 
के लिए घातक सिद्ध हो सवती थी ।१ 
चब्धजी एव वृन्शावनलान वर्मा वे उनन्‍्यासा में दूसरा प्रमुख अन्तर यह है 
कि जहा वर्माजी क॑ उउन्‍्यासो में ऐतिहासिकता वा आग्रह प्रमुप हो यया है वहा 
चन्द्रजी थे उपन्यावा भ साममाजिवत! वा आग्रह प्रमुस है। वर्माजी अपने चित्रण 
मे चहुत बुछ तटस्थ रह है जयवि' चन्द्रजी अरनी समाजवादी मान्यताओं तथा 
मानवतावादी दृष्टिफाण के कारण पर्ण निष्पक्ष नही रह पाए है और उनवे उप 
स्थास मामत्तवाद के विद्वत पक्ष का चित्रण क रने वे उद्देश्य से लिखे गए प्रतीत 
होन हैं। सवस वडी बात ता यह है कि स्थाना वे नाम बदले हाने से प्रद्नति एवं 
परिवेश के चित्रा क अभाव से और राजस्थानी जीवन वे राजस्थान मे सर्वत्र लग- 
भग एवं जैसा हान से उपस्यासा में जीवन उभरता है वह प्रादशिक ही लगता है, 
आच/लिव नही । इस प्रकार विशिष्ट जीवन-प्रणाली तो उभरती है परन्तु अचल 
कही भी नही उभर पाता । यथार्थ जीवन मे आचलिक्ता वी गध भर आ पाती है, 
रूप नही। ज्ञानादय के पुस्तक समीक्षत ने यही बात साविश्नी के राबध में इस 
प्रकार कही है-- 
साविती उपन्यास का कथात्मक पेटन राजस्थानी आचलिक्ता की गध 
लिए हुए है. राजस्थानी (राजपूत कलम) पैण्टिग वी वीय॑वत्ता और यथार्थ मूल- 
क्ता जैसे औयन्यासिक कला म दहक रही है। * 
श्री शिवप्रसाद सिंह ने लगभग ऐसी ही वात किंचित विस्तार से 'कल्वना 
(मासिक ) म चर्दजी वे एक अन्य उपन्यास दीथा जला दीया बुभा' वी समीक्षा 
करते हुए कही है। उनके मतानुमा र इसकी विशेषता है स्थानीय रग (लोकल 
कलर) । इस प्रवार की सामन्‍्ती वस्तु म भी लखक ने राजस्थानी गाव का जो 
चित्रण किया है वह सजीव और आकषक है। बातचीत, पर्व-उत्सव खेल, तमाओे, 
सभी वा वर्णन लेखक ने सफ्लता स क्या है । 
१ पात्ता एव स्थानों के नाम बदल देने क उपरान्त भी 'चद्भजी! को धमकिया मिली 
है । 


३ ज्ञानोदय (अगस्त १६६४), पृष्ठ &८। 


हिदी-भाष विद उपस्यागों का दर्मीगस्च े 


सभी दुर्टियों मे घस्दओजोजला पर दिपार बग्गे ने उपर हम एसो 
लिए पर पहुंची हैं नि उसे उपरदागों में भी बृगंशशालास दर्मा के एफ्यामो 
जैसों को प्रारदेशिश्ता है। सोर-र गे भवगर उमरे है पररो दे राजरपातनी जोपन २। 
हो एद्घाटित बरहे है, टीक उसी प्रशार जिस प्रशार यमन ने उपन्यासा पे 
शोर -रग मुस्देत राष्दी जन-हो इसे को । 
इसी प्रहार्तों शा थी बंप वर्द गिठ वे उपस्यागों मे भी धारा गती 
है जियो डा० सुरेश गिया ने आधलिश उपरशगों को धेंधी मे शरा है। उनते 
रबास रात भार जोर पाई' (१६४६) *े सर्प में दा० सिसा गा मत है 
हि यह हरी का मरी भर्षों में प्रयम सर भाषावर उसररास है जिसमे पजाय 
बे मप्ययगोय जीवन शो यमाप॑ प्रतिद्ाया प्राण रत है 
दिद्ठान्‌ लेराब ने थी शवरतसिह वो मप्यदर्गीय जीशन थे खपल बिप्रभ के 
अपर आपविक उपस्थासशार माला है परम्णु संप्यर्गीय जीरन आयतित हो 
यह आवश्यक नही, क्योति इस दप्टि से सो सभी सामाजिश उपस्याग आधतितः 
उपर्यासों वी कोटि में जा बंडेवे। थी दस रसरिट के उपस्यासों घर समप्र रूप से 
दिलार यरने के उपराख उसही भाचविर मानना, हमारी दृष्टि में ढौर नही । 
भी उधर का 'पागुन के दिन चार! (१६६०) तो जिगी भी दृष्टि से आस- 
लिप उपस्थम नही है। लेबर ने अवनी भृमिया 'मुसड़ा' में सिसा है पागुत 
के दिन घार में सोग-चैदीस बरस पहने वी विल्‍्मी दुनिया जी एशरीइजना 
बटानी है ।! 
शी पदुमसाव पुस्तातास दस्मी से भी ध्यी पुस्ता में अपनी भूमिया 'टिल्‍्दी 
उयानयाहिय मे में उप्रजी को सपायय वादी ब साया र मानों हुए उनकी अश्लीलता 
वी एसलिए स्तरीय माना है वि बह खाध्य नहीं, गापन है। अत में थ्री बरशी 
जी ने उग्रजी की प्रवूलि वा परिचय भी दे दिया है--आपुनिर या साटिटय में 
सगे अधिर विक्षोम को भायना उत्पस्त वी उम्र जी ने ।” यरमी जी ने इस क्यन 
को उद्यनी की प्रथसा मानने में तो हमे आपत्ति नही परन्तु दम प्रतार वी प्रवृत्ति 
वाज़ि तथा सिने-सगार में संबंधित उपन्यास वो जिससे श्यमिचारों की कया हो, 
टैस आाचलित स्वीगार करने वो संवार नहीं। सतो आचलिक उपन्यास की 
प्रवृत्ति ही मी अतिन्यवाबंरादी होती है. और ने यह विश्ञोभ की भावना ही 
उत्पन्न करता है। 3 


श्री राह्दी मामूम रहा के उपस्थास 'आपा गाव' (१६६६) की स्थिति भी 
खगभग एमी ही है। यह उपन्याग उत्तर-प्रदेश वे शुक नगर गाछीपुर से लगभग 
ग्यारह मोल दूर बसे गाव गयौली के शिया समाज की बा कहता है। प्रवाशर 
ने इसे स्पप्ट घब्दों मे आचलिक उपस्थास कहा है-- 


4 डॉ भुरेश सिद्ा, हिन्दी उपन्याम उद्भव और विषाण,' पृष्ठ ५१८ ॥ 










ह्ड हिसदी वे आचलिक उपन्यास और उनती शिल्प-विधि 


“आचलिय उपन्यास हिन्दी में बहुत से लिखे गए हैं'*'लेकिन 'आधा गाय! 
पहला उपन्यास है जिसमे ग्रामीण जीवन अपने भरे-पूरे रूप मे पूरी मच्चाई, तीतना 
और बेवारी वे साथ सामने आता है ।”! 

परन्तु दुसरे ही परे मे विल्कुत भिन्न बात वही गई है--"शिवा मुसवम्तानों 
बे! जीवन पर शायद कोई उपन्यास अभी तक हिन्दी उर्दू में नहीं लिया गया। 
इम दृष्टि से 'जाधा गाव हिन्दी साहित्य की महत्त्वपूर्ण उपतब्धि है*** 

इस उपन्यास की सयमे बडी विशेषता है--सयमहीनता | इसी लिए यह पहला 
जीवन्त आच लिक उपन्यास है। इसके सभी पात्र बिना लगाम ने हैं और उनकी 
अभिव्यवित सहज, सटीश और दोदूक, गाजियों वी हद तव *॥//२ 

प्रवाक्षक वे इस प्रशस्तिगान में इतना और जोड़ दिया जाना चाहिये कि 
केवल पात्र ही ब्रिना लगाम के नहीं हैं, उपन्थामकार ने लेसिनी का प्रयोग भी 
निर्वन्ध रूप में क्रिया है तथा पात्रों वी अभिव्यवित में ही गालिया नहीं हैं उप- 
न्यासकार वे प्रिवरण एवं वर्णन भी शातीनता की सीमा वा अतित्र मण कर जाते 
है। यह स्थिति आचलिक्ता वे अनुरूप नही क्योति प्रथम तो शिया मुसलमानों 
के जीवन का चित्रण चाहे वह क्तिना ही प्रभावशाली क्यों न हो मात्र साम्प्र- 
दायिक जीवन बे रूप म प्रस्तुत किया गया है, दूसरे प्रकाशक का यह वयन कि 
इसमें ग्रामीण जीवन पूरी सच्चाई, तीध्रता और वेबाकी वे साथ आय है, पूर्ण 
बेमानी है। झिया समाज वे जीवन का चित्रण गाव वी जिन्दगी को पूर्णते अलग 
रखबर किया गया है । उपन्यास में न कही गाव उभरता है और न ग्राम्य-जी वन-- 
उभरवा भी होता तो ग्राम्य-्जीवन आचलिक हो ही यह आवश्यव' नहीं। एव 
सम्प्रदाय विधेष के जीवन-चित्रण को सिर्फ इसीलिए ग्रामीण नही माना जा सकता 
क्प्रोंकि वह गाव मे रहता है । फिर प्रकाशक केवल लेसव के रवंये की बात ही 
नही बहता जिन्दगी वे रवैये वी वात भी कहता है और उपन्यास को इसी जिन्दगी 
के रंये ॥ सही तस्वीर सामने रखने वाला उपन्यास मानता है।रै बया इसका 
यह अर्थ लगाया जाय कि वह जिन्दगी अश्नोभनीय स्थितियों की ज़िन्दगी है ? 
ग्रदि वह ऐसी ही हैं तो कम से कम आचलिक उपन्यास का उपयुक्त विषय नहीं 
हो सकती । 

जहा तक भाषा का प्रश्न है, प्रकाशक हेनरी मिलर की भापा की बात कह- 
कर श्री राही की भाषा के अश्लीलत्व को क्षम्य ही नहीं स्तुत्य भी मानता है। 


१ “आधा गाव, बाह्य झावरण (पृष्ठ भाग) 
२ वही । 
३ “आधा गात्र प्रकाशक्तीय वक्‍तय, पृष्ठ ७॥ 


हिल्दी-आचलिक उपन्यासौ का वर्गीकरण ६ 
आप और बोली के अतर को प्रकाक्षद समभता है।! फिर भी बोली को भापा 
मानव र उसके प्रयोग को वह इस कारण स्वीवार वरता है कि “जिस जिन्दगी को 
इस उपस्थास से उठाया गया है वह जितनी स्पष्ट, दो दूक और बेवाफ है, े चह 
इतनी ही सच्ची और खरी भाषा की माग भी करती है और इस मांग को पहिली 
बार एक जिम्मेशर लेयक ने हिन्दी मे प्रा किया है।”* यह कोई तके नही कि 
डिस जिन्दगी को उपस्यास मे उठाया जाय उसकी स्पष्ट और खरी भाषा (१) 
को भी पैसा का वैपा ही उनार दिया जाय) गालिया तो किसी भी जिन्दगी पा 
सामान्य अग होती हैं फिर उन्हे एक विशेष ज़िन्दगी के सदर्भ मे ही अहमियत देने 
का बा मतलब ? खुली गालियों का प्रयोग वास्तविकता हो सकती है कलात्मकता 
नहीं। उपन्थास क्लाकृति होता है जीवन का नम्त चित्र नहीं इसलिए अब्लौज़ 
भाषा बा प्रयोग, भले ही वह लोव-भाषा ही क्यो न हो क्षम्य नहीं माना जा 
सबना। सक्षेपर मे 'आपा साव! में भोजपुरी भाषा का अत्यत प्रभावशाली रूप 
प्रवद होने पर भी उसे आचलिक उपन्यास नही माना जा सकता । 

* राग दरबारी (१६६६) में थो लाल शुक्ल ने जिस ग्रामीण जीवन का 
चित्रण किया है वह स्थान विशेष से सवद्ध होते हुए भी किसी स्थान विशज्लेप ता 
नही बहू जासकता क्योवि शिवपालंगज के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन 
की मृस्यदीनता और सरकार हीनता को ही सहजे निमंमता वे साथ अनावृत किया 
गया है $ इस उपन्धास मे चित्रित जीवन को समस्याएं लोक जीवन की समस्याएं 
ने होगर प्रगतिशौल जीवन वी समस्याएं हैं और इस दृष्टि से 'वैद्यजी' वर्तमान 
नेतावर्ग के अत्यत सुरदर प्रतिनिधि वन वेठे है। इस उपन्यास का स्वर अत्यत्त 

सहज और प्रभावशारी होते हुए भी व्यम्यात्मक है। सक्षेप मे यह एक बडे नगर 
से बुद्ध दूर बसे एव वस्वे थी दिन्‍्दगी, उस जिन्दगी का दस्तावेज है जो पिछले 
माईम वर्षों वी प्रगति और विशास दे नारो दे दावजूद निहित स्वार्थों और अनेक 
अवाछनीय तत्तदो वे आपातों वे सामने घिमट रही है। हम प्रकाशव वे इस कथन 
से पूर्णत गहत हैं विः “राग दरबारी' वा छल्द 'गोदान' जैसे एविक या “मैला 
आचतल' जैसे लोकधर्मी आावलिय उपस्थासो से अलग है।"* 

उपर्यवत उयस्यासों वी अनाचलिकता पर्याप्त स्पप्ट थी, परन्तु बुद्ध ऐसे भी 

उत्पास हैं जिनम विशेष प्रकार ये जीवन कर चित्रण होने दे बारण हो उन्हें आच- 
सिक उपस्पाधों शी श्रेणी मे रुप पिव( जाता है। ऐसा वरने से अचल दाच्द या 





है “बोवी भय बी जननी होतो है। भाषा छठ और जिदर रूर आती है। अनियो में 
से जाते रिखने मुझादरे, सूल्ियां, शावियां और कष्द ऐसे दोद हैं हिहे छापा मे नहीं 
लिया आता । “आटा दांव , प्रराश्वीय बवत॒स्य, पृष्ठ ७ 8 

२ बही, दृष्य दा यु 


३. 'एद दरबारो--बाए भाररध (पृष्ठ पराग] 


१०० हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-व्रिधि 


अत्यन्त सतही अर्थ लगाया जाता टै--स्थान-विश्वेष अथवा जीवन विश्येप । आच- 
लिक्ता की भावना वे साथ जो विशेषताए सबद्ध होती है उन्हे अनदेखा कर देने 
बा परिणाम यह होता है कि निम्न उपन्यासों को भी आचलिक मान लिया जाता 
हैं 

“भागा मैया (भरसवप्रसाद गुप्त), त्रियुया (रघुवरदयाल मिह), कोहवर वी 
शर्त (वेशवप्रमाद), वया का घासला और साप (लक्ष्मीना राणलाल ), दीर्घतपा 
(रेणु) उम्रतारा (नागार्जुन) अविरनल आसू (महन्त धनराज पुरी), पत्थर अल 
पत्थर (अश्क ), दूध-गाछ (देवेन्द्र सत्यार्थी), सोया हुआ जल (सर्वेदवरदयाल ), 
शालवना का द्वीप (शानी ), बबूल ( विवेकी राय) इमरतिया (नागार्जुन), बहता 
पानी रमता जोगी (ओमप्रकाश नि्ल ) । 

"गया मैया में ग्रामीण जीवन की कथा अवश्य है परन्तु उस्वा क्थासव भिन्न 
भाव-भूमि पर आधारित है। पात्र भी आचलिए गुणों से रहित हैं। दीयर वे विव- 
रणों मे आचलिक्ता उत्सन्त बरने की क्षमता नही है। हा, वातावरण वे निर्माण 
में वे अवश्य सफ्ल है। सारे उपन्यास पर पड़ा हुआ भावना का मोटा आवरण 

मिलन उद्देश्य की और ही सकेत वरता है। 

लग्ष्भग यही स्थिति श्री रघुवरइ्याल सिह के उपन्यास 'त्रियुगा' (१६६७) 
वी है जो तिरहुत जिले दी त्रियुगा नाम की नदी के इर्द-गिर्दे की कथा बहता है। 
इसमे प्रस्तुत समस्या एक जाचलिक समस्या है। नदी कभी सोना देती है और 
कभी बालू छोड जाती है। यही वर्षो से इसका कार्य रहा है और उसी के अनुरुप 
लोग दस इस सालो तक अमीर या गरीव बने रहने है पर ज़मीन छोडकर कोई 
नहीं जाता । इस समस्यामूलक कथा वा निर्वाह अत्यत अनाचलिक ढग॑ से हुआ है। 
प्रेम-प्रसगो वी सयोजना में उपन्यासक्ार ने अपना कौशल प्रकट किया है और 
उन्ही के माध्यम से प्रगतिवादी जीवन वी अवतारणा की है। उपन्यास की समाप्ति 
एक समय के प्रेमी युगल (अनपढ़ देहातिन श्यामा और पढे-लिखे युवक' सुरेश ) के 
मिलन से होती है। अपने समग्र रूप मे यह उपन्यास सामाजिक ही है आचलिक 
नहीं। 

'कोहबर की दत' (१६६५) का क्था-क्षेत्र अवश्य आचलिक उपस्यास के 
अनुकूल है परन्तु कथा का आग्रढ़ मनोवैज्ञानिक है। पारिवारिक जीवन तथा ग्रामीण 
वातावरण के चित अवश्य उभरे है और भाषा भी अत्यत स्वाभाविक एवं प्रभाव- 
शाली है परन्तु ये सभी मिल कर भी आचलिक्ता की सफल सर्जेना नहीं कर 
पाते । 

“वबा का घासवा और साथ' सामन्‍्ती शोषण एव अत्याचार की क्या कहता है। 
न तो इसके पात ही आचलिक है और न ही घटताए ही । जिस समस्या को इसमे 
चित्रित किया गया है वह इसे मात्र सामाजिक उपन्यास का रुप प्रदान करती है। 


हिन्दी-आचलिक उपन्यासो का वर्गीकरण १०१ 


लगभग यही स्थिति 'अविरल आसू' (१६५२) की है। लोक-जीवन, तोक- 
मान्यताओं, रीति रिवाजों, वातावरण आदि के चित्रण के स्थान पर नीलहे स्टील 
के अत्याचार एव शोपण की कथा है। उपन्यास की भूमिका इसी प्रवृत्ति को स्पप्ट 
करती है-- 

'अविरल आसू' मानव-समाज के हास-अश्रुमथ आनत ज्यादा आसू थोडा 
हास--के बृहत्‌ इतिहास का सक्षिप्त पर प्रखर, देव-काल-सीमित पर व्यापक 
ऐतिहासिक यथार्थ, एव सत्य को कलात्मक रूप देने का प्रशसनीय प्रयास है। उसमे 
मानव की उतल्लीडित, लाझित एवं अपमानित मर्मस्पर्शी अवस्था वे हृदय-विदारक 
चित अजंस्र अश्ुवारा स अकित है।* 

“उग्रतारा' (१६६३) जेल-जीवन का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करता है। 
परन्तु जेल का वातावरण आचलिक नही माना जा सकता । उप्रतारा के जेल से 
छूट जाने के वाद की कथा मे माधुय॑ है परन्तु वह पानो का मनोवैज्ञानिक विश्वेषण 
ही अधिक करती है आचलिकता की अवतारणा नही । 

श्री सर्वेश्वरदयाल सबसेवा का 'सोया हुआ जल' सराय की एक रात मान की 
कथा कहता है। इसमे विभिन्‍न पात्रों की क्थाओं के पलश-चित प्रस्तुत किये गये 
है। लेखक उस मानवीय धरातल की ओर सकेत व रता है जो हिन्दी वे नये लेखन 
में उभर रहा है--/बाह्य परिस्थितियों को बदलने से काम नहीं चल सकता। 
आदमी को भीतर से भी बदलना पडेगा।”” 

श्रे। रेणु का 'दीर्घतपा' भी इसी प्रकार का विशिष्ट सौमित क्षेत--वक्तिग 
वीमेन्स हास्टल--का सुन्दर वातावरण प्रस्तुत करता है परन्तु वह भी आचलिव 

नही है। रेणु ने स्वय ही उसकी आचलिक्ता पर सदेह प्रकट किया है--- 

/मह उपन्यास *"नही, आचलिक नही**“हा, आचलिक ही * किन्तु * अर्थात्‌ 
यह उपन्यास, उपन्यास है ।”* उपन्यास की मुख्य समस्या है सम्भ्रात लगने वाले 
वर्ग में फैली अनीति एव भ्रष्टाचार की, जिसका लक्ष्य बनती हैं विंग वीमेन्स 
होस्टल में रहने वाली विभिन्न वर्गों प्रवृत्तियों एव प्रान्तों की काम करने बाली 
नारिया। 

“पत्थर अल पत्थर! सिन्न प्रकार का उपन्यास है। इसे अइक जी के एक मित्र 
ने 'दू चलाए वत्ताषा थार यचपि अश्क जी इसे “दे वलाग'नदी मानते । इसमे अचल 
की अपेक्षा व्यक्ति एवं उसकी भोतिक असभर्थता ही उभर कर आती है। गुलमर्ग, 
विलनमर्गे या 'फिरोजन लेब” आदि के कुछ विवरण हैं परन्तु वे तो केवल 
यात्राओं के स्थान मात्र हैं। कही भी कश्मीर का परिवेश धरामुर्य प्राप्त नही कर 

॥ महन्त घवराजपुरो, अविरव आसू' (मूमिका), पृष्ठ ३१ 

३. क्री फोश्वर्ताथ रेणु, दीघंतपा' (भूमिका), पृष्ठ 'कौ। 

३. थी उपेद्रनाप अश्क, 'पत्वर अल पत्षर' (लेखक की बोर से), पृष्ठ ६ । 


श्ण्र्‌ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


पाया है। श्री भैखवप्रमाद गुप्त ने अपनी भूमिका मे यही वात इस प्रकार कही 
है 

“अश्क ने अपने इस लघु-उपन्यास में पहली वार निम्न मध्यवर्ग को नही, 
निम्नवर्ग के पात्र को लिया है। पत्थर अल पत्यर' कश्मीर के एक धोडाबान की 
दर्दे-भरी कहानी है। टगमर्ग से लेकर अत पत्थर की जमी हुई भील तक के पथ वी 
पृष्ठ-भूमि में अशक ने घोडाबान हसनदीन को चित्रित किया है * हमनरीन की 
जिन्दगी की सारी ट्रेजिडी साकार हीकर हमारे सामने आ खडी होती है ।”* 

यह स्वीकार करन मे कोई आपत्ति नही हो सकती कि स्थानीय रंग के कुछ 
हल्के 'शेड्स' इममे मिल जाते है परन्तु आवलिकता, जो आत्मा की वस्तु होती है, 
इसमे नहीं है। 

"दूध गाछ के प्रारसिक भाग मे प्रदेशिक रग वहुत गहरा है। केरत की 
वस्य-श्यामला भूमि, समुद्र, वृक्ष, मदिर, पर्व-त्यौहार, लोक-कला आदि के उसमे 
सुन्दर विवरण हैं, परन्तु यही उसकी सीमा भी है। श्री विश्वम्भर मानव ने तो 
इसकी औपन्यासिकता में भी सद्देह व्यक्त किया है-- 

“इस कृति को सत्यार्थी जी ने उत्साह में आकर महाकाव्य कहा है “यह 
कृति तो श्रेष्ठ उपन्यासो की कोटि भे भी नहीं आती | इसका ढाचा अवश्य उप« 
न्यासों का हे, पर औपन्यासिक रस इसमे कहा है ? /”* 

श्री विश्वम्भर मानव के अनुसार इसके “कथानक में सबसे खटकने वाली 
बात यह है कि लेसक ने कल्पना और सत्य का वेढगा मिश्रण कर दिया है।”*ै एक 
ओर गोविन्दन, शखधरन, नीलू, भूरा आदि काल्पनिक पा+ हैं, और नरगिस, 
अशोक कुमार, जदनबाई आदि वास्तविक पान है। नरगिस और सुनीलदत्त के 
विवाह तथा के रल की साम्यवादी सरकार की चर्चा भी है। 

'कल्पना' के पुस्तक-समीक्षाकार ने तो इसी उपन्यास को लक्ष्य कर यह 
सलाह भी दे दी है, “देवेन्द्र सध्यार्थी बडे प्यारे आदमी है। लोक-साहित्य का 
सकलन करके उन्होने साहित्य और सस्कृति की बडी सेवा की है। लेकिन अगर वे 
अपने को वही तक रखें तो और भी ज्यादा प्यारे लगें ।/४ 

गोडो के जीवन पर 'जगल के फूल' जँसा सुन्दर आचलिक उपन्यास लिखा 
गया है परन्तु श्री ानी की कृति 'शालबनों का द्वीपः (१६६७) वस्तर के 
घोर आदिवासी भू-माग अबूक्रमाड और अवूक्रमाड के ओरछा नामक छोटे से 
गाव में निवास करने वाले सड़िया गोडो की जोवन पद्धति, रीति-रिवाजों, 


१. पत्थर अल पत्थर, “अश्क के उपन्यास और पत्थर अल पत्थर' (भूमिका) पृ० २५। 
२० सम्मेलन पत्निका (आश्वित सांग शीर्षक शक्‌ १८८१ माय ४५), पृ० ११० । 

३० यही ? 

$, “कल्पना” (दिसम्बर १९४८), पृ० १२३ 
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घामिक मान्यताओं आदि से समद्ध होने के उपरात भी आचलिक उपन्यास नहीं 
बन पाया है क्योकि इसमे क्या जैसी कोई कया नही है । एडवर्ड जे० जे० एसा- 
मिएट प्रोफेसर आफ एन्थापालॉजी कै लिफोनिया स्टेट कातेज हावई (अमेरिका ) 
के साथ ओरदछा में विताये गए डेंढ वर्ष के जीवन का लेखक का अपना कयात्मक 
अनुभव इसमे है। लेखक ह्वय भी एक पात्र है और उसके विवरण एवं वर्णन 
अत्यत सबेदनाएूर्ण हैं परन्तु भापा और इँली पूर्णत आचलिक है। अपने 
विशिष्ट रूप में यह इृति मानव जाति के एक भाग का समाजश्ञास्तीय अध्ययन 
मात्र बनकर रह गई है। 
इसी प्रकार श्री विवेकी राय के उपन्यास 'बबूल' (१६६७) का भी साहि- 
त्यिक रूप स्पष्ट नहीं है। स्वय प्रकाशक को इसकी शैली में कहानी, डायरी, 
निवंध, रेखा चित्र और डाकयूमेन्ट्री फिल्‍म वा भज्ा मिला है! परन्तु सत्य तो यह 
है इसमे क्रिमी भी साहित्यिक रूप का सही आनन्द नहीं है। महेसवा चमार की 
रामकहानी उकेरने के लिए श्री चित्रगुप्त महाराज के निजी महायक प्रवुद्धशील 
पच्चीस वर्ष के लिए धरती पर स्कूल मास्टर वनकर आये और उन्होंने अपनी 
डायरी वे' छब्दीस पृष्ठो भे जो कया लिसी वही उपन्यास वे छऊ्द्रीम अध्यायों की 
भी विपय-वस्तु है। प्रकाशक वे मतानुसार, “इसमे ग्राम्य-जीवन दे सर्वथा 
अस्पशित आयाम वा अनावरण हुआ है”? पर सच तो यह है कि इसमें ग्राम- 
जीवन का नही एव  प्रामीण मजदूर के जीवन का चित्रण हुआ है और यह जीवन 
सम्पूर्ण देश में इसी रूप मे दृष्टिगत होता है। जब महेमवा मजदूर है तो उसके 
चपमार होने मे कोई अन्तर नही पडता वबधोकि उपन्यास उसवे चमार के रूप वा 
दिग्दर्शन नहीं करता। यदि इसमे अकित ईति-भीति के रोमाचक दृश्यों और 
सहज ग्रामीण प्रेम के आह्ह्यदक प्रमगो को महत्त्वपूर्ण भी मन लिया जाय तो भी 
थे आचलिक्ता वी परिधि में नही आते । उपन्यास की भाषा पर अवश्य आच- 
विकता का गहरा रख है परन्तु उसकी शेली आचलिक्ता के सर्वधा अनुपयुबत है। 
सक्षेव में यह एक प्रभावशील वोभिल रचना है जिसमे न भावों की गहदाई है न 
विचारों वी ऊचाई। 
साधु-्सतों, ठयों और अपराधियों के जीवन पर आधारित होने के वारण 

भरी नागाजुन के उपन्यास 'डमरतिया! (१६६८) को भी आचजिक उपन्यास 
मान जिया जाता है परन्तु उसमे जिस जीवन वा चित्रण हुआ है वह आचलिक न 
होकर परासण्ड और अ्रप्टाचार का जीवन है। 'इमरतिया' साधु-सतो, ठगो और 
अपराधियो वे दुश्चक्त मे फमी एक भादुक युवती वी वहानी है जो आप््पात्म 
सौर प्रेम वे विशिष्ट पहलुजों पर प्रकाश डालतो है। 'बलचनमा', 'बावा बटेसर- 
22 लय यम क दी 


१. “बबूर', दाहय आवरण (पु० भाग) । 
३. बढ़ी ये 
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नाथ और “वरुण के बेटे” के लेस+ का यह बिल्कुत भिन्‍न विषय पर तिसा गया 
ऐसा उपन्यास है जिसने इसके लेसक की जानी-पहिचानी 'इमेज' को तोड डाला 
है । लेखक का एक और 3पनन्‍्यास इसी क्थानक पर और इसी भिल्प में 'जमनिया 
के बाबा' के नाम से भी प्रवाशित हुआ है । 'इमरतिया' से वह केवव इसी थात 
में भिन्‍न है कि उसकी क्याआ का क्रम भिन्‍न है । दोतो ही उउन्‍्यासा का विपय 
आचलिक्ता की परिधि में आता था परन्तु बथा की प्रढ् ति और इसी ने उन्हें 
मात्र सामाजिक उपन्यास बनाकर छीड दिया है| 

श्री ओमप्रकाश निर्मल का 'बहता पानी रमता जोगी” (१६६६) भी मढों 
वे जीवन पर आधारित है परन्तु इसकी प्रहति 'इमरतिया' से पूर्णत भिन्‍न है। 
यद्यपि लेखक ने अपनी भूमिका 'दो शब्द में इसमे “गावा नें जन-जीवन से 
सबधित बराकमात होने वी वात कही है पर ऐसा बुछ है नही । मठो वा चलना 
गाव और गाव वातो वे सहयोग पर निर्भर होता है इसलिए गाव वे जीवन के 
कुछ 'वाक्यात इसमे अवश्य आ गए है परन्तु यह ग्राम्य जीवन वे उपन्यास नहीं 
बन सका है। मठो के जीवन म अवश्य बुछ ऐसी विशिष्टता होती है जिसे किसी 
सीमा तक आचतिक वहा जा सकता है परन्तु यह आचलिक्ता विभिन्‍न तत्ता वे 
सफल निर्वाह पर निर्भर होती है। यह सफ्त निर्वाह इस उपन्यास में नही हा 
पाया है। 

विभिस्त विद्वानों द्वारा आचलिक उपन्यास! की कोटि में रखे जाने वाले 
उपन्यासों में से अनाचलिक उपन्यासा को अलग क्र देने के बाद ऐसे उपन्यास, 
बच रहते है जिन्हे आचलिक उपन्थास माना जा सकता है परल्तु इन सभी को एक 
वर्ग के अन्तर्गत नही रखा जा सकता। इसके दो वर्ग वन जाते है--अर्द्ध आचलिक 
और आचलिक । इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार यह है कि मै सभी उपत्यास 
आचलिक्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। आचलिक 3पन्‍्यासकार एक 
निश्चित उद्देश्य को लेकर चलता है इसी लिए आचलिक तत्वों का सचेतन प्रयोग 
उसके उपस्यासी में मिल जाता है। परन्तु कई बार अनजाने ही कुछ आधलिक 
तत्त्वों का समन्वय कसी उपन्यास में हो जाता है। ऐसा होना अस्वाभाविक भी 
नही वयाकि उपन्यासकार कई बार स्थान विश्येप के रीति-रिबाजी, वॉलियो एवं 
जीवन पद्धति से विशद्येप रूप से परिचित एवं प्रभावित होता है अथवा उसके 
कल्पना लोक में किसी स्थान या जीवन विशेष से सवधित कोई क्था-बीज विद्यमात 
होता है। परिणामस्वरूप अनजाने ही, वह आचलिक तत्वों का समावेश अपने 
उपन्यासां मं कर जाता है। ऐसा उपन्यासकार सामान्य औपस्थासिक तत्त्वों को 
ही रग विशेष म रजित कर अथवा विश्वप ढग से काट छाट कर उपन्यास रूप मे रस 
देता है। इसी लिए आचलिक्ता के रूप किसी भी उपन्यास मे मिल सकते है परन्तु 

१ “बहा पानी रमता जोगी", 'दी शब्द! (भूमिका) ! 
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उपन्याम तब आचलिक नही होता जब तक ये सभी तत्त्व घनीभूत होकर विशिष्ट 
रूप में सयोजित न हो । अत कसी आचलिक तत्त्व का किसी उपस्थाम मे प्रयोग 
देखवर ही उसे आचलिक मान लेना अमपूर्ण हो सकता है । 
फिर भी यदि कुछ आचलिक तत्व का प्रभावशञानी प्रयोग क्सो उपस्यास में 
दिखाई देता है तो उसे अन्य उपन्‍्यासों से भिन्‍न करने के' लिए अर्द आचलिव 
उपन्यास माना जा सकता है। ऐसे उपन्यासों पर भी विचार कर लेना चाहिए 
क्योंकि वे आाचलिक उपन्यास्रो की ही एक स्थिति के सूचक है। अर्दध आचलजिक 
उपन्यासों बे अनिरिक्त जो उपन्यास बच रहते हैं, उन्हे विधुद्ध आचलिक 
उपस्यासों वी सज्ञा से अभिहित क्रिया जा सकता है। पहिले इन्ही पर विचार कर 
लें। इस विशुद्धता की भी सीमा है जिसे स्पप्ट कर देना आवश्यक है। मुख्य वात 
तो यह है कि किमी भी औवन्यासिक विधा को दृढ़ सीमा में नही बाधा जा 
सकता क्योकि कलाकार नियमों भे वंधकर नही चलना चाहता। इसीजिए शुद्ध 
आचलिक उपन्यास्तों के वर्गीकरण में दुष्टिकोण को तनिक उदार रखना पडेगा। 
अत 2स वर्गीकरण में दो प्रकार के उपन्यासों को सम्मिलित किया जायेगा। 
प्रथम वे जो आचलिक तत्त्ो की सयोजना द्वारा निविवाद रूप से आचलिक मान 
लिये गए है जैसे “मेला आचल', 'परती परिकथा', 'जगल के फूल', 'कव तक 
पुकार, आदि , द्वितीय वे जिनका ममग्न प्रभाव आचलिक होता है जैसे 'हौलदार', 
“चिट्ठोरसैन', 'ब्रह्मपुत्र', (हिरना सावरी' आदि। इन दूसरे प्रकार के उपन्यासा 
को शुद्ध आचलिक मान लेने का सबसे वडा कारण यह है कि आचलिक उपन्यास 
एक कलाकृति होता है जिसती सफलता-असफलता उसके द्वारा पडने वाले प्रभाव 
पर जितनी निर्भर होती है, नियमों या तत्वों पर उतनी नहीं। इस प्रकार की 
मान्यता से कोई हानि होने की सभावना भी नही है क्योकि शिल्प-विधि के अन्तर्गत 
ऐस उपन्यासों की सीमाओ और अभावो की विवेचना भी हो जायेगी । 
इस भीमा-निर्धाएण के उपरात शुद्ध आचलिक उपन्यासो के वर्गीकरण के 
लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। विपय-वस्तु के आधार पर घुद्ध आचलिक उप- 
न्याम दो प्रकार के होते हैँ--प्रथम, जन-जी वन से सबधित, द्वितीय, जन-जातियो 
से श्वधित। श्री विश्वतायप्रमाद तिवारी ने इन्ही को अचल-विश्ञेप का चितण 
बरने वाला और जाति-विशेष (प्राय अपरिचित और आदिम जातियो) का 
३ जीवन-चित्रण करने वाला वहा है [६ 
93 प्रयम वर्ग के अतर्गत निम्नलिखित उपन्यास रखे जा सकते हैं-- 
22. रेघु--मैला आचल, परती परिक्था, जुलूस । 
नागार्जुन--रतिनाथ की चाची, नई पौध, दु खमोचन 
4. श्री विशवानाथप्रबाद तिवारी, 'आचलिक उपन्यास; स्वानक्योत्तर हिन्दी साहित्य वी 


नवीन उपलब्धि', 'आलोचना' ३६, अप्रेत १६६६ ६ हल 
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उदयशवार भट्ट--लोक-परलोक । 

शंंगेयराधव--काका । 

शेलेश सटियानो--हौलदार चिट्ठीरमैन, चौथी मुट्ठी । 

देवेद्ध सत्यार्थो--ब्रह्मपुत्र 

रामदरश मिश्र--पानी के प्राचीर । 

भसनहूर चौहान--ट्रिना सावरी ! 

आनरद प्रकाश जेन--आठवी भावर। 

शिवप्रसाद सिहु--अलग-अलग वैतरणी । 

'ेणु' का पहिला उपन्यास मैला आचल' १६४५४ मे प्रकाशित हुआ। इसी ने 
आचलिक उपन्यास-विधा के नामकरण का आधार भी प्रस्तुत किया। उपन्यास 
का क्थाचल है विहार राज्य के पूणिया जिले का मेरीगज गाव । उपस्यासकार के 
विवरण से प्रारभ में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि क्थानक का प्रारभ १६४६ से 
होता है !' पहिला सण्ड अगस्त १६४७ तक समाप्त हो जाता है। दूसरा खण्ड 
अप्रैल १६४८ तक चलता है। इस प्रकार कथानक लगभग दो वर्ष के समय वा 
गाव का इतिहास प्रस्तुत करता है। इन दो वर्षों के समय में गाव बया से बया हों 
गया इसका चित्रण राजनीतिक एवं सामाजिक उथल-पुथल के परिस्रेक्षय मे प्रस्तुत 
किया गया है। पृप्ठ-भूमि में है मेरीगज का अचल जहा का जीवन गरीबी, 
बीमारी, शोपण और धनज्ञान से परिपूर्ण है। यहा के इन्सान आमो की गुठलियों 
के गूदे पर जिन्दा रहते है, भीगी हुई धरती पर लेटा न्यूमोनिया का रोगी मर्ता 
नही," सात माह के बच्चे बथुएं के साग पर पलते है। किसानों के पास जमीन के 
छोटे-छोटे टुकर्डे है उन्हे भी जमीदार हडपने को मुह फंलाये हुए हैं। गरीब किसान 
कगाल होता जा रहा है, उसे कटिहार के जुट मित दिखाई देते हैं, “चलो, चलो। 
दो रपैया रोज मज़दूरी मिलती है। गाव मे अब क्या रखा है ।”'३ गाव उजड रहें 
हैं, भहर बस रहे हैं। यह है समस्या । परन्तु समस्या का एक दूसरा पहलू भी है। 
श्री 'रेणु' ने दोनो पहलुओं को अपनी भूमिका मे स्पष्ट कर दिया है-- 

“इसमे फूल भी है शूल भी, धूल भी है गुलाल भी, कीचड भी है चंदन 
भी--सुन्दरता भी है कुछपता भी--मैं किसी से भी दामन वधाकर निकल 
नही पाया। * 


५ “यद्यपि १६४३ के जन-आन्दोलन क॑ समय इस गाव में न तो फौजियों वा उलात 
हुआ और न आन्दोलन की लहर ही इस गाव दक पहुच पाई पूरे चार साल के बाद 
अव इस गाव की बारी आई है. ।”--'मैला झाचल, पृष्ठ ६। 

२ वहा, पृष्ठ २८। 

३. "मेला आंचल', पृष्ठ ३६१ 

४. वही, पृष्ठ ४०७१ 
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उपस्थाम वा सन्देश है--गाव की ओर लौटो, प्यार की सेती प्रामवासिनी भारत- 
माता के अचल के तले, आसू मे भीगी धरती पर वरो तभी तो कोई आचल 
पसारवर आशीर्वाद देगा--तुम सफ्ल होओ। इस पहलू को अनाचलित पात्र 
डा० प्रश्ान्त की कथा उसी प्रकार स्पप्ट करती है जिस प्रकार अन्य पहल 
(आचलिक) को वालदेव, लखमीदासी, तहसीलदार आदि की बथाएं। 

'परती परिक्था' का प्रकाशन तीन वर्ष वे बाद १६५७ मे हुआ। इस 
उपन्यास मे भी रेणु जी ने पुन पूर्णिया जिले को आचलिए निरूपण के लिये चुना। 
इस बार ग्राम था परानपुर। उपन्यास वी विपय-वस्तु वे दो पहलू है। विशाल 
परती जमीन, वन्घ्या धरती और पीडित भारतीय ग्रामवामियों की शाश्वत 
भूमि-लालमा जौ न तिक-अर्नतिक सभी रूप धारण करती है। त॑ष्ड-सेटिलमेद 
जैसी सामयिक घटनाए ग्रामीणों के जीवन में उथल-पुथत्र मचा देती हैं किस्तु 
भारतीय ग्राम और ग्रामीण बेजान से एक लीक पर स्थिर हैं। क्थानक का दूसरा 
पहलू है ग्राम्य जीवन मे नवीन परिवर्तेनो की कल्पना जो जितेन्द्र करता है और 
'कोसी डेम' नाटक द्वारा जिस पर प्रकाश डाला जाता है। ग्राम का सारा सामा- 
जिक और राजनीतिक जीवन भूमि के चारो ओर घूम रहा है। उपन्यास वी 
सफलता ही इस चित्रण में है--/जान पडता है कि कोसी अचल की कुछ वर्षों की 
सारी जीवन गति उपन्यास मे उठावर रख दी गई है |”! इसीलिए धनजय वर्मा 
यह मानते हैं कि -- 

* परती परिकथा हिन्दी की समस्त आचलिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व 
कर सकेगी ।”* 
उपन्यासकार ने परानपुर को जो 'इस अचल का प्राण ही है *ै काशी, प्रयाग, 
पाटलिपुत्र जैसे गौरवशाली ऐतिहासिक नगरो की परम्परा मे लाकर सडा कर 
दिया है इसलिए की वह परती का प्रतीक वनकर आया है। सच ही है कथा मे 
रेणू! ने “देश के एक छोटे से अनचीन्हे अचल को लिया है और अपनी लेफिनी 
से उसकी पूजा रच ली है ।”* 

“परती परिकथा! के प्रकाशन के उपरात 'रेणु' को अगला आचलिक उपन्यास 
लिखने मे लगभग आठ वर्ष का समय लग गया। इस बीच वे निष्क्रिय बैठे रहे हो 
ऐसी बात नही परन्तु आचलिक उपन्यास का प्रणयत अवश्य नहीं हुआ। १६६३ 
में प्रकाशित 'दीघंतपा' को लेकर उन्होने आचलिक उपन्यास की परिभाषा वे 


१ “नये उपस्यास' (सम्पादकीय) आलोचना अक्दूवर १६५७, पृष्ठ १॥ 


२ घतजय वर्मा, 'परती परिकषा एक स्वतत्न कलाइृति', ('आलोचना' अक्टूबर १६५७) 
पृष्ठ 3१ ॥ 


३ 'परतो परिकथा', पृष्ठ १७) 
४ डा# प्रेमशकर, 'परती परिकथा', (आलोचना, अक्दूदर १६५७) पृष्ठ ६६९१ 
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शोधन की बात उठाई थी* परन्तु हमारी कसौटी पर वह उपन्यास आचलिः 
नही ठहरता। जुलूस' वा क्यानक भी आचतिक्ता की वसौट़ी पर खरा नहीं 
उतरता फिर भी उम्रे आचलिक मानने वा प्रमुस कारण यह है कि उसकी भाषा 
और बजैली विशुद्ध आचलिक है और अपनी प्रसरता के वारण जन्य औपस्यासिक 
तत्त्या वो भी आचसिय्ता के गहरे रग में रंग डालती हैं परिणामस्वरूप उपन्यास 
का समग्र रूप मे आचलित प्रभार ही पडता है। उपन्यास में पाकिस्तान बनने के 
उपरात पूर्वी बगाल से भागकर विहार में बसने वाले बंगाली झरणाथिया भर 
उनके पीसी गोढियार गाव ये निवासियों वे परस्परिव सम्पर्क वी क्या है। 
कथा भे आचलिवता इतनी ही है कि दो भिन्न मान्यताओं, विश्वासों और रीनि- 
रिवाजों वाल वर्गों की रामस्याओं एवं भ्रवृत्तियों की भिन्नता प्रभावशाली ढग से 
प्रकट हो जाती है। गोढियार गांव के निवासिया बा जीवन आचतिव भले ही 
हो परन्नु उसे महत्त्व नही मिल पाया है। बगाली झरणार्थी मी--पप्तिश्ना को 
छोडकर, सभी पिछडी जातिया के है--सतगोप, कोदू, नम शृद्र, और केवसं-- 
परन्तु जिस परिस्थिति, जिस वातावरण में वे भा वसे है उसम उनकी वर्गगत 
विशेषताएं दव गई हैं। उपन्यास पर ट्िपिकल “रेणुयी माधुर्य और आचलिकता 
की स्पष्ट छाप है। 

श्री तागार्जुन ने रेणु से पहिले सिखना प्रारभ क्या था। उनया 'रतिताथ की 
चाची' उपन्यास १६४५८ मे प्रयाशित हो गया था। इसमे मिथिला वी महिमा* 
मडित परम्परा और सुजला-सफ्ला-शस्यश्यामला भूमि वी मुग्धकारी भाकिया 
है । गामाजिक अनीति, अन्याय एवं भोपण का जितना सुन्दर चित्रण इस उपन्यास 
में प्राप्य है, अन्यश्र मिलना दु्लेभ है। कुलीनता की भूस, अभिजात्य को सुरक्षित 
रखने के प्रयत्न, स्त्री की हीन स्थिति, सौराठ वी सभा आदि मिथिला बे अति- 
रिक्त और कहा मिलेगी ? इसी परिप्रेद्य मे रतिनाथ की चाघी गौरी की वथा 
कही गई है । चाची स्वय पिता की कुलीनता की भूख और मिथिला मे स्त्री वी 
स्थिति की हीनता वा शिकार हुई थी। नारी-शोपण का एक अन्य साधन बना 
उसी का देवर जयनाथ । जोषित, पीडित एव उपेक्षित इस नारी का अत मे मृत्यु 
का ही वरण करना पडा । 

“नई पौध (१६५३) में बिहार राज्य की नौगछिया बस्ती को आधलिव 
चित्रण वा आधार बनाकर जो समस्या उठाई गई है वह यो तो देशव्यापी समस्या 
है परन्तु पिछई हुए समाज वी विभिप्ट समस्या भी है। सोसाइ भा अपनी 
१४ वर्षीया नतनी का नौ सौ रुपये के लोभ में पाच जवान पुत्रों के साठ वर्षीय 
पिता से सबंध स्थिर करते है। इसके पूर्व भी वे छ लडक़िया वेचकर मुनाफा 
कमा चके है परन्त्र अब गाव में जागृति आ गई है और योजनावद्ध रूप में इस 

१ श्री फणीश्वरनाथ रेणु, “दोधंतपा' (भूमिका), पृष्ठ का । 

न 
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अन्याय वा विरोध होता है। उपन्यात १४४ पृष्ठो का एक लघु उपन्यास हैं जिसवी 
प्रमुष कथा अत्यन्त सक्षिप्त है परन्तु अन्य प्रासगिक कथाओं के माध्यम से 
आचलिक जीवन का प्रभावशाली चिंतण हुआ है। 

'दु खमोचन' १६४६ मे बारह किश्तों मे रेडियो से प्रसारित किया गया था। 
तरःग्श्चान्‌ वह पुस्तक के रूप मे प्रकाशित हुआ। यह एक चरिन प्रधान आदरशेंवादी 
उपस्याम है परन्तु विहार राज्य के टमका कोइली गाव के अचत को अत्यत प्रभाव- 
शाली रूप म उद्धाटित कर देता है। गाव की अनेकमुबी समस्‍््याओं से अकेला 
दु खमोचन जूभता है । उसे घक्ति प्रदान करने के विए श्री नागार्जुन ने उस पर 

“ जितन सद्‌गुणो का आरोप' क्या है उनका वोक वह ठीक ठीक सम्हाल नहीं 
पाता* वह व्यक्ति थे रहकर एक टाइप बन” जाता है। विहार के ग्ररमीण जीवन 
की श्री नागार्जुन का महरी जानकारी थी | उसका इस उपन्यास में उन्हाने सफल 
उपयोग क्या है। दु खमोचन का स्पष्ट मत है, “दुनिया समभती है कि गाव 
वाले बड़े भाले-भाले और शराफत के पुतले होते हैं, लकिन यहा आकर देख जाय 
कोई कौन-मी बदमाश छूटी है गाव वालो से । लोभ लालच, छल-प्रपचभूठ- 
वेईमानी, ठगी और विश्वासधात*' बहू कौन-मा औमुन है मो यहा नही है * ? ”९ 
“दु समाचन पढ़न के वाद विहार के ग्राम्य जीवत को पाठक गहराई से पहिचान 
लगा है । 
नागार्जुन के उपर्युवत तीन उपत्यासों पर अलग से विचार करने पर ये 'रेणु' 
के उपन्यासो से बुछ भित वर्ग के ठहरते है। प्रमुख अतर दृष्टिकोण संबबी है। 
रेणु ने अचला को उनके परिविश म देखा था और नागार्जू न ने अचतो का साम्यवादी 
चश्मे के पीछे से | ग्रामीण समस्याओं के प्रति नागार्जुन की पंठ बडी गहरी होती 
है परस्तु व्यग्य से पुष्ट । इसके विपरीत रेणु में अधिक व्यायवकता एवं विस्तार तो 
होता है दृष्टिकोण का आप्रह नही होता । व्यम्य रेणु मे भी है परन्तु नागार्जुन वे' 
व्यग्यो वा स। वीसावन उनमे नही है। रेणु म जहा आचलिकता सभी तत्त्व में मिल 
जाती है, नागार्जुन में वह अधिकतर भाषा-शली में ही सामित रह जाती है । परि- 
णाम यह होत। है वि उनके कई उपन्यास यदि भाषा-चैली तत्व को छोड दें त। शायद 
आचतिक न लगें। दसके उद्यहरण है 'वलचतमा' (१६५२) 'वावा वटेसरताथ' 
(१६४४) । दोनो मे हो ज्ञवीदारी अत्याचार और शो प ण की समस्या की प्रमुखत! 
मित्री है। 'बतचनमा में नायक बतचनमा राजनीतिक अनुमद प्राप्त बर चर्म 
संधर्ष की विचार-धारा मे दीक्षित हो जाता है, गाव मे भी आधिक राजनीतिक 
संघर्ष का श्र.गणेश ही गया है। 'वावा वटेसरनाथ' मे भी यही समस्या एवं सर्व 
है परन्त्‌ जैली वी विश्विप्टता के करण उसकी प्रखरता कम है गई है अन्यथा वही 


॥ हा० ब्रजमाटन गुप्त, 'दु खमोचन', 'आतोचना” (अर्नृदर १९५७), पृष्ठ १०१३॥ 
३ दुखमोचन', पृष्ठ १२२। हु 


११० हिल्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


राजनीतिक पार्टीवाजी, अ्रप्टचार, जमीदारी शोषण, क्सिन वी जागृति और 
सामन्ती प्रथा के विरुद्ध विद्रोह, उपन्यास के क्यानक के प्रमुख अगर हैं। ये सभी 
समस्याएं भारतीय ग्रममो की सामान्य समस्याएं रही है परन्तु परिवेश-चित्रण 
तथा भाषपा-शैली की विशिष्टता ने इनवे निरुषण को आचलिकता प्रदान कर 
दी है । 

श्री। रागेथ राघव का काका १६५३ मे प्रकाशित हुआ। यह मथुरा नगरी से 
सबधित होते हुए भी नगर के वातावरण से अपने आपको पूर्णत मुक्त रखता है। 
कथ! का केन्द्र है 'जमुना मंघा' की परम-पावनी धारा पर निर्भर पण्डा-समाज। 
इन पण्डा का जीवन अपनी विधिप्टता रखता है इसी कारण ये पण्डे मथुरा वे 
चौवे' के नाम से सारे देय म प्रसिद्ध है। इनकी वर्गंगत सुप्र सिद्ध विशेषता इसका 
भोजन-भट्ट हाता है। जजमान के दुरकैयो को पचाने के लिए इन्हे जमुना मैया 
की धार में धण्टो लौटना पडता है।! पण्डो के इसी वर्ग के पात्रा की विभिन्न 
प्रवृत्तिया का चित्रण उपन्यास में अत्यन्त मामिक ढंग से हुआ है। उपन्यास वे 
चरित भापा-शैली सभी पर गहरा आचलिक रग है। कथानक का माधुर्य एवं 
चरिन चित्रण की मनोवैज्ञानिकता भी इसकी आचलिकता की अभिवृद्धि करते है। 
उपन्यास का आधार है काका परसराम का व्यक्तित्व। वे एक आदर्श पण्डा है 
और उनमस प्रभावित है उनका पालित रामधुन । इस रामधुन, काका की रिझने की 
बहू बिन्दिया और काका के जजमान की पृत्री कान्ता की कथाएं जहा उपन्यास 
को माधुये प्रदान करती है वही परमसुख, महन्त हरिदास, वन महाराज आदि बी 
कथाएं उसमे आवश्यक आच लिक्ता का मचार भी करती है। सक्षेप मे, यथार्थ वादी 
सामाजिक कथानक को कुशलतापूर्वक आचलिक रुप प्रदान कर दिया गया है। 

श्री। आनन्दप्रकाश जैन का उपन्यास 'आठवी भावर (१६६६) गोसाइयो के 
जीवन पर आधारित एक सुन्दर आचलिक कृति है । यद्यपि उपन्यास मे स्त्री-पुरुष 
के वैवाहिक सबध वी समस्या का चित्रण है परन्तु एक विशिष्ट सदर्भ मे । गोसाई 
एक मागने-खाने वाली जाति है जिसमे विवाह आटे-साटे होते है अर्थात्‌ अपने घर 
की लडकी दो तो बदले मे दूसरे के घर की लडकी लो।'* विवाह प्रतिनिधि के माध्यम 
से भी हो सकता है, अथवा ऐसा भी हा सकता है कि विवाह तो कसी से हो और 
विवाहिता स्त्री पत्ती कसी और की बनकर रहे क्यो कि फेरे तो मान रीति-निर्वाह 
के लिए हाते है।* एसा भी हा सकता है कि इस प्रकार विवाहिता स्त्री दोनों वी 


१ रागेयराघव, 'कांका , पृष्ठ ४। 

२ अक म्हारे होवे आदा खाटा । अपनी भाण या लौंडिया दो तो दूसरे की भाण या 
लौदिया लो--नी तो मजः करो अर लगोट कस के रहो ।/-- आठवी भावर', 
पृष्ठ ९०३ ॥ 

३ “मारे फेरे रोत की खात्तर हववे, बैठने की खात्तर नी होते ।“--वही पृष्ठ १०३ । 


हिन्दी-आचलिक उपन्यासो का वर्गीकरण १११ 


ही पली मान ली जावे अथवा किसी अप्रत्याशित दुघंटवा के कारण दूसरे की प्ली 
वे रूप में रहने लगे और उसे माग सूनी न करनी पडें। इस स्थिति को एक पात्र 
शामानन्द के ससुर ने यो स्पप्ट किया है-- 
“जब भी भगवान अनहोनी करेगा, छोटा तुम दोता का एक साथ अपने 
घर में विठावेगा--नहीं तो उसे छोटी भी नहीं मिलेगी। जो भी हो तुम 
दोनों में से किसीका भी अयनी मांग सूनी करने की ज़रूरत नहीं पडेगी। * 
रामानर्द वी मा ने भी यही सोचा था-- 
“मा ने सीचा कि बैटा मर जा, पर वह राड न हो, ऐसी कोई विध विठानी 
चाहिये । नो फिर विध यो बैट्टी की ब्याह हो तेरे सन और घरवाली 
अरनी वार्ज मेरी। बस, यू समझ ले कि भरतो का विम्मा हो गिया। * 
इस प्रकार के स्त्री-पुरुप सबधो वे चित्रण का माध्यम वना रामानन्द गोसाई 
बा परिवार। जब वह चालीस वर्ष का था तव उसका विवाह उन्नोस वर्षीया 
पार्वती से छोटे भाई सदानन्द से हुआ जो तब केवल ग्यारह वर्ष का था। अर्थात 
सदानन्द ही घोडे चढा, उसीने फेरे फिरे, कगना खेला तथा पटरा फेरा परन्तु 
पावंती पत्नी मानी गई रामानन्द की । जब सदानरइ उन्नीस वर्ष का हुआ तब 
उसका जिवाह पात्र ती की छोटी वहिंन सतवह-अट्ठा रह वर्षीया सरवती से उसके 
समुर ने इस झर्ते पर किया कि ब्याह हो गा सदानन्द से पर वह रहगी रामानन्द के रे 
जिससे (? ) यह पहले ही गर्भवती हो गई थी। परिणामस्वरूप जाठ महीने का 
पेट लेकर उसने सदानन्द के साथ फेरे फिरे । परन्तु रामानरद ने वासनापूति के 
लिए जो योजना वनाई थी वह सरबती को पसन्द नहीं आई और उसने अपनी 
चट्िन में स्पष्ट वह दिया कि, “जो तू नू कहव अक्‌ मै वडक्‌ की खाट पे सोऊ, त्ती 
यो ई मेरे से नी होने का । वो मेरे वाप के वराव र है * ९ सदानन्द भी इस स्थिति 
को स्वीकार नही कर पाया। परिणामस्वरूप जो क्रिया-प्रतित्रियाए हुई और जित 
परिस्थितियों मे रामानन्द को अपना अधिक र छोडना पडा उम्ीकी कथा 'आठवी 
भावर' है। विवाहित पुरुष से मिलन ही वह आठवी भावर थी जो “सात की सख्या 
के बाई शेष जीवन में कभी-कभी अपरिश्षार्य हो जाती है।' ५ इस प्रकार भारतीय 
समाज के एव विशिष्ट वर्ग वे जीवन की समस्पाओ बा चित्रण करमेवाला यह 
एव गफ्ल आचलिक उयस्थास है। 
१६४८ में प्रशाशित श्री उदयभकर भट्ट का उपन्यास लोक परजोक भी 


3. --9% नानक» नमक >ब नाक 
१ वही, पृष्ठ ४१३ 
२ वही, पृष्ठ २०१ 
३ बहा, पृष्ठ २२।॥ 
४, बह, पृष्ठ ११६। 
४ बहो, पृष्ठ १६५१ 


ली 


श्श्र्‌ हिन्दी के जाचलिक उपन्यास और उनकी मिल्प-विधि 


तीर्थ स्थान वी धामिक पृष्ठ-भूमि पर प्रतिस्थापित है। “इसके आचलिक होने 
का संउसे बडा आधार यही है कि इसमे चरियो के स्वत त्र विकास की ओर लेखक 
का ध्यान उतना न हो+ र सयूर्ण अचल को चरिता्थ करने की ओर दिखाई देता 
है। यही कारण है कि उपन्यास मे कई लघु लघु उपकथाए चलती रहती है * ।'"१ 
अचल है तीर्थ-प्राम पद्मपुरी । यहा का ब्राह्मणो और ठाकूरो का देवी के चढावे 
के पीछे चलने वाला सयर्ष अनोखा है। धाधिक आडम्वर के पौछे चलने वाली 
अनैतिक्ता, लोभ-वृत्ति और पासण्ड का चित्रण उसी प्रकार सफल है जिम प्रकार 
'काजा' में है। अन्तर इतना ही है कि जहा काका मे काव्य का माधुयं है वहा 
लोक-परलोक मे यथार्थ की शुप्क्ता । 

'ब्रह्मपुत्र (१६५६) म श्री देवेद्ध सत्यार्थी की “दृष्टि हिन्दी-भाषी प्रदेश 
को पार करके एक अहिन्दी भाषी प्रान्त के ऐसे लोगों के जीवन की ओर गई है 
जिसका उस प्रान्त में भी अपना एक विशिष्ट स्थान है और वह है--बद्मापुत के 
किनारे बसने वाते अस्तम के जन साधारण का जीवन, उन नदी पुत्रों का जीवन 
जो सदा ब्रह्मयरुत के उल्लास और कोप का लक्ष्य बनते हुए भी उसके सम्मुख नत- 
मस्तक हैं। * ब्रह्मयुत्र” म कया-वस्तु के आक्यंण का महत्त्व उतना नही है जितना 
दिमागमुख के अचल में निवास करने वाले लोगो के जीवन एवं समस्याओं का । 
कथा तो उसी जीवन के पक्षो के उद्धाटन का आधार वनकर आई है, यही क्था- 
तत्व की दुवंलता है । 

शैनेम मट्यानी के तीनो उपस्यास 'चिट्ठीरसैन', 'हौलदार' और 'चौथी 
मुट्‌ठी' बुमाय के अचल से सचधित उपन्यास हैं। इन तीनो उपन्यासो की मापा- 
शैली ने अन्य तत्ततो पर इतना गहरा आचलिक रम चढा दिया है कि उनका 
प्रभाव आचलिक ही पडता है। 'होलदार में एक ऐसे नवयुवक्र की कथा है जो 
समाज में अपना प्रभाव जमाने के लिए हौलदार बनना चाहता है परल्तु प्रशिक्षण- 
काल में अपनी ही योली से घायल होकर, टाग गया कर, छ महीने में ही गाव 
लौट आता है। शारीरिक अक्षमता ने उसके मन में हीन-भावनां जाग्रत कर दी 
है। उपन्यास का क्यानक इसी हीनभावना-जनित ज़िय्या-प्रक्रिओं का मनो- 
वैज्ञानिक अध्यवत प्रस्तुत करता है। 

'चिद॒टीरसैन (१६६१) एक छोटो-सी घटना पर आधारित है। मोहनमिह 
की विधवा पत्नी रमौती को पीताम्बर चिट्ठीरसैन प्रप्ट करने मे सफ्ल हो जाता 
है। दूसरी ओर मोहनमिह का बडा साई हौलदार नाथूसिंह अपने ही गाव के 





प्‌ श्री शिवजी सिह, “मट्ट जौ का आवलिक उपन्यास--लोक परलोक”, 'उदयशकर भट्ट 
ब्यक्ति और साहियकार' (प्रथम्त सस्करण), हम्पादत बाके विहारों भटनागर, 
पृष्ठ पृरे० ॥ 

२. थ्री शिवक्त्मार मिथ, अद्यप॒त्र', मल्याकत, “आलोचना? उलाई १९५७ । 


हिदी-नाचलिक उपन्यासो वा वर्गॉररण ११” 


थोवदार की पुजी को जो अपने वैवाहिक जीवन से अससच्तुष्ट थी, आाधय देक 
अपना लेता है। नाथूसिह ने पेंशन प्राप्त कर अपनो नई पत्नी के साथ घर लौट 
पर थोकदार का क्रोध रमौती वी कथा वे परिप्रेदय में जिस विरोध के रूप 
प्रकट होता है उसका उपन्यास मे अत्यन्त मनोवैज्ञानिक निरूपण किया ग्रया है 
भाषा, शैली एवं लोक-जीवन के प्रभावज्ञाली चित्र उपन्यास को आचलिक रू 
प्रदान करते है । 

“चौथी मुट्ठी” (१६६२) कुमायू के अचल से सव्धित एक लघू उपन्यास 
जिसकी कथा के वल चौवीस घण्टो की कथा है परन्तु चरित-निशपण में पहिदे 4 
घटनाओ का स्मरण के रूप मे कुशवता से मुख्य कथा में समावेश वर दिया गर 
है । विशिष्दला यह है कि पहिले को घटनाओं के कारण ही चौदीस घण्टा व 
निर्जीव कथा रोचक बन पाई है।इस प्रकार दो अलग-अलग कथाओआ मे इर 
'फ्लैश-बैक पद्धति का प्रयोग कर उपन्यासकार मे विस्तृत काल-पक्ष की कथा व 
दी है। दो कयाए है--रतनसिह डोगरी वी पुतवधू कॉंभिला की, तथा राय 
फोटोग्राफर ब्रजेन्द्रसिह की पत्नी मोतिमा मस्तानी की । कौशिला अपने पत्ति 
सम्पूर्ण परिवार के सत्यानाज् के लिए घात डालने और मोतिमा मस्तानी अप 
पुन्न एव पुत्री की तलाश में गोल्ल देवता के दरवार मे गई थी । दोनो की ही म( 
बहा पलट गई। कौशिला अपने पति की मगल कामना करती हुई लौटी ओ 
मोतिमा गाहल देवता के मदिर के पुजारी नटवर्राभह्‌ की घरवाली बनकर बे 
गई। उपन्यास के सक्षिप्त कलेबर को दवते हुए कथा की गति, प्रवाह एव प्रभा 
इसकी उपलब्धि ही मानी जायेंगी । 

१६६१ म प्रकाशित श्री रामदरश मिश्र का 'पानी के प्राचोर' गोरसप 
जिन्ले के राप्ती और गोरी नदियो की घाराओ से घिरे एक विशाल भू-भाग ४ 
कथा कहता है। अपनी भूमिका (पूर्वाभ[स) में उपस्यासकार ने स्पप्ट क्या है| 
यह विशाल भू-माग युगो से अपनी सारी हरियाली इन नदियों की भूखी धारा 
को लुटा कर विवज्ञता, अभाव और सघर्प वे रूप मे क्षेष रह गया है। ससार 
सारे सूत्रों से कटा यह प्रदेश अपने आप में एक सस्तार है । उपन्यास की कः 
स्वाधीनता-श्राप्ति से पूर्व वी है।स्वायीनता समारोह की सूचना के साथ 
उपन्यास समाप्त है। जाता है। यद्याप लेखक ने जांग्रे की कथा इस उपन्यास 

दूसरे भाग म कहने की बात कही है (पूर्वाभास) तथापि यह भाग भी अपने अ 
मे पूर्ण है। उपन्यास की मुख्य कथा सत असत के सघप की कथा है।इस सध् 
से जुई आथिक एवं सामाजिक सधर्प भी चल रहे है। पाण्डेपुरवा ग्राम के ज 
जीवन एवं समस्याओं का अत्यत स्वाभाविद चितण उपन्यास की विशेषता र 
लावमान्यताजा, अन्ध-विश्वासा, परम्पराजो, लोक-गीता और सम्पूर्ण ज 
जीवन वो राष्ट्रीय आदोलन के सदर्भ में प्रभावशालों ढंग से उदुघाटित कि 


११४ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि 


गया है। अपने माभिक चित्रण के कारण छोटा-सा पाण्डयुरवा ग्राम 'मैला 
आचल!' के भेरीगज का प्रतिइद्वी वन बैठा है। 

श्री मनहर चौहान के उपन्यास 'हिरना सावरी'का प्रराशन १६६२मे 

हुआ | छत्तीसगढ़ के जन-जीवन पर आधारित यह एक सुन्दर शृति है। इस पर 
यह आरोप लगाया गया है कि यदि इस उपन्यास में से छत्तीसगढ़ी शब्द निवाल 
दिये जाए तो यह छत्तीसगढ-विपयक नही रह जायेगा ।' इमका उत्तर भी लेखव 
के शब्दों मे है, “छत्तीमगठ मे कशिक्षा, अध-विश्वास, धन का असतुलित विभाजन 
तथा नारी झरीर की सहज सुलभता और साथ-साथ गावो का दाहरों से सबप । 
बेकारी के कारण गाव टूट रहे हैं और शहरो मे खुली गदगी है । 'हिरना सावरी' 
के पात्र इन्ही सबके प्रतीक है ।* उपन्यास में छत्तीमगढ के रण और दर्दे की यह्‌ 
बहानी हिंरना उर्फ लखमभी की जवानी (आत्म-कथात्मक शैली में) कही गई है । 
भश्राम है क्रतरा और परिवार है, एक ग्वाला परिवार! कथा का उतार-घढ|व 
प्राप्त होता है दाऊ दु खमोचन सिंह (ज़मीदार) की दानीपुर के मुरारी दाऊ वी 
प्रतिद्ृद्विता मे और जब दाऊ दु खमोचन सिह प्रतिद्द्विता को निभाने में असफल 
हो जाते हैं तभी हिरना के परिवार की नौकरी भी छूट जाती है और उसे गाव 
छोड़कर भागना पडता है। उसके उपरात दानीपुर मे परिवार की दरिद्धता की 
कथा आरभ होती है। उपस्यास वी आचलिकता उसकी भापा, विवरणों और 
ग्राम्य जीवन के चित्रों में है। 

श्री शिवप्रसाद सिह का (अलग-अलग वेतरणी' (१६६७) पूर्वी उत्तर- 

प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र वे ग्रामीण जीवन पर आधारित है। लेखक नही चाहता 
कि इसे आचलिक उपन्यास माना जावेर ऐसा दो कारणों से है। प्रथम, “वह 
आचर्लिक्ता के नाम पर चालू फंशन से वचना चाहता है '* द्वितीय, “यह देश के 
किसी एक ग्रचल की ही कथा नही वल्कि एक भारतीय गाव की “/ कथा कहता 
है। इसमे उस भारतीय समाज की कहानी है जो स्वतत्रता के बाद से एक नही 
अनेक क्रान्तियो की लगातार घोषणा वे बाद भी आज वही ठहरा, ठिठका है और 
दिन पर दिन दो सामानल्त र जीवन दृष्टियो के विरोधाभास में पिस रहा है।£ 

4 श्री मनहर चौहान, 'हिरता सावरी' (लेखक की भूमिका फ़ितिशिंग टच'), पृष्ठ ७३ 

२ वही, पृष्ठ ७। 

३, “मैं लाख चाड़ू पढ़नदाले इसे आचलिक उपन्यासो वी पक्ित में न डाल दें, तो मैं कर 
हो क्या सकता हू । हा, निवेदन सिर्फ इतना है कि पढ़ते समय उपन्यास यदि आच- 
लिक लग्रे, तो आपको दृष्टि आचलिक न हो * ” अलग्र-अलग वैँतरणो, 'तट चर्चा 
(लेखक की भूमिका ) ! 

४ 'दिनमान' (३१ अगस्त १६६६), पृष्ठ ३७ । 

४५ वही 

€, श्री लक्ष्मीरात वर्मा, 'ज्ञानोदय', फरवरी १६६८३ 


(हिन्दी-आचलिक उपन्यासों का वर्गीकरण ११५ 


उपस्थास करैता गाव की सम्रस्याओं के चित्रण के माध्यम से ऐसे ही नाचिरागी 
मौजों की कथा कहता है--//नाचिरागी मौजा और करत का ठनक्ना मेरे लिए नई 
चीज़ें नही हैं। जाने कितने गाव नाचिरागी मौजो में बदल मए आज बहा भाइड- 
ऋणाड के वीच सिर्फ करत ठनकते हैं लेकिन किसान है कि उससे भी बारिस के 
सगुन उचार लेता है। मैं बार-बार सोचता हू कि ये मोजा नाचिरागी क्‍या हुए। 
बाढ़, विप्लव, युद्ध, सूखा, अकाल या और कुछ ? ' * इस सवके माध्यम से लेखक 
ने भारत के ग्रामीण जीवन की टूटी आस्थाओ, विवशताओं और मजबूरियों का 
एक साथ प्रस्तुत करने के साथ भी वारिश के सुखद सगुन निचोड लेने की वलबती 
अआाशा को ही प्रस्तुत किया है ।* इस प्रकार कथा वस्तु की दृष्टि से उपन्यास निश्चय 
ही अनावलिक है। 
परन्तु यदि उपन्यासकार को यह सन्देह था कि कही उसके उपन्यास को 
आचलिक उपन्यासो के भ्तगं त परिगणित न किया जावे तो उसका कुछ आधार 
था | यह आधार उपन्यास की पाज-करुपना, चरित्र चित्रण तथा भाषा शैली वा 
है। “उपन्यासकार पाठक को गाव के चरित्रा और घटनाओ के घात-प्रतिधात में 
छोडक्र अलग हो जाता है । हर चरित्र की कमजोरिया और विशेषताएं साथ- 
साथ सामने आती हैं, न किसी को अतिरिक्त गरिमा से मडित किया गया है और 
न॑ एव' को उभा रने के लिए दूसरे को मग्रिराया गया है। लेखक की पूरी सवेदना 
सभी के साथ है लेकिन अतिरिक्त मोह या घृणा क्मीबे' साथ नहीं। इस कारण 
हर चरित्र अपने पैरो पर खडा होता है, चलता है, लडखडाता भी है पर लेखकीय 
बैसाखी नहीं लगाता । जिस चरित्र मे जितना अघूरापन है उस लखक ने स्वीकार 
कर लिया है और एक आदर्श पूर्ण चरित्र रखन के फेर मे उसमे भराई नही की है। 
इन सभी पात्रों की अलग अलग पोडाएं है--अतग अलग वैतरणिया है ।/रे 
उपन्यास की भाषा पर गहरा आचलिक रग है तथा लोक-जीवन के चित्र अत्यत 
प्रभावशाली है। इस प्रकार उपन्यास का समग्र प्रभाव आचलिक ही पडता है। 
जन-जातियों अथवा अदिम-जातियो से सवधित शुद्ध-आचलिक उपन्यासों की 

सख्या अत्यल्प है। इस वर्ग में प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित है 

श्री देवेन्द्र सत्यार्थो--रथ के पहिये (१६५४३)। 

श्रो उदयशकर भट्ट--सागर लहरे और मनुष्य (१६५५) । 

ओ नागार्जुन--वरुण के वेटे (१६५७) । 

की रागेयराघद--कव तक पुकार (१६५७) । 





१ “मलग-अबग वंतरणी', तटचर्चा (लेखकू को भूमिका) । 
२ भी लक्ष्मोकात वर्मा, ह्नोदय, फरवरी १६६८ । 
३ 'दिनमान' (३१ अगस्त १६६६), पृष्ठ ३७ ३ 


११६ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


श्री राजेंद्र अवस्थो 'तृपित'--सूरज क्रिण वी छाह (१६५६) | 
जगल के फूल (१६६०) । 
श्री योगेद्रवाथ सिन्हा--वन के मन मे (१६६२) । 
श्री जयप्रकाश भारतो--कोहरे में खोए चादी के पहाड (१६६८) । 
जिन तीन उपन्यासो मे गोडो के जन-जीवन का चित्रण हुआ है उनकी भी 

अपनी अलग विशिष्टता है। “रथ के पहिये' का गोड जीवन अपेक्षाकृत सम्य है 
और सभ्यता, चेतना एवं विकास वे भार्ग पर बढ रहा है। कथा प्रमुख रूप से 
करजिया ग्राम मे घडित होती है जहा सम्य समार के दो पान (आनन्द और साम ) 
मानवतावादी विचारधारा से प्रेरित होकर पहुचते है। इन्ही दोनो के प्रयत्नों से 
ग्राम्य जीवन की काया-पलट होने लगती है और जिस समय आनन्द मण्डल पटेल 
की पुत्री रुपी के साथ गांड-रीति से विवाह कर वम्त्रई के लिए प्रस्थान करता है 
उस समय तक गाव मे युगान्तर उपस्थित हो चुका है। उपन्यास आदर्शवादी है 
और एक सदेश भी देता है --वर्च्तमान काल भ धरती पर दो सभ्यताए पनप रही 
है--एव' तो भौतिक प्रगति की विकृत सम्यता और दूसरी आदिवासियों की प्रकषत 
सम्यता । यदि प्रति के रथ को निरतर बढते रहना है तो उसमे ये दोनो पहिये के 
रूप में अवश्य ही जोडी जायेंगी, उनमे से एक की भी उपेक्षा करके मानव-सम्यता 
जी नही सकती।”! 

'मुरज किरिन की छाह' 'तृपित' जी का आचलिऊ उपन्यासों की श्यखला में 
एक विनम्र प्रयास है। इसकी कथा लेखक के निजी अनुभव से पुप्ट है।* आदि- 
वासियों के जीवन की एक अछूती समस्या को लेखक ने इस उपन्यास में उठाया 
है। समस्या है, ईसाई मिशनरियां द्वारा आदिवासी-क्षेत्रों मे धर्म-परिवर्तन के 
प्रयत्न की । भेंगा पटेल वी पुती बजारी क्रिश्चियन मामता के पृत्र विलियम व 
बहकावे मे आकर भ्रप्ट हा जाती है और उसे ईसाई बनने को वाध्य होना पडता 
है। अपने पति जोसेफ की नीचता के कारण उसे भयकर कप्ट सहन करने पहते है 
परन्तु अत मे मजबूरी मे ईमाई बने, सुशिक्षित परतु इस प्रकार मजबूरी मे धर्म- 
परिवर्तन से सतुप्ट न रहने वाले, डाक्टर की सहायता से वह अपने पूर्व के जीवन 
में पुन प्रवेश करने मे सफल होती है। वह अपने गाव लौट पड़ती है, गाव एवं 
गाववालों की सेवा कर अपने पाप-मोचन करने और यह दखने कि “वहा की 
कसी बजारी को निर्वासित ॥कर फिर भिसेज वेजो जोसेफ न बनना पड़े ।! ३ 

“जंगल के फूल' की कथा उपर्युवत दोना उपन्यासा की कथा से भिन्न प्रकृति 





१ डा» सुधीद्ध, 'रथ के पहिये, उपन्यास की एक नई दिशा, साहित्य सदेश', मार्च 
१६५४५, पृष्ठ २५२। 

३ श्री राजेद्ध अवम्धो 'तृषित', सूरज किरत की छाह' (लखक' को भूमिका) । 

३ वही, पृष्ठ १६८॥ 


हिन्दी आचलिय उपस्यासो का वर्गीकरण ११७ 


की क्या है। उसमे गोडो के अ्रतरग जीवन के प्रभावज्ञाती चित प्रस्तुत किये गये 
हैं। वस्तर क्षेत्र का गोइ-समाज अपने जीवन की समग्रता में उपस्थित किया गया 
है। उपन्यास की प्रमुख समस्या भी आदिवासी गोडो की प्रकृति के अनुकूल ही 
उनके अधिकारों वी रक्षा की समस्या है। इस दृष्टि से क्थानक एक एतिहासिक 
घटना (जादिवासिया के विद्रोह) पर जाघारित है| परन्तु इस उपन्यास म आदि- 
बासी समाज में जागृति और चेतना किसी बाहरी तत्त्व वे' सहयाग से नहीं आई 
है वह्‌ आदिवासी पात्रों द्वारा ही उद्भूत है। इस विद्रोह का बीज एक वहुत छोटी 
घटना में निहित दिखाया गया है। घटना है एक गोरे अफपर वी माड़ो द्वारा रक्षा 
और उसके बदले मे सरकार ढारा दिये गए जमीन के पट्टे। इन पट्टा के पीछे गाडो 
बो सरवार की चाल दिसाई देती है- जमीन एवं जगला पर सरवार द्वारा अपने 
अधिकार का प्रदर्शन । इसी के साथ पुलिस के अत्याचार एवं शिक्षा-प्रत्तार आदि 
के प्रयत्न भी सम्मिलित हो जाते है और सुलकसाए, महुआ, फराल रसिंह आदि की 
आचलिक कथा नव जागृति की नवीन दिशा ग्रहण कर लेती है। गोड जीवन के 
यथार्थ एव प्रभावशाली चित्रण के कारण ही यह उपन्यास आदिवासी जीवन पर 
लिंखे गए उपन्यामो मे शीर्ष -स्थान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। 

गोडो के समान ही जगल में निवास करने वाली एक अन्य जन-जाति 'हो' 
के जीवन का चित्रण थी योगेन्द्रनाथ सिंह वे उपन्यास 'बन के मन में' (१६६२) 
में हुआ है । यह 'हो' जाति परिहार के सिहभूम के घने जगला म निवास करती है 
और मवाई घास, सरबण्डे और लक़डी काटने से लेकर वन-रोपण और लडक- 
निर्माण तब के कार्यों मे मजदूरी करवे अपना जीवन निर्वाह करती है । इन मज- 
दूरो वे डेरे नावो के आसपास लगते है। एसे डेरे अथाह बनो वे भीतर छोटे-छोटे 
टापुओ जैसे लगते है। वनो वे भीतर आवादी नाममात्र की होती है। पाच-इस 
भील के बाद दो-चार मढयो का छोटा जा माव मिल जाय तो बहुत समभिये। 
ये मजदूर जाडे के आरभ मे चने आते है और गर्मी के अत तक रहते है। किसी- 
कसी घर से तो परिवार का परिवार चला आता है क्पोकझि याव में इनके पास 
इनने कम खेन होते हैं कि उपज में गुज़ारा चद दिनो ही चल सकता है, वाकी वे 
लिए मजदूरी वा भी कोई जरिया नहीं होता ।! गाव में और पडावों में जगली 
हाथियो, बाघों, रीछ्ो आदि हिसक प्राणियों का भय रहता है। जगली हाथियों 
का गोत जब हमला बरतना है तो पू री बस्ती रोद डानता है।* इकके दुकके व्यू वित 
के लिए तो हर समय बोई न कोई खतरा रहता है । 

इस 'हो' समाज को जपनी विशिष्ट जीवन पद्धति और मान्यताए हैं। इसकी 
अपनी ही भाषा है जा हो कहतवाती है। उल्लासपूर्ण स्वच्छन्द जीवन व्यतीत 

९ वन के मन में, पृष्ठ ४२१ 

३२ वन बे मन मे, पृष्ठ ५६॥३ 


श्श्८ हेन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


करने वाली इस 'हो' जाती के जन-जीवन का चित्रण लुकना हो' और मे जो कुई 
वी प्रेम-कथा के माध्यम से हुआ है। यही उपन्यास का प्रमुख आकर्षण भी है 
अन्यथा 'हो' समाज के जीवन के वैविध्य के विस्तृत विवरण इसमे नही हैं। लेखक 
का वन-जीवन का अपना पैतीस वर्ष का अनुभव जो उसे वत-विभाग की नौकरी 
के दौरान प्राप्त हुआ था, उसका मागं-दर्शक रहा है। उपन्यास पर यदि गहरा 
आचलिक रग चढा नही दीखता तो उसका कारण आचलिक भाषा का सीमित 
प्रयोग है । केवल व्यक्ति अथवा वस्तु के नामों, गीतो और प्रथाओ आदि के विव- 
रणों में आचलिक दाब्दो का प्रयोग किया गया है अन्यथा आचलिक पातो के 
वार्तालाप तक की भाषा सामान्य हिन्दी है। इन सीमाओ के उपरान्त भी उप- 
न्यास विशिष्ट आचलिक जीवन का चित्रण करने मे सफल हुआ है । 

श्री उदयशकर भट्ट का “सागर लहरें और मनुष्य' भारतीय प्रायाद्वीप के 
पश्चिमी तट पर बवई के निकट बसे बरमोवा ग्राम के मछली मारों के जीवन की 
कथा कहता है। उपन्यास की रचना की प्रेरणा लेखक का मार्च १६५३ में अपनी 
बम्बई यात्रा के दौरान प्राप्त हुई थी। बरसोवा का समुद्र एव वहा का जीवन 
उन्हें अत्यद आंकपंक लगा । वे अपने आपको भूल गये और उन्होने अनुभव किया 
कि सागर की भी एक कहानी है और इन सागर-पुत्रा की भी ।! उन्होने यह भी 
अनुभव किया कि हिन्दी-साहित्य में समुद्र का नितात अभाव है, उन्होंने उसी 
अभाव की पूत्ति के निमित इस उपन्यास का सर्जन किया ।* बरसोवा से बबई की 
निक्रदता ने वहा के सामाजिक जीवन में भी वर्तमान भौतिक सम्यता के उन 
बीजा का वपन कर दिया है जितकी अधाधुध बाढ से राष्ट्रीय जीवन त्रस्त है। 
रटना और माणिक के माध्यम से इसी कुप्रभाव की कथा कही गई है। उपन्यास 
का अत आदरज्वादी एव प्रेरणादायक है । 

श्री नागार्जुन का “वरुण के बेटे” भिन्‍न प्रकार के मछलीमारों का जीवन 
चित्रित करता है। ये मछलीमार देश के भीतरी भाग के ताल-तलंयो मे मछली 
मारते हैं। श्री नागार्जुन की राजनीतिक मान्यताआ का इस उपन्यास के कथानक 
पर भी प्रभाव पडा है। जमीदारी, पूजीवादी और राजनीतिक झोपण की चक्की 
मे ये सरल प्राणी भी पिस रहे है। जमीदार है सतघरा का रईस, पूजीपति है 
सुरखुन के ही समाज का सम्पन्न भोला और राजनीतिक शोषण के अस्त्र है नेता 
एवं सरकारी अधिकारी । राष्ट्रीय योजनाओं मे अप्टाचार एवं श्रमदान के पाखण्ड 
का भी भण्डा-फोड उपन्यासकार ने कुशलता से किया है। नवीन जागृति मोहन 
माभी और मधुरी के माध्यम से ग्राम-समाज मे प्रवेश कर रही है। अपने 

१ “उदयशकर भट्ट--ब्यकित और साहित्यकार,” सम्पादक बाके बिहारी भटनागर, 

पृष्ठ १२१ | 
२ वहीं, पृष्ठ १२२।॥ 


हिन्दी-आचलिक उपन्यासों का वर्गीकरण ११६ 


अधिकारों की लडाई में यह शोपित समाज भी सफल होगा, उपन्यास अव्यक्त रूप 
से इस ओर सकेत भी करता है। 

“कब तक पुकाकू” एक वृहत्‌ उपन्यास है जो जरायमपेशा एवं तिरस्कृत न 
जाति के जीवन की गाधा प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान और 
स्वतत्त्ा प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन एव जन-जातियो की ओर जो देशवासियों 
का ध्यान आकपित हुआ उसी की प्रेरणा इस उपन्यास के सर्जन मे भी निहित रही 
होगी। अपनी भूमिका मे भी श्री रागेयराघव ने स्पष्ट किया है कि शोषण का 
क्रेवल आथिक पहलू ही देखना कापी नही है। शहरो मे बैठने वाले आधुनिकता 
के नज़रिये से सब कुछ देख डालते हैं पर असली भारत गावो में है जो अभी भी 
मध्यकालीन समस्याओ से ग्रस्त है) वे विश्वास मध्यकालीन व्यवस्था से नियत्रित 
हैं--सारी व्यवस्था अध-विश्वासो पर जमी हुई है । सामाजिक एवं यौन-शोपण 
के एक पहलू को श्री चतुरमसन शास्त्री ने 'गोली' में उद्घाटित किया है। उसीके 
एक अन्य पहलू को श्री रागेयराघद ने कब तक पुकारू' मे रूपायित किया है। 
जमीदारों के गाव मे तो यह प्रथा भी रही थी कि करनटो की हर लडकी जब 
जवान होती थी तब पहिले उसे ठाकुरों के पास रात बितानी पडती थी। फिर 
वह करनटो की हो जाती थी । जमीदार, पुलिस, सभी इस जाति को अपने उद्दे- 
इयो की सिद्धि का साधन बनाते ये । सामन्‍्ती व्यवस्था की शिकार ऐसी जातिया 
अब समाप्त होती जा रही हैं परन्तु उनके सामाजिक शोपण का सत्य 'कव तक 
पुवार' जैसे उपन्यासो के माध्यम से ही सदा जीवित रहेगा। 

नटो के समान ही एक अन्य जाति के शोषण की कथा श्री जयप्रकाश भारती 
का उपन्यास 'कोहरे मे खोए चादी के पहाड' (१६६८) कहता है । इस उपन्यास 
का कथाचल देश के उत्तरी सोीमात पर स्थित जौनसार-बावर और रवाई का वह 
पव॑तीय क्षेत्र है जो अब तक उपेक्षित एव पिछडा हुआ रहा है। यहा के निवासियों 
की, जो अपने को पाण्डवो का वंशज मानते हैं, विशिष्ट सामाजिक-नेतिक मान्य- 
ताए हैं। यहा केवल बडा भाई ही विवाह का अधिकारी होता है और उसकी सभी 
पत्निया अन्य छोटे भाइयो की भी स्त्रिया मानी जाती हैं। अज्ञान, अधविश्वास 
और गरीबी के कोहरे मे खोए चादी से उज्ज्जल पहाडो के इस प्रदेश के सामाजिक 
शोपण की भी दु खपूर्ण वथा है। प्रगति के चरण अब इस उपेक्षित प्रदेश की ओर 
भी शिक्षित माघोसिह जैसे आचलिक पात्रों और सरकारी योजनाओं के माध्यम 
से बढ रहे हैं। 

उपन्यासकार कथा को रोचक बनाने के फेर मे असली चुनौती को अनदेखा 
कर गया है। यह असली चुनौती है प्राचीन काल से चली आ रही अध परम्पराओं 
की जिनमे फसी नारिया असमय ही वृद्धाए हो जाती है,' जिनसे ग्रस्त पिता अपनी 

६. "कोहरे में खोए चादी ने पहाड़, पृष्ठ १५।॥ 


(२० हिन्दी के जावलिया उपस्यास और उनकी शिव्प-विधि 


सुकुमार रन्‍्याओ को अतिथियों की अरद्याविनी बनाने में हिचकये नहीं।! मिनमें 
आउद्ध सरव-अज्ञानी लोग गदे और सम्नप्राय रहने में ही अपना हित देसने हैं*। 
'दिनमान' ते पृस्वकन्समीक्षत वा यह मत स्वेबा उचित है कि ' भावुक्तापूर्ण 
आदर्श और प्रेम वे चित्रण की उपन्यास में जरूरत न पहती यदि भारती से वास्त- 
विक चुनौति स्वीयार वी होती । दुर्गन परुतीय क्षेत्र से सडक-निर्माण पर ही एव 
मामिता उतस्वास विया जा सकता था। दस उउस्यास में इस पर एक परि- 
छेद है ।/* 
उपन्यास की भापा-अली वन के मन में और “गगास वे तट पर' उपस्थासों 
जैसी है इससे आचलिक्ता वा अवश्य छ्वाग हुआ है। स्वयं भारती वा भी लगा 
थाविं सभव है घास्प्रीय कसौटी पर इसमे आचलिव उपन्यास की विशेषताएं 
न हों तेढित एक पश्र॒गार वा आस देसा वर्णन या रिपोर्तान यह अनबय है।'” 
जो भी जौनसार--ताई की पृष्ठभूमि पर अब दया कोई उपस्याध्त नहीं लिधा 
गया है, इम दृष्टि से श्री भारती वा यह प्रवास स्व॒त्य है।। 
भीलो वे जीवन पर आधारित श्री श्याम परमार ना 'मीरफाल' (१६६३) 
भी इसी धेणी में आता यदि उसकी आधलिकता का रग हल्का ने होता । उस 
पर मिश्रित आचलिक उपन्यासों बे अतगंत विचार किया जायेगा । 
मिश्रित अथवा अद्बं आचलित उपन्यास सामान्य उपन्यासों तथा आचलिव 
उपन्यासों वे बीच वे वर्ग वे उपन्यास होते हैं । उन्हे सामान्य उपन्यासों से भिन्‍त 
इसलिए करना पडता है वयाति उनमे कोई एक या अधिव तत्व सामान्य उप« 
न्यासीं वे! तत्तत से भिन्‍त और आचलिय' उपन्यासो के तत्तरों से मिलते हुए होते 
हैं। एसे उपन्याग स्वत्त ही सामान्य उपन्यासो से भिन्‍न सगते हैं। यही कारण है 
पि 'मुवतावली!, 'नेषाल की वी बेटी , 'सत्तीमैया का चौरा', 'नदी फिर बह चली*, 
'सेठ बापे मल , 'बहती गगा', जैसे उपन्यासो को कई विद्वानों ने आचलिक उप» 
न्यास मान लिया है। इस सत्रध में यह भी द्र॒प्टव्य है कि इन सभी उपस्यासा की 
आधलिकता एक जैसी नही है। कही यह केवल कया में निहित है, कही कथा 
और घरित्रों मे, वही वे वल भाधा-शली मे, इस स्थिति पर क्चित विस्तार से 
विचार कर लेना आवश्यव है। 
श्री बनभद्र ठाकुर के उपस्यासों मे आचलिकता प्रमुख रूप से भाषा-शली 





प्‌ वही, पृष्ठ ६र। 

३ वही, पृष्ठ ५२। 

३ 'दिनमान ११ मई १६६६, पृष्ठ ३६।॥ 

४ कोहरे मे खोए भादी के पहाड,' ऊची नीची घरती (लैखक की भूमित्रा) । 

५ इसी पुस्तक को 'हिमालय की पुकार नाम से श्री झारती ते नये रूप म शुभकामता 
प्रताशत से दवम्वर १६६६ से पुत प्रथम सत्करण के झूप में अक्राशित विया। 


एिंदी आचलिक उान्यासो का वर्गीकरण श्र्रे 


तत्ता मे ही निहित है। उतकी हिंमातय कथामाला का प्रथम उपन्यास है 
'मुक्तावती” (लिखित १६५५) जिस पर विचार व्यक्त करते हुए परिचय मे वहा 
गया है-- 
“लेखक ने अदस्य साहसी परन्तु सावन विहीन युवक के रूप सम अपनी 
पीठ पर कवल लादकर हिमालय को रौंद दिया और वर्षो इसी साधना 
में बिता दिए। आखें खोलकर कुल्तू देखा गढवाल देखा कैलास देखा 
और दखे मणिपुर व दाजिलिग देखे ही नही उन्हे परखा भी | वहा की 
भूमिका, वहा के समाज का, सामाजिक रीति रिवाजा का और शासन 
प्रणाली का आखें खोलकर गहन अध्ययन किया । और उस अध्ययन का 
परिणाम है उनके हिमालय के जीवन पर लिखे आधे दजंन से भी अधिक 
उपन्यास ॥ 
परन्तु इन सभी उपन्यासा की प्रवृत्ति एक जंसी ही है अर्थात इन सभी वी आच- 
लिकता विवरणा एवं वर्णना मे ही निहित है, कथा एव पात्रों मे नही | मुक्ता 
बती/ प्रमुख रूप से मणिपुर के साम॒न्ती जीवन की कथा कहता है। समस्या है. 
बर्ग भावता वी । समान्‍्ती वर्ग माइतेई युवक चन्द्रावत को उच्च प्रशासनिक पद 
दिया जाना सहन नही कर सकता । मणिपुरी एवं गैर मणिपुरिया का कगडा भी 
इसी के साथ सबद्ध हो जाता है । प्रान्तीयता एवं जातीयता की इस भावना के 
साथ लगी हुई चलती है ब्रह्म-स भा के पाखण्ड एव शोषण वी कथां। उपन्यासकार 
के उत्साह ने प्रादशिक जीवन के सीमित सघर्य को राष्ट्रीय आन्दोलन के! व्यापक 
संघर्ष का रूप प्रदान कर दिया है। उपन्यास की आचलिक्ता प्रमुख रूप से मणि- 
पुरी लोक जीवन, मान्यताओ, विश्वासों, उत्सवो एवं वहा के खान पान, बस्ना 
भूषण आदि के विवरणा मे है। इस दृष्टि से प्रारम्भ के सत्तर-अस्सी पृष्ठ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं। 
कुल्लू प्रदेश के जन जीवन पर लिखे गए लेखक के उपन्यास आदित्यनाथ 
(१६५८) में आचलिक रग कुछ अधिक गहरा है। यह उपन्यास लेखक न 
१६५४ से आरम्म के तीन महीनो में मणिपुर-प्रवास के दौरान लिखा था।* 
इसके लखन का उपस्थासकार का उद्देश्य था जिसे लखक ने अपनी भूमिका 
“पाठवा से' में इस प्रकार स्पप्ट क्या है, “ताकि नव-रक्‍त को भावुकता भरी 
लहरा में स्वामी सौमानन्द वी तरह वहकर बाद में विनप्ट न हो जाए, स्वामी 
सत्यकेतु और वीरेद्ध वर्मा जैसे लोग स्वयं आदित्यनाथ के जीवन से कुछ सीख 
सरें, स्वस्थ, स्वाभाविक जीवन वे मूल्य को पहिचान सर्वे (! उपस्यास वी बचा- 
भूमि है हिमालय की कुल्लू उपत्यका की एक अनोखी अनजान घाटी । परन्तु उस 
१ प्ुक्वावती (परिचय) # पृष्ठ “बज । 7 
२ “आदियनाथ', पाठकों स (भूमिका) । 
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भाटी का जीवन जो निश्चिय ही आचलिक है बेवल एक््सौ-बीस पृष्ठ! में है, शेप 
दो-सी-ग्यारह प्ृष्ठो में कुल्लू मे पनपती राजनी तिक एव साम्प्रदायिक सघय वी 
कथा है जो पूर्णत अनाचलिब है। इस प्रकार उपन्यास की आचलिक्ता सीमित 
ही है। 
नेपाल की वो बेटी' (१६५६) में आचलिकता और भी अधिक सीमित हो 
गई है। इसमे नेपाल वे जिस वर्ग का जीवन चित्रित क्या गया है वह वास्तव 
में नेपाल का सामान्‍य मध्यमवर्ग है अत वह जीवन आचलिक नही, राष्ट्रीय है। 
उपन्यास की भूमिका भी इसी तथ्य वी ओर सकेत करती है--- 
“नेपाल के सेकडो मौल लम्बे समस्त पश्चिमी भाग का ठेठ पहाडी गाभीण 
जीवन इस उपन्यास में चित्रित जीवन से भिन्‍न नही है। सामनन्‍्ती शासन 
एवं सस्क्ृति वी वेडिया मे जक़डा हुआ वह जीवन जैसे जडबत्‌ आज भी 
जहा का तहा मौजूद है ।”* 
“पेपाल के सामान्य जन जीवन में से ही हेमा, ठुसुम और हरिशकर को 
दृढकर मैंने पाठको वे समक्ष पेश बर दिया है। '* 
कथा का आग्रह प्रमुप रूप से सामाजिक है और उसमे आचलिक वातावरण एवं 
चित्रण का भी अभाव है। परन्तु वेश-भूपा, रहन सहन, खान-पान, आदि वे 
विवरण तथा बोलचाल की भाषा के दब्द अपने आप में विशिष्ट होने के कारण 
अआचलिकता की अवत्तारणा में सहायक होते हैं। वातावरण वे हल्बे रूप लोक- 
जीवन, सस्कार, उत्सव तथा धामित एवं नैतिक मान्यताओ मे प्राप्त होते है 
परस्तु उन्हे पर्याप्त महत्त्व नही मिल पाया है। फिर भी लोक-जीवन की विशेष- 
ताओं का जैसा भी और जितना भी चित्रण इसमे है वह इसे सामान्‍य उपन्यासा 
में भिन्‍न अवश्य कर देता है । 
भैरवप्रसाद गुप्त का 'सत्तीमंया का चौरा' (१६५६) उत्तर-प्रदेश के ग्राम 
पियरी से सबधित है। इसमे गाव के मुसलमान जमीदार मन्‍ने एवं उसके अब्बा 
की कथा कही गई है। उपन्यास का लप्भग आधा भाग इस जमीदार की पारि- 
वारिक कथा मात्र बनकर रह गया है। शेप भाग मे ग्राम मे पनपने वाली 
गदी राजनीति की कथा कही गई है जिसका आधार है साम्प्रदायिकता । इससे 
मिली-जुली सामाजिक जीवन वी अन्य क्थाए भी चलती रहती हैं जो उपन्यास 
को यथार्थवादी अधिक बनाती है, आचलिक कम | फिर भी गाव की मान्यताओं 
एवं जीवन-पद्धति के विवरण तथा इसकी भाषा एवं शैली इसे आचलिकता के 
हल्के रग मे रजित कर ही देते हैं । 
श्री हिमाशु श्रीवास्तव के उपन्यास 'लोहे के पखच' (१६५७) में एक अछूत 
॥ "नेपाल की वो बेटी', प्रस्तावना (पाठकों से), पृष्ठ 'मव 
२ वही, पृष्ठ 'य'। 
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माने जाने बाते वर्ग (चमार) से सबधित बथा है परन्तु यह सम्पूर्ण जाति सामा- 
जिंक ओपण या उत्पीडन वा शिवार चित्रित नही बी गई है। शोपणकर्ता बेबल 
जमीदार है जो एवं परिवार मात्र (ममरुआ का परिवार) के प्रति त््रता प्रद- 
झ्ित करता है। इस प्रकार उपन्यास में कही भी जाति-ब्यवस्था वे दापों अथवा 
उससे उत्पन्न समस्याओं का चित्रण नहीं है। मगरूआ वो ही ग्राव से भगावर 
औद्योगीवरण वे कुप्रभावो एव पुजीयादी शोपण वी कया कह दी गई है। सारे 
उपन्यास पर उपन्यासकार वे विश्विप्ट दृष्टिकोण (समाजवादी) का भीना 
आवरण पडा हुआ है | उपन्यासकार का आदर्श भी इस पर हावी है परिणाम- 
स्वरूप उपन्यास का अत भी आदर्शवादी हो गया है। उपन्यास की आचलिवता 
उसकी भाषा-शैली एवं जाति-विजेष के जीवन बे निरूषण मे ही प्रमुख रूप से 
निहित है। 
लगभग एसी ही स्थिति लेखव वे दूमरे उपन्यास “नदी फिर बह चली” की 
भी है। इसवी नायिका परबतिया पारिवारिक शोपण वा शिकार बनकर नवीन 
दृष्टि प्राप्व करती है और विसानो एवं मज़दूरों बी नेता बनकर पूजीवाद के 
विरुद्ध सघर्य में उनका मार्गदर्शन करती है। इस उपन्यास मे भी आचलिक्ता 
कथा-वस्तु एवं चरित्र-चित्रण में न होकर, अध-विश्वासों, मान्यताओं, लोक- 
कंथाओ एवं लोक-जीवन के प्रभावशाली चित्रणों मे है। इसवी भाषा एवं शेली 
भी आचलिक उपन्यासों के उपयुक्त ही है। इस दृष्टि से 'लोहे के पञ्र' की तुलना 
में यह अधिक सफल आचलिक जृति है। 
नागार्जुन के दो उपन्यास 'बलचनमा' (१६५२) एवं 'बावा बटेसरनाथ' 
(१६५४) प्रमुख रूप से आथिक सघप वी कथा कहते है। बलचनमा में यह 
संघर्ष अधिक तीव्र है। उसमे एक गोप परिवार (बलचनमा वा परिवार) ही 
ज़मीदारी शोपण का शिकार बनता है । जमीदारी शोपण का विस्तृत परिप्रेष्य 
में चित्रण नहीं है। काफी समय पटना में रह जाने के वाद बलचनमा में नवीन 
चेतना आ गई है। अपनी वहिम के साथ जमीदार के बलात्कार के प्रयत्न के बाद 
वह ज़मीदारो के विरुद्ध क्सिानो के सघर्प मे सम्मिलित हो गया । 'बाबा बटेस र- 
ताथ' मे ग्राम रुपउली को आधार बनाकर यह समस्या दूसरी प्रकार से उठाई गई 
है। जमीदारी-उन्मूलनन का लाभ भी जमीदारों को ही मिला । एक ओर उन्होने 
सार्वजनिक उपयोग वी भूमियो को चुपके-चुपके वेचना आरम्भ कर दिया दूसरी 
ओर सरकार भी उन्हे ज्यादा से ज्यादा हरजाना देने की तिकडम भिडाने लगी। 
इस प्रकार ज़मीदारी-प्रथा का जो 'नकन्नी थाद्ध/ कांग्रेसी लोगो ने किया वह 
शोषण का एक नया अस्त्र ही सिद्ध हुआ। 
“लोक लाज खोई' (१६६३) श्री सुरेन्द्रपाल का ग्रामीण जीवन से सबधित 
एक उपन्यास है। इसका सामाजिकता का आग्रह नागाजुन के 'दु खमोचन' जैसा 
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ही है और हवलदारिन भौजी भी दु खमोचन के समान सणवत रूप में उभरी है 
परन्तु इसका क्थाचल जैनाथपुर, टमका-कोटली के समान नहीं उभर पाता है 
इसी कारण इसे शुद्ध आचलिक उपन्यास स्वीकार करने मे सकोच होता है किर 
भी यह स्वीकार करना पडता है कि सामाजिक परिवेश इसमे अन्यस्त प्रभावशाली 
रूप म उद्धांदित हुआ है। यह उपन्यास प्रमुव रूप से अपनी क्या-वस्त्‌, भाषा 
तथा शैली के कारण आचलिक बना है। सम्पूर्ण कथानक् सोलह अध्यायी में 
विभाजित है जिनमे प्रथम एवं एकादश अध्यायों को छोडकर शेप चौदह अध्पायों 
भें चौदह भिन्न कथाए कही गई है। प्रथम अध्याय उपन्यास के केन्द्रीय पान हृवल- 
दारिन भौजी के व्यक्तित्व वी एक भलक उपस्थित बरता है एक्रादग अध्याय 
ग्रामीण जीवन वी एक वैवाहिक प्रथा, महलूल जगाते, से सवधित है। हृवलदारिन 
भौजी का व्यक्तित्व अन्य दृष्टियों से स्ववत शेष अध्यायों की चौदह कथाओ को 
एक कथा-सूत्र मे ग्रथित करके आचलिक कथा वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति 
बरता है। आचलिक्ता की अवतारणा का प्रमुख श्रेय उपस्यास की भाषा एवं 
शैली को है। भाषा मे पूर्वी उत्तर-प्रदेश की जन-भाषा का अत्यत स्वाभाविक एवं 
संभकक्‍त रूप प्रकट हुआ है और शैली विघटन की उस प्रवृत्ति का परिचय देती है 
जो आघलिक शैली की प्रमुख विशेषता होती है। सक्षेव में, यह उपन्यास अर्दध 
आचलिक उपन्‍्यासो कया एक उत्यृप्ट उदाहरण है। 
श्री जगदीअचन्द्र पाण्डेय का उपन्यास 'गगास तट पर' (१६६८) केवल 
विपय-बस्तु की दृष्टि से आचलिक है और इसी कारण थी अनेय ने इसे आचलिक 
जीवन की व्यथा-कथा कहा है।* वास्तव में यह सम्पूर्ण व्यथा कथा भी नही केवल 
आचलिक जीवन का खण्ड-चित्र प्रस्तुत करनेवाली इति है इसीलिए इसे एक 
आचलिक भाकी भी कहा जा सकता है। नि सन्देह इसमे “छोटे पैमाने पर 
आच लिक जीवन की वह सारी सामग्री मौजूद है जिससे एक मार्मिक कथा-कृति 
की रचना सभव होती है* परन्तु उसका सफल उपयोग नहीं हो पाया है | कुमाऊ 
भूमि-युधार कानून की पृप्ठ-भूमि मे जिन समस्याओं का चित्रण इस उपन्यास मे 
किया गया हू वे वास्तव मे अखिल भारतीय समस्याओं का कुमाऊनी सस्करण हैं 
क्योकि वहा ब्राह्मण और क्षत्रिय भूमि के मालिक होते हुए भी हल नही जोतते । 
सारी खेती बछूता द्वारा की जाती है जिन्हे मजदूरी के रूप में साने-क्माने के 
तिए दो-चा र खेत दे दिये जाते है। विश्वास और सदुभाव पर आधारित व्यवस्था 
को भूमि-सुधार कानून ने छिन्न-भिन्न कर दिया। परिणामस्वरूप डोमो से जमीन 
छीनी जाने लगी । भूमि-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार राजकीय कर्मचारी भी 
777 जगास के छूट पर भूमिका, पृष्ठ ७। 
२ 'दिनमान (साप्ताहिंक) ११ मई, १६६६, पृष्ठ ३६॥ 
३ डॉ० नामवरमिह, 'गगाय के तट पर, वाह्य आवरग्प (पृष्ठ भाग) । 
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अभिजात्य वर्ग का सुख और रुख देखकर काये करने लगे और अछत बचारे चकती 
के दो पाटों के वीच पिस गए। 
वथा का यह स्वरूप निश्चय ही आचलिक है परस्तु जन्य तत्त्वा मे आचलिकता 
का निर्वाह किचित मात्र भी नही हो पाया है। सबसे महत्त्वपूर्ण वात तो यह है 
कि उपन्यास की भाषा इतनी अनाचलिक है फ़ि यदि व्यक्तिगत स्थानगत और 
बस्तुगत नामा के स्थान पर दूसरे नाम रस दिय जाय तो भी कथा की प्रवृत्ति 
और भापा के स्परूप में कोई अन्तर नही आवेगा | जिस गगास नंदी के नाम को 
इतना महत्त्व दिया गया है उसका उपन्यास मे इतना ही उपयोग है कि उसके 
किनारे से बन्‍्दोयस्त जारभ होता है औौर वह गाव वी सीमारसा भी बनाती है। 
इस नदी के बदते यदि अन्य किसी पहाड़ी नदी वा सॉम रप्र दिया जाय तो भी 
व्िपय वस्तु अथवा समस्या निरुपण पर कोई प्रतिकूत प्रभाव नही पढ़ेगा। मिश्रित 
आचर्लिव एवं दई अनाचलिक उपन्यासों रे भी बम से बम चातावाप की भाषा 
स्थानीयता का पुट लिए होती है परन्तु इस उपन्यास मे वह भी सामान्य हिन्दी ही है। 
सक्षेप में, अनाचलिव जैती में लिखा यया यह उपन्यास यदि आचलि+ लगता है ता 
इसका एकमात्र कारण है विशिष्ट आचलिक समस्या का प्रभावशाती निलूपण । 
केवल भाषा के कारण आचलिक माने जान बाते उपन्यासा मे श्री जमृतलाल 
नागर का 'मिठ बाकेमत' (१६५५) कय विशिष्ट स्थान है। इसका क्थानक 
सोजह कहानिया म विभाजित है। सभी कहानिया चौथे परसराम वे साहसिक 
क्ृत्यो से सत्वित है| परन्तु ये चौयजी अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते 
क्योकि वे सामान्य चौव नही, अनक विश्ञिप्ट व्यक्तिगत विज्ेपताओं से युक्त हैं । 
उपन्यास वा वातावरण आचलिव तो है ही नही, किसी स्थान का विशेष भी नहीं 
कहा जा सक्ता। सक्षेप मे, उपन्‍्यास की सारी आचलिकता उसके भाषा शैली तत्त्व 
में निहित है। आगर वी वोली का अत्यत स्वाभाविक रूप इस उपन्यास मे प्रब्ट 
हुआ है। 
बहती गया! (१६५२) को ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है परन्तु उस 
पर आचलिकता का गहरा रंग चढा हुआ है। उपन्यास की काशी नगरी का 
बातावरण तथा वहा के निवासियों को प्रश्गति, एक नगर को विशेषता न होकर 
स्थानीय विज्येपताए ही अधिक है। इसी विशिष्टता को श्री हृद्व ने अपनी 
“सदर्शिका में एक अग्रेज इतिहासकार का मत देकर स्पप्ट किया है--- 
“बनारस के वासी अभिमानी और दुर्दा्त थे। वे प्राचीन प्रथाआ के 
प्रेमी थे और नवीनता के प्रति असहनझील | सन्‌ १८५६१ से पहिले तक 
उन्होंने अपनी प्रथाओ में हस्तक्षेप के सभी प्रयत्ना का सफ्लतापूर्वक 
विरोध किया था।”* 
१ “बहती गंगा , सर्दाशका, पुष्ठ १० 
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बनारस की स्थानीय विज्येषताओं को सत्रह भिन्न क्थाओ द्वारा स्पष्ट किया गया 
है। यद्यपि ये सभी कथाएं ऊपर से स्वतत्र दिखाई देती है परन्तु इनमे आतरिक 
एकता है | तलवारिया दातारांम, नागर, भगड भिक्षुक, गौरी, चित्रकार राम- 
दयाल, अमी रन सिवनाथ-वहादुरसिह आदि से सबधित कथाएं आाचलिक-निरूपण 
की शैली की आवश्यकता की पूर्ति कर देती है। इसक्री भाषा वी सबसे बड़ी 
विशेषता यही है-- 
“इसमे तनिक मिलावट नही, बनावट नहीं, सीधी, मुहावरेदार, सरस 
सूक्तियों और लहरियादार शब्दावली से भरी * कि आप एक एक वाक्य 
को दस-दस बार भी पढे तो जी न भरे।' ! 
इस प्रकार कथानक, चरित्र-चित्रण, वातावरण, भाषा-शैली सभी पर जो गहरा 
आचलिक रंग चढा हुआ है उसने एक ऐतिहासिक उपन्यास की प्रवृत्ति को ही 
बदल दिया है। 
डा० हयाम परमार का मोरभाल' (१६६३) मालउ प्रदेश के भीलो के 
जीवन पर आधारित एक लघु उपन्यास है। भील एक आदिवासी जाती है अत 
आचलिक निरूपण के लिए पूर्ण उपयुवत भी है परन्तु उपन्यासकार ने नाध्या, 
सुन्दर॒या और बना की कथा के समकक्ष ही सोम और माववी जैसे अनाचलिक 
वाश्नी की कथा को महत्त्व प्रदान कर दिया है। उपन्यास का शीर्षक भी इस 
अनाचलिक्ता की पुष्टि करता सा लगता हैं। फिर भी उपत्यास की भाषा एव 
शैली आचलिक उपन्यास के अनुरूप ही है । 
इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा आचलिक उपन्यासों के अतर्गंत परिगणित 
कृतियों पर विस्तार से विचार करने के उपरान्त हम इसी निष्कर्पं पर पहुचने हैं 
कि अचल वे सबध म विद्वानों की भिन्न मान्यताओं के कारण ही आचलिक 
उपन्यासो की प्रवृत्ति के सबंध मे निश्चित धारणा बताना कठिन रहा है! इसी 
कारण आचलिक उपन्यामी की प्रत्येक विद्वान की अपनी अलग सूची मिलती है। 
'भूमिका' में अचल एव आचलिक्ता की परिभाषा प्रस्तुत करवे भिन्न मान्यताओं 
के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्त किया गया था ) उसी समन्वित मत के 
आधार पर उपर्युक्त, विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है जो साहित्य-जगत्‌ मे 
आचलिक उपन्यासो के सबंध मे फंली हुई भ्रान्ति को दूर करने में सहायक होगा । 
इस वर्गकि रण से हिन्दी के आचलिक उपन्यासो वी यह विशेषता भी स्पष्ट 
हो गई है कि जन-जीवन से सबधित आचलिक उपन्यासो की तुलना मे जन-जातियों 
से सबधित आचलिक उपन्यासों की सख्या बहुत कम है। आचलिक उपन्यासों 
की विशिष्ट प्रवृत्ति के कारण ही इस प्रकार का वर्गीकरण आवश्यक था अन्यथा 
उपभ्थासो के वर्गीकरण के और भी आधार होते है। श्रीनारायण अग्निहोत्री ने 
१ बही, परिचय, पृष्ठ उन्‍८ | 
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ऐमे तेरह आधार प्रस्तुत क्यि है।! इन तेरह में भी कई वर्गों के अनेक उप वर्ग 
बन गए है। उद्हरणार्थ, वर्गीकरण के प्रथम आधार “वर्ध्यं वस्तु की दृष्टि से' बे' 
पुन सात वर्ग वन गए है 'शेली की दृष्टि से' वे चार और “उद्देश्य की दृष्टि से! 
के पुन सात | यह वर्गीकरण और उप वर्गीकरण अअचलिक उपन्यासो की दृष्टि से 
विशेष महत्त्व नही रखता क्योकि आचलिक उपन्यास उपन्यास-साहित्य की एक 
विधा है और उसके अतगंत आने वाले उपन्यासों की सख्या बहुत कम है। यदि 
इन सभी आधारो पर वर्गीकरण करने का प्रयत्न क्या भी जाए तो कई वर्गों 
में केवल एक ही उपन्याम का नाम आयेगा और कई के अतर्गत एक का भी 
नही । सबमे महत्त्वपूर्ण वात यह है वि आचलिकता एक प्रवृत्ति है जा वर्गोक्रण 
के अन्य आधारो की अपक्षा नही रखती फिर भी इस प्रव्ध म आचलिक उपन्यासों 
वी प्रवृत्ति की दिशाओ पर आवश्यकतानुमार विचार कर लिया जायेगा । 


१. श्रीनारावश अलितहोत्री, “हिन्दी उपयास साहि-य का शास्त्रीय विवेचत', पृष्ठ २७४ । 


तृतीय अध्याय 
बस्तु-वडिल्प 


उपन्यास व्यापक जीवन की कथा कहता है परन्तु एक केन्द्रीय कया के माब्यम 
से, अत उसकी कथा-वस्तु में फँलाव होने के साध आतरिक एक्/स्म्य भी होता 
है। यह एकात्म्य कथा वी प्रवृत्ति के आधार पर कई ख्पों मे प्रात होता है। 
यदिचरित्रन्प्रवान उपन्यास में चरित ही केस्द्रीय वस्तु बन जाता है तो मतों 
वैज्ञानिक उपन्यास में मनोवैज्ञानिक-विश्वेषण और ऐतिहासिक उपन्यास मं 
ऐतिहासिक दृष्टि । इस दृष्टि से देखा जाय तो आचलिक उपन्यास की कथा-वस्तु 
में अन्य उपन्यासों की कथा-वस्तु की तुलना मे एक प्रमुख अतर दिखाई दता है । 
जहा अन्य उपन्यासो की कथा-वस्तु मे फैलाव (विस्तार) होता है वहा आचलिक 
उपन्यास की कथा-बस्तु में विखराव | अर्थात्‌ चुद्ध वस्तु की दृष्टि स कथा में एव 
सूनता अथवा सुसवद्धता नहीं दिखाई देती। 'परती परिकथा पर तो प्रमुख 
आरोप ही यह लगाया जाता है कि उसमे कोई केन्द्रीय क्था-वस्तु नही है । आरोप 
उचित भी है और नही भी। यदि बेन्द्रीय कथा वस्तु से अभिप्राय पान विशेष की 
कथा जथवा केन्द्रीय विचार से हो (इस आरोप क पीछे यही अभिप्राय है) तब 
तो अवश्य यह उचित है, परन्तु आचलिक कथा मे केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति होती 
ही नही, उसमें विवराव को प्रवृत्ति होती है क्योकि उसका उद्देश्य अचल के जीवन 
को उसके समग्र रूप में प्रस्तुत करना होता है। इस बिखराव में भी एक-रूपता 
नही होती | कही यह क्थागत होता है और कही जीवन-गत । 'परती परिकथा', 
सागर लहरे और मनृप्य', “वरुण के बेटे', “बहती गगा , जैसे उपन्यासा में यह 
कथागत है और 'कब तक पुकाहू, 'वलचनमा', 'रतिनाथ की चाची, 'काका', 
जैसे उपन्यासों मे जीवन-गत | 


कथागत विख राव 


क्थागत विवराव म॑ कथा की अनेक दिश्ञाएं होती है और उनके अनेक पात्र, 
जीवन-गत बिखराब मे पात्र कम होते है परन्तु जीवन की नाना अवस्थाएं उर्‌- 
घाटित हो जाती है। यह भी कह सकते है कि प्रथम प्रकार के विखराव मे उपन्यास 


वस्तु-शिल्प १२६ 


सामाजिक दीखता है और दुसरे प्रकार के बिखराव में चरित्र-प्रधान। प्रथम मे 
केन्द्रीय कथा नही मिलती, द्वितीय मे किसी एक पात की कथा केन्द्रीय कथा होने 
का आभास देती है परन्तु वह आचलिक जीवन के उद्घाटन का माध्यम मात्र 
होती है क्योकि वह पात्र अन्य पात्रों की तुलना में विशिष्ट स्थिति रखता है। इन 
दोनो कथा प्रकारो पर किचित विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। 
'बहती गगा' मे सत्रह भिन्‍त कथाओ वी सयोजना है परन्तु वे सब मिलकर 
बशी नगरी के दो-सौ वर्षों के जीवन को प्रभावशाली रूप मे उद्घादित करती 
है। इसी प्रकार 'परती प्रिकथा' में जितेन्द, शिवेनद्र, मिसेज रोजउड, ताजमनी, 
मलारी आदि अनेक पात्रो की छोटी-बडी कथाए मिलकर परानपुर याम के जीवन 
की गाथा अत्यन्त प्रभावशाली ढग से प्रस्तुत करती हैं। 'सागर लहरें और मनुष्य' 
भे तो कथा का विभाजन ही प्रमुख पात्रों की कथा के अनुसार अलग-अलग खण्डो 
में किया गया है। यही नही, प्रत्येक खण्ड का नामकरण भी उस खण्ड की कथा 
के प्रमुख पात के नाम पर किया गया है। वरुण के वेटे' में पान्नों की कथा इतनी 
नही उभरती जितनी विभिन्‍न पात्रों के माध्यम से मछओ के जीवन की । 'मैला 
आचल' मे से कितनी ही कथाएं अलग-अलग निकाली जा सकती है--बालदेव 
बी कथा, सछमीदासी की कथा, डा० प्रशान्त की कथा, बामनदास की कथा, 
आदि | 'लोक प्रलोक' उत्तर-प्रदेश एक तीर्थ-ग्राम के जीवन का चित्रण करता है, 
उसमे भी कथा केन्द्रीक्ृत नही है। “इसके आचलिक होने का सबसे बडा आधार 
यही है कि इसमे चरित्रो के स्वतत्र विकास की ओर लेखक का ध्यानउतना न 
होकर सम्पूर्ण अचल हो चरितार्थ करने की ओर दिखाई देता है। यही कारण है 
कि उपन्यास मे कई लघु-लघु उप-कथाएं चलती है ।/! 'जगल के फूल' मे यह 
स्थिति कुछ भिन्‍न प्रकार से आई है ! ऊपर से देख ने पर यह सुलकस।ए और महुआ 
की कभा होने का आभास दे सकता है। परन्तु वास्तव में वह जगल के अनेक 
पूलो की कथा है । सुलक एवं महुआ की प्रेष-कथा उसकी केवल एक उप-कथा है। 
“अलग अलग वतरणी' की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। उपन्यास की कथा 
विपिन के करेता आगमन के समय से आरभ होती है और उसके नौकरी के लिए 
करेता छोडकर जाने के साथ ही समाप्त हो जाती है । इससे ऐसा लग सकता है 
जैसे वह उपन्यास का नायक हो परन्तु वह तो बुझारथर्सह, जैपालसिह, जग्गन 
मित्र, शशिकान्त और दयाल महाराज जैसा ही एक पान है जो स्वय भी ग्राम- 
जीवन के प्रवाह में बहता है उसे नियन्रित नही करता । कुछ पात्रो की कथाएं तो 
अपने आप मे इतनी पूर्ण है कि पृथक्‌ से छप सकती थी जैसे दत्तीस पृष्ठो मे फंली 
शशिकान्त की क्या 'धर्मयुग' मे और चवालीस पृप्ठो मे फैली जग्गन मिसिर वी 


$ उदयशकर भट्ट च्यवरिद और साहित्यकार, (भट्टजी के आचलिक उपन्यास), 
पृष्ठ १३० ॥ 
$ 


१३० हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


कथा 'सारिका' में धारावाहिक रूप में छपी। द्वितीय अध्याय को राजो और 
देवपाल की प्रेम-कथा ता एक अलग ही पूर्ण कथा है| 'ब्रह्मपुश्र' की स्थिति और 
भी विशिष्ट है। उसमें सभी पात लगभग समान महत्त्व प्राप्त कर गये है। अतुल, 
देवकान्त, जूनतारा, आरती साधन मौरी, राखाल काका, नी रद आदि किस की 
कथा को अधिक महत्व दें यह निर्णय करना कठिन हो जाता है । सत्य तो यह है 
कि किसी एक पात्र की कथा को महत्त्व मिला ही नहीं है । इस प्रकार के विखराव 
का मुन्दरतम रूप श्री सुरेद्धपाल के 'लोक लाज सोई” मे अभिव्यकत हुआ है। 
उपन्यास भे सोलह अध्याय हैं और केवल ग्यारहवे अध्याय को छोडकर प्रत्येक 
अध्याय में एक भिन्‍न कथा कही गई है । इस प्रकार लगड़ पडित पत्तेमिह,तुलसी 
साहू, सुरसा कावी, मगरी, देववरन, महेन्दर कोहार चन्दुआ नचनिया आदि 
बी कथाए मिलकर जैनाथपुर के सामाजिक जीवन को कुझलता से उद्पादित 
करती है। 


जीवन-गत विसराव 


जीवन-ग्रत बिखराव जिन उपन्यामो में होता है उनमे कुछ पान अपैक्षाकृत 
अधिक महत्व प्राप्त कर लेते है परिणामस्वरूप पात्र-सयोजना में सकोच आ जाता 
है। भत ऐसे उपन्याम किसी सीमा तक चरितर-प्रधान दीखने लगते है । 'कव तव 
पुकारू” इसी कोटि वे उपन्यासा का सुन्दर उदाहरण है। प्रथम, वह जाति विज्येष 
(नट) के जीवन को उद्धाटित करने वाला है (अचल को नहों), द्वितीय, 
उसकी शली आत्मकथात्मक है। अत वह चरित प्रधान होने का निश्चित आभास 
देता है, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। सुखराम के चरित्र के समकक्ष ही 
प्यारी, कजरी एवं रुस्तम खाके चरित्र भी प्रभावशाली ढग से उद्घादित हुए 
है। फिर भी यह कम महत्त्व की वात नही कि लगभग साढे छ सौ पृप्ठो के इस 
बृहतू उपन्यास में इतने ही पात उभर पाते हैं। 'रतिनाथ की चाची' में गौरी 
(रतिनाथ वी चाची ) और रतिनाय दोनों ही लगभग समान महत्त्व प्राप्त कर 
चेते है, अन्य सभी पान मिथिला के ग्राम-समाज की प्रवृत्तियो वा उद्घाटन मात्र 
करते हैं। 'दु खमोचन' मे दु खमोचन ही सबके ऊपर छाया हुआ है। शैलेश 
मटियानी वे 'चिद्टीरसँन' एवं 'हौलदार मे क्रमश हौलदार नाथूसिह और 
डूगरसिंह सबसे अधिक उभरते हैं और कथा के अधिकतम भाग से सबद्ध है । इन 
उभरे पात्रो वे सहयोग से अन्य पात्र आचलिक जीवन का व्यापक रूप उद्घाटित 
करते है। इम प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनो प्रकार के विखराव अन्त में 
आचंलिक कथा वी सिद्धि में सहायक होते है--क्थानक अथवा पान के माध्यम 
से। 


वस्तु-शित्प १३१ 


क्षेत्रिय कथा-वस्तु, रूप एवं विशिष्टताए 
आचलिक कथा-वस्तु की दूसरी विशेषता यह होती है कि वह क्षेत्रीय कथा 
कहती है। उपन्यासकार एक अचल चुन लेता है और उसी के जीवन को समग्र 
रूप मे प्रस्तुत करता है! यह जीवन सामान्य देशीय जीवन से भिन एवं अपने आप 
में विशिष्ट होता है। 'झेतीय जीवन' शब्द से कोई भ्रम न हो इसलिए यह भी 
स्पप्ट कर देना आवश्यक है कि यहा क्षेत्रीय जीवन से तालयर्य स्थान विद्येप अथवा 
बर्ग-विशेष के जीवन से है क्याक्षि दोनो का आधार लोक-जीवन होता है--ऐसा 
सोक-जीवन जो अन्य स्थानों या अन्य वर्गो मे नही मिल सकता । इस दृष्टि से जैसे 
एक स्थान पर बसे गोडो के जीवन की अपनी विशिष्टता होती है उसी प्रकार 
विभिन्न स्थानों में घूमने वाले नटो के। भी अपना एक विसिष्ट प्रकार का जीवन 
हीता है। अत मीमित क्षेत्र का अर्थ केवल भौगोलिक सदर्भ मे ही नही, विशिष्ट 
जीवन प्रणाली के सदर्भ भे भी लगाया जा सकता है। 
आचलिक कथा क्षेत्रीय कथा होती है आर्थात्‌ क्षेत्र विशेष के जीवन से ही 

सबद्ध होती है । किसी भी आचलिक उपन्यास की कथा से इस मत की पुष्टिवी 
जा सकती है। कुठ प्रमुख उपन्यासों (आचलिक) के उदाहरण ले लेना अधिक 
युक्ति-सगत होगा। 'मैला आचल' मे बिहार वे पूणिया जिले के भेरी गज गाव की 
कथा है पूर्ण जिले अथवा राज्य से उसका कोई सवध नही। इसी प्रकार परती 
परिफ्था' दुलारीदाय के अचल मे फँले हुए धूमर वीरान अन्तहीन प्रान्तर--परती 
जमीन, वध्या धरती की कथा है। शैलेश मटियानी के उपन्यासा 'हौलदार', 
“चिटठीरपैन' एवं 'चौथी मुट्ठी' मे अलमोडा के अचल मे निवास करने वाले पर्वे- 
तीया की क्या है। “ब्रह्मपृत्र' मे ब्रह्मपुत के अचल में बसे दिसागमुस के उठते- 
गिरते जीवन को कथा है। क्षेत्र के अन्य रूप जाति अथवा वर्ग वी कथा के उदा- 
हरण 'कव तब पुरारू', 'वरण के बेटे , 'जगल के फूल', सागर लहरें और मनुष्य', 

“रथ के पहिये', 'काका', 'लोक परलोक, 'आंठवी भावर' आदि से दिये जा सकते 
है जहा नटां, मछुओ, गाडा, पण्डो और गोमाइया का जीवन अभिव्यक्त हुआ है। 

बेवल कथा के कारण जिन उपन्यासों को आधलिक उपन्यासों की श्रेणी मे रख 
दिया जाता है उनकी कथा भी क्षेत्रीय कथा होती है । बतभद्र ठाकुर के उपन्यास 

इसी का्टि के अतर्गत आयेंगे । यदि 'मुबतावती मणी पुरी जन-जीवन का चित्रण 

ऋणता है को आरिव्यना्' कुल्लू उपत्यत्रा की एग अनजान परन्तु सनोली छारी 

वे निवासियों का और 'नेवात की वो बेटी” पश्चिमी नपाल के एक विशेष क्षेत्र-- 
कालीगडक की उपत्यवा के ग्रामीण क्षेत्र--की बथा कहना है। रेणु के जुलूस” 
एवं रामदरश मिश्र के पाती के प्राचीर' को भी इसी दृष्टि से आचलिक माना जा 

सकता है। जुनूस' की विश्येपता ही यह है हि उसकी नायिका पविता बे अना- 
चति पात्र हाने पर भी वह एक आचतिक उपन्यास बन गया है वयोकि गो ढियार 


श्३्२ हिन्दी के आंचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


गाव और बंगालो शरणाथियो की कालोनी ने कथा को क्षेत्रीयता प्रदान कर दी 
है। इसी प्रकार पानी के प्राचीर गोरखपुर जिले के राप्ती और गौरी नदियों 
की घाराओ से घिरे हुए एक विद्याल भू-भाग वी कहानी है। 

जिन उपन्यासो मे क्षेत्रीय क्या आचलिक कथा का रूप नही ले पाती है उन्हे 
अन्य तत्त्वों मे आचलिकता होते हुए भी वस्तु की दृष्टि से आचलिक नही माना जा 
सकता यथवपि ऐसे उपन्यासों को भ्रभवश आचलिक उपन्यास की सज्ञा दे दी जाती 
है ।* ऐसे उपन्यासो मे 'कोहबर की शत (केशवप्रसाद मिश्र ), गगा मैया” (भरव- 
प्रसाद), 'बया का घोसला और साप' (लक्ष्मीनारायण लाल), 'मैत्रेय” (गोविद- 
बललभ पत ), “अविरल आसू' (महन्त धनराज पुरी), दीर्घंतपा' (फ्णीश्व रनाथ 
रेणु), 'बबूल' (विवेकी राय) आदि प्रमुख है। 


यथार्थ जीवन का आधार 


आचलिक उपन्यास फी कथा क्षेत्र-विशेष की कथा होती है और इस क्षेत्र 
विशेष मे आचलिकता उस क्षेत्र विश्ञेप के यथार्थ जीवन पर दृष्टि होने के कारण 
अवतरित होती है। इस यथार्थ का आभास इस कारण होता है कि अचल विशेष 
बी स्थिति एवं समस्याओं का प्रभावश्ञाली ढग से निरूपण किया जाता है। ये 
स्थिति एवं समस्याएं वहा की जानी-पहिचानी, परन्तु अपने आप मे विश्िष्द 
होती हैं। उदाहरण-स्वरूप यदि 'जगल के फूत' मे योडो की अशान्ति के कारण 
पर दृष्टि-पात करें तो वह इतिहास सगत ही दीखेगा । गोडो वी शिकायत है वि, 
“आजकल हमारे राजा रुद्र प्रताप देव ने वाहर से गोरो को बुला लिया है "आज- 
कल सारा काम गोरे करने लगे हैं। हमारा राजा बस नाम के लिए है।”* एक 
विदेशी उनके ऊपर घासन की देखभाल करने के जिए थोप दिया गया था। इस 
बात की पुष्टि 'द इम्पीरियल गज्ञे टियर ऑफ इण्डिया' भी करता है।*ै 

गोडो का विद्रोह भी एक वास्तविव घटना थी और उनके जीवन की प्रणाली 
एक आचलिक सत्य है। इसी यथार्थ घरातल पर महुआ, सुलकसाए, गुण्डाघूर, 
भालरसिह आदि के विद्रोह की कथा की अवतारणा की गई है। परिणाम जो 
हुआ बह भी एक वास्तविकता थी, परन्तु इस माध्यम से गोड़ो के वास्तविक 


१ परन्तु कई बार कथा के क्षेत्रीय होने के बाद भी उपन्यास को आचलिक मही माना 
जाता क्‍योंकि आचलिक्ता एक दो तत्त्वो में ही निशहित नही होती । पात्र, भाषा, शैती, 
में आचलिक्ता के साथ उपन्यास की बात्मा मे भी आचलिक्ता होनी चाहिए। इस 
सवध में विशेष विवरण के लिए अध्याय २ (आचलिक उपम्यामों का वर्गीकरण) का 
पुन ब्रवलोकन उपयुक्त होगा। 

२ “जगल के फूल", पृष्ठ १५१॥ 

३. 'द इम्पीरियल गज्ेटियर ऑफ इण्डिया ', खण्ड ७ (१६०८), पृष्ठ १२२॥ 
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जीवन को कुशसता से उमादा गया है। गोडो के जीवन एवं गोड राष्ट्रवाद वी 
ययार्य पृष्ड-भूमि पर सारे उपन्यास की काल्पतित कया आधारित है। 

खहुती गगा' को तो श्री सीताराम चतुबंदी ने ऐतिहासिक उपन्यास ही मान 
लिया है लेसक ने भी अपनी 'सन्दरषिवा' में लिखा है-< 

ववहुती गधा वी प्रत्येश तरग वा आधार कोई वे कोई ऐतिहासिक घटना, 

व्यकित, प्रया या परम्परागत जनथुति है १ 

“झेप अध्यायो (आधुनिक वाज से सवधित ) में बवणित घटनाओं की मुझे 

प्रत्यक्ष जानवारी रही है।'**उनवे बुछ पात्र अब भी जीवित है ।' * 
बहने नी आवश्यवता नही कि तलवारिया दाताराम, नागर, भगड भिक्षुतर, गौरी, 
दिन्वार रामदपाल, अमौरन रढिया, शिवताथ एवं बहादुर्शनह से सदधित 
घयाएं याद की पृष्ठ भूमि पर बल्पना वी सुन्दर अवतारणा वा अनुपम 
उदाहरण हैं। 

“मैता आचस' में विहार वे पूर्णिया जिले के मेरीगज गाव वे जीवन मे जिस 
साम/जशिव अशांति वा चित्रण जिया गया है वह १६४६-४८ ये पल मो वास्त- 
विकसा पी । यह वाल यारतव में राजनीतिया उयल-पुथल, सामाजिव' जागृति 
और आदि समस्याओं बा बाल था। भूमि बा नया बन्‍्दोरस्त हो रहा था और 
मलेरिया उन्मूतन अभियान प्रारम्भ हो गया था। इसी यवाय्य भाषार पर डा० 
प्रशएर मे माष्यम से सेवा-पर्म , यालदेव ये माध्यम से राष्ट्रीय चेदना, खेप(वन 
यादव, काली चरण, हरगौरी सिद, तहसीलदार विश्वनाथप्रमाद, रामहिरपात 
विह आदि मे माघप्यम से सामाजिक जीवन और जोतसीजो तथा लछमीदामी बे 
माप्यम मे घामिर जी वन के काल्पनिर चित्र सीचे गए हैं। ट्रेड्टर भा सेत्री ये 
सिए प्रयाग एवं मिरो वी स्पाएना जीवन पर रिस प्रशाएर प्रभाव शाप रहो थी 
इंगरा भी उपस्यासशार ने हु शतवता से समावेश बर दिया है॥ "परती परिवपा 
में दिदार के विगत सामरावाद तथा बेमान राजनीतिर अगादवाड़ी या हो 
विजघ नहीं है, शोसो-पोशना तपा धज्जनित वासवदित समस्याओं थे परिय्रेदप 
में बेजर धरतों बी दया की भी सुर्श्र बरना गो गई है । 

थी रांगेयराघव के उपस्यास जब तर पुगारू को सुसराम एवं प्यारोशोे 
कप गा आधार यह सामाशिक यदाय॑ है हि करनेट जगाद ये पेश्य जाति होती 
है जिगमे मद भरत को वेश्या बाबर उसे दारा घन शमाजे है; उनसे देर्स' 
हे मपार पर ढो ६ शुराई मही मानी छाती, ये साहददोग होते हैं. और प्रतुता- 
गध्पन्न गे दारा झोदित होते है । 

ही । सीजएनय बपरत, ववहुरी हद! (दाद), चुष्ध ६९। 

३ ६ विपरधाई हि, 'दगही दशा (टाइफिशा), दृष्ट १९ + 

मे थो दिरकशार हि, जहर दा (रा), इष्ड १94 





१३४ हिन्दी वे जाचसिक उयस्वास और उनकी शिल्य-विधि 


श्री आनन्द प्रताध जैन दे उयन्वास “आठवी मावर' में योसादयों मे प्रचलित 
आदे-साटे विवाह की प्रथा तया पति-पत्नी सबधों वी विशिष्टता थो बयां वा 
आधार बनाया गया है गोसादया मे फेरे वेबल रीति-निर्वाह के लिए होते है। 
बैठने की सात्तर नी होते' ।! इसी प्रसार 'बोहरे में सोए चादी ये पहाड़ में 
जौनसार-बावर में प्रचतित बहुपतीत्त्व तथा उससे सयधित समस्याओं को या 
के माध्यम से उद्घाटित किया गया है। 


वबाल्पना का स्थान 


आचलिव उपन्यासों मे अधियतर उपन्यास ऐसे हैं जिनका यथाय॑ धराततव 
उन अचलो वी विभिन्न समस्याएं तथा वहा वा लोक-जी वन है। इन्ही को वाल्‍प- 
निक क्यानक द्वारा उद्घाटित क्या गया है। इस प्रकार 'सागर लहरें और मनुष्य 
तथा 'बरण बे बेटे भे मछुओ का जीवन एव उनवी समस्याएं हैं, 'बाका' एव 
'लोव-परलोक' म पण्डो का जीवन तथा थी झैलेश मटियानी बे सभी उपन्यासों 
में अलमोड प्रदेश का जन-जडीवन चित्रित है। श्री नागार्जुन वे “बठचनमा , 'रति- 
नाथ वी च।ची , 'बावा बटेसरनाथ' आदि उपन्यासा में मिधिला का जन-जीवन 
अत्यन्त मुखर हो उठा है। मध्य-प्रदेश के गाडो वे जीवन पर दो उपन्यास है देवेन्द्र 
सत्पार्थी का 'रथ वे! पहिये' और राजेन्द्र अवस्थी वा 'सूरज किरन की छाह। 
सत्यार्थी जी वे 'ब्रह्मपुप्त में असम का सामाजिव एवं राजनीतिब' समस्याओं का 
दर्शन होता है तथा 'पानी के प्राची र' (रामदरश मिश्र), 'सत्ती मैया का चौरा' 
(भैरवप्रमाद गुप्त) आदि में उत्तर-प्रदेश वे जन-जीवन का। वँसे भी उपन्यास 
की बथा वास्तप्रिकता की आधार भूमि पर वल्पना का भवन निर्माण करती है 
और आचलिक उपन्यास भी उपन्यास होता है इसलिए यथार्थ वी आधार भूमि 
को वह छोड नही राकता । अतर इतना होता है कि जहा अन्य उपन्यासों का यथार्थ 
सामान्य यथार्थ होता है, वहा आचलिक उपन्यायों का यथार्थ, विशिष्ट यथार्थ 
होता है क्योकि धह अचल की विश्विप्ट समस्याओं एवं जीवन पर आधारित होता 
है। इस तथ्य की विवेचना इसी भाग में आये विस्तार से वी गई है अत इस 
स्थान पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आचलिक यथार्थ,जिसका सबंध उस 
अचल के जन-साधारण से हाता है, आचलिक क्था-कल्पना का आधार बनता है। 
इस क्यल्पतिक यथार्थ की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि 
यथार्थ एवं बल्पता को भावना की पृष्ठ-भूमि पर अकित किया जाता है। जितना 
ही शुद्ध आचलिक उपन्यास्त होगा, भावना की पृप्ठ-भूमि उतनी ही अधिक मुखर 
होगी। इस भावनात्मक एृष्द-भृमि का निर्माण कथा की योजना मे प्रयुक्त तत्त्वो 


१. आठवी भावर, पृष्ठ पृ०्३ 


वस्तु-शिल्प १३५ 


से होता है। ये तरड है--प्रेम प्रछग, लोक कथाएं, लोक गीत, लोक उत्मव एव 
समारोह तथा विशिष्ट शैली । अग्निम पृष्ठा में इन पर विस्तार से विचार किया 
जायेगा। 


कथा की योजना 


आचतिक उपन्यास की कया का कचेवर अत्यत व्यापक एवं विखरा हुआ 
होता है। सम्पूर्ण अचल को सशवत रूप से उदधादित करने के लिए यह आवश्यक 
भी होता है। यद्यपि उपन्यास मे सामान्य रूप से आधिकारिक कथा, प्रासंगिक 
कया एवं उप कयाओ की मिश्रित सयाजता रहती है तथापि आचलिक उपन्यास 
में इस प्रकार के कथानक विभाजन के लिए सुदृढ आधार प्राप्त नही होता। किसी 
कथा को आधिकारिक कथा कहने का तात्पयें है, उस कथा से सबधित पात्र को 
नायक मान लेना और उस मानवीय कथा को क्थानक का आधार स्वीकार कर 
लेना । परन्तु आचलिक कथानक का नायक तो अचल होता है कोई मानव नही । 
इसलिए जिस सीमा तक मानवीय कथा को प्रामुरुय प्राप्त होता है उसी सीमा तक 
कथानक को आचलिकता का भी हास हो जाता है। उदाहरणार्थ श्री भेरवप्रसाद 
गुप्त के उपन्यास 'गगा मैया' मे गोपी, मटरू, और गोती की भाभी की कथाएं 
उपन्यास पर इस तरह छाई रहती हैं कि अचल की क्या गौण हो जाती है। इसी 
प्रकार 'कोहंबर की शर्ते! भे चदन, ओकार और गुजा की क्या एव उनके चरित्र 
के मनोवैज्ञानिक निरूपण को ही सपूर्ण महत्त्व प्राप्त हुआ है। श्री लक्ष्मीनारायण 
लाल का 'बया का घोप्तता और साथ तो सुमायी के जीवन सब की गाया मात्र 
बनकर रह गया है। थी वलभद्र ठाकुर के उपन्यास 'नेपाल वी वा बेटी', 'मुक्ता- 
बती' और “आदित्यनाथ' भी सामाजिक उपन्यास कहलाने वे अधिकारी अधिक 
हैं, आचतिक कम क्योंकि आचलिक जीवन को अपेक्षा सामाजिक जीवन वा 
उदघाटन ही वे अधिक बुशलता से करते हैं फिर भी इनके कुछ तत्वों मे आच- 
लिक्ता है। 
इसमे सदेह नहीं कि आचलिक उपन्यातों मे कई वार कोई मानवीय कथा 
आधिकारक कया होने का आभास देने लगती है। ऐसा प्राय दो कारणों से होता 
है--प्रयम, पात्र विशेष के प्रखर व्यक्तित्व वे कारण, द्वितीय, पात्र विशेष के 
भावात्मक निरूपण के कारण । इन दोनो ही स्थितिथो में कोई एक कया अन्य 
बथाओ की तुलना मे प्रामुख्य पा लेती है। उदाहरणायं, सागर लहरें और मनुष्य” 
में र्वा की कथा, 'कद तक पुकारू मे सुपराम की व्था, 'आठवी भावर/मे 
सदानन्द की क्या, 'मैला आचल' मे डज़टर प्रशान्त व कमला बी क्या अथवा 
"वृरतो परिकथा' मे शितन व ताजमनी की बया, आधिकारिक क्‍या होने का 
आभास देती है, परन्तु दास्‍्तव में ऐसा है नही । 'सायर लद्दरें और मनुष्य! मे मछुआ 


१३६ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उतकी शिल्प विधि 


समाज के जीवन, समस्याओ एवं अभावो का चित्रण है और 'कब तक पुकाछ' मे 
नटा के जीवन की विभी पिक्रा का । दो प्रखर पात्रों के वारण दोनो ही उपन्यासों 
के चरित्र प्रधान होने का भ्रम होने लगता है। इसी प्रकार डा० प्रशान्त व कमला 
की कथा तथा जितन व ताजमनी की कथा, दोनों ही उपन्यासा की अत्यत गौण 
कथाए हैं परन्तु अनुभूति की जिस गहराई से इन चारो पात्रो का चित्रण किया 
गया है वे हमारी भावना को इस सीमा तक जाग्रतू कर देते है कि उतकी कथाआ 
में हमे गहरी रसानुभूति प्राप्त होने लगती है | विन्‍्तु इसवा यह तात्पर्य नही कि 
भेरीगज के जीवन एवं समस्याएं तथा परती भूमि की कथा महत्त्व सो बैठती है। 
मस्तिष्क पर तो छाप जन-जीवन की समस्याओ को ही पडती है, हृदय अवश्य उन 
कथाओ मे बह जाता है । भावाकुलता के श्ञान्त हो जाते पर सम्पूर्ण अचल मानस- 
पटल पर अपनी पूर्णता में चित्रित हो जाता है। वस्तु-शिल्प की दृष्टि से भी इन 
घारो उपन्यासो में पूर्ण बिखराव है। 'सागर लहरें और मनुप्य के प्रथम सण्ड मं 
बची एवं बिटुठल की कथा के माध्यम से बरसोवा के सछुओ के जीवन का भत्यत 
कुशलता से चित्रण क्या गया है परन्तु उसी वे साथ रत्ना के माध्यम से मछुआ 
समाज मे शिक्षित लडकियों की स्वच्छन्दता एवं तत्मवधी समस्याओं का भी 
चित्रण हो गया है | दूसरे भाग मे माणिक की कथा मछुआ समाज के जीवन से 

हूटक्र चलने वाली कथा है, इसी प्रकार तीसरे खण्ड की रत्ना की कथा उपन्यास 

की प्रमुख समस्या, शिक्षित मछुआ कन्या वी समस्या, का उद्घाटन करती है । 

अतिम खण्ड मे यशवत की कथा है जो मछुआ समाज में प्रवेश करती हुई नई 

सेतना को व्यक्त करती है। इस प्रकार उपन्यास की क्था-वस्तु की सम्पूर्णता के 

परिप्रेक्ष्य मे रत्वा की कथा चार कथाओ मे एक कथा मात्र रह जाती है। 

“कब तक पुकारू' से सुखराम सारी कथा को सुनाने वाला अवश्य है परन्तु 
उसकी कया नट-जाति के जीवन के जिस अभिशाप को व्यक्त करती है वह 
उसकी स्वय की कथा से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसी वारण प्यारी, कजरी, 
रुस्तम खा तथा चन्दा और नरेश की कथाए सम्पूर्ण कधानक को तीन भिन्‍म 
दिशाओं मे खीचती है । ये तीनो ही कथाए सुखराम की कथा के साथ मिलकर 
ही नटो के यथार्थ जीवन की भाकी प्रस्तुत कर पाती हैं। यही स्थिति 'आठवी 
भावर' की भी है जिसमे पति पत्नी सबधो की कथा हो प्रमुख है, सदानन्द के 
भतोवेज्ञानिक सधर्प की नही । 

“मैच्रा आचल' मे डा० प्रशान्त और कमला सभवत सबसे गौण पान हैं 
परन्तु डा० प्रशान्त ग्रामवासिनी भारत-माता के आचल के तले, जासू से भीगी 
धरती पर, प्यार की सेती करने के लिए प्रतिथुत है। उसका चरित्र, त्याग, प्रेम 
एवं सहिष्णुता के भावा से परिव्याप्त है, और वमला ? वह तो बस प्रेम करती 
है--यह प्रेम उपन्यास वी गहराई है, परन्तु विखराव अन्य अधिक सक्रिय एव 


वस्तु-शिल्प १३७ 


प्रभावशाली पात्रों के जीवन की समस्याओ मे व्यवत हुआ है और वहीं आचलिव' 
जीवन के ययथाये का निशपण भी । इस दृष्टिसे यह प्रेम-हया प्रासगिव क्या से अधिव 
महत्त्वपूर्ण नही रहती | यही वात बालदेव की वधा, चावनदास वो बचा, लक्ष्मी- 
दासी वी क्या आदि के सबंध से भी वही जा सवती है। सक्षेप मे, इस उपन्यास मं 
यातो बोई क्या आधिकारिक वधा नही है या सभी कथाएं आधिका रिव हैं। 
'दरती परिकया! की स्थिति भी इससे भिन्‍न नहीं। वहा तो जितेनद्ध एवं 
ताजमनी पी वया वे समकक्ष शिवेन्ध्र मिश्र एवं गीता रोजउड की बधा वी 
संधोजना भी है। यह दूसरी बथा अधिव प्रखर है। परन्तु परानपुर ग्राम 
के सपूर्ण जीवन वी कया तो लुत्तो, मलारी, भिम्मल मामा, गरडध्वज भा, 
जमे पात्रा वी व्याआ वे माध्यम से ही अभिव्यवत हुई है। उसका राजनैतिक 
पक्ष मुवेर्ससह्‌ एवं मबबूल वी बयाओ के अमाव में अपूर्ण ही रह जाता । यहा 
भो कोई एवं बया स्व प्रमुस नहीं है, सभी कथाएं आच लिक जीवन वो उद्घा- 
टित बरने के लिए परमावश्यक हैं ) 
उपर्युवत उदाहरणो से यह स्पप्ट हो जाता है कि आचलिव उपन्यास मे कोई 
एवं क्या क्रधिकारिव होने का आभास दे सकती है परन्तु वास्तव में ऐसा होता 
नहीं। इसके विपरीत ऐसे आचलिक उपन्यासो वी संख्या बहुत अधिक है जिनमे 
कोई एक कथा केन्द्रीय कथा होने का आभास नही देती और वथानव का विख- 
राव भी अत्यत मुखर होता है। इन उपन्यासो की वथा-वस्तु पर भी विचार कर 
लेना समीचीन होगा । 
श्री राजेन्द्र अवस्यी का उपन्यास 'ज॒गल बे फूत' का प्रारभ सुलक्साए और 
महुआ वी बथा से होता है, परन्तु भुम री-बाण्ड और सुलक के गाव छोडबर भाग 
जाने के बाद यह प्रेम कथा रुक जाती है और गाडा के सामाजिक-राजनीतिक 
जीवन वो कथा प्रमुख कथा बन जाती है। सुलक और महुआ मिलते अवश्य हैं 
परन्तु अब प्रेम उनके जीवन का लक्ष्य नही रहा । सुलक स्पष्ट रूप मे महुआ से कह 
देता है-- हम अपनी जाति के ढग से बिहाव नही करेंगे, अनविहाए रहकर भी हम 
एक साथ रहेंगे और इस तरह घोदुल की जिंदगी भर सेवा वरेंगे।' * प्रथम प्रेम के 
चित्रण के बाद अन्त तब उपन्यास में अधिकारो के लिए सधप की कथा कही गई 
है जो गाड़ा के जीवन वी क्या के विभिन्न पक्ष उद्धाटित करती है। प्रयम-प्रेम 
के दौरान भी गोडो के सामाजिक जीवन की कथा ही अधिक उभ्रती है । इस 
प्रकार प्रमुख कथा तो बस्तर राज्य के जब-जीवन एवं जन-आन्दोलन की है, अन्य 
क्थाए उसके क्लेवर मे विविधता तो लाती है परन्तु प्रासगिक कथाएं ही बनकर 
रह जाती हैं । 
“वरुण के बेटे! में यह बिखराव और भी अधिक मुद्वर हो उठा है | प्रारमभ मे 
१ “जगत के फूल, पृष्ठ २२५। 


१३६ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि 


समाज के जीवन, समस्याओ एवं अभावों का चित्रण है और 'कव तक पुकाए 
नठो के जीवन की विभीपिका का । दो प्रक्षर पात्रों के कारण दोतो ही उपन्यास 
के चरित्र प्रधान होने का भ्रम होते लगता है । इसी प्रकार डा० प्र्मान्त व कमल 
की कथा तथा जितन व ताजमनी की कथा, दोना ही उपन्यासों की अत्यत गौष 
कथाए हैं परन्तु अनुभूति वी जिस गहराई से इन चारो पात्रा का चित्रण किया 
गया है वे हमारी भावना को इस सीमा तक जाग्रतू कर देते है कि उनकी कथाओं 
में हमे गहरी रसानुभूति प्राप्त होने लगती है । किन्तु इसका यह तात्पयं नही वि 
भेरीगज के जीवन एवं समस्याएं तथा परती भूमि वी कथा महत्त्व खो बैठती है। 
मस्तिष्क पर तो छाप जन जीवन की समस्याआ को ही पडती है हृदय अवश्य उन 
कथाओ में वह जाता है। भावाकुलता के शान्त हो जाने पर सम्पूर्ण अचल मानस 

पदल पर अपनी पूर्णता में चित्रित हो जाता है। वस्तु-शिल्प की दृष्टि से भी इन 
चारो उपन्यासो मे पूर्ण बिखराव है । सागर लहरें और मनृष्य' के प्रथम खण्ड म॑ 
बशी एवं बिदृूठल की कथा के माध्यम से बरसोवा के मछुआ के जीवन का अत्यत 
कुशलता से चित्रण किया गया है परन्तु उसी के साथ रत्ना के माध्यम से मछुआ 
समाज में शिक्षित लडकियों की स्वच्छन्दता एवं तत्सवधी समस्याओं का भी 
चित्रण हो गया है। दूसरे भाग मे माणिक की कथा मछुआ समाज के जीवन से 
हटकर चलने वाली कथा है, इसी प्रकार तीसरे खण्ड की रत्वा की कथा उपन्यास 
वी प्रमुख समस्या, शिक्षित मछुआ कन्या वी समस्या, का उद्घादन करती है। 

अतिम खण्ड मे यशवत की कथा है जो मछुआ समाज मे प्रवेश करती हुई नई 

चेतना को व्यक्त करती है। इस प्रकार उपन्यास की कथा-वस्तु की सम्पूर्णता के 

परिप्रेक्ष्य में रतता वी कथा चार क्याओ मे एक कथा मात्र रह जाती है। 

“कब तक पुकारू में सुखराम सारी कथा को सुताने वाला अवश्य है परल्तु 
उसकी कथा नट-जाति के जीवन के जिस अभिशाप को व्यक्त करती है बह 
उसकी स्वयं की कथा से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसी कारण प्यारी, क्जरी, 
रुस्तम खा तथा चन्दा और नरेश की क्थाए सम्पूर्ण कथातक को तीन भिन्‍न 
दिशाओं में खीचती हैं। ये तीनो ही कथाए सुवराम की कथा के साथ मिलकर 
ही नटो के यथार्थ जीवन की भाकी श्रस्तुन कर पाती हैं। यही स्थिति 'आठबी 
भावर! की भी है जिसमे पति पत्नी सबधो की कथा ही प्रमुख है, सदानन्द के 
मनोवैज्ञानिक सधप्प की नही। 

“मैला आचल' मे डा० प्रशान्त और कमला सभवत सबसे गौण पात्र हैं 
परन्तु डा० प्रश्नान्त ग्रामवासिनी भारत माता के आबल के तले, आयू से भीगी 
धरती पर, प्यार की खेती करने के लिए प्रतिश्रुत है। उसका चरित्र, त्याग, प्रेम 
एवं सहिष्णुता के भावी से परिव्याप्त है, और कमला ? वह तो बस प्रेम करती 
है--यह प्रैम उपन्यास की गहराई है, परन्तु विखराव अन्य अधिक सक्रिय एव 


वस्तु शिल्प ररे७ 


अभावशाली पात्रों के जीचन की समस्याओं में व्यवत हुआ है और वही आचलिक 
जीवन वे यथार्थ वा मिरूपण भी । इस दुष्टिसे यह प्रेम-कया प्रास गिक कथा से अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं रहती । यही बात वालदेव वी बथा, वावनदास वी कथा, संधमी- 
दासी की वथा आदि के सबंध से भी कही जा सकती है। सक्षेप मे, हो कब मर 
यातो कोई क्या आधिका रिक कथा नही है या सभी वभाएं आधिकारिक हैं । 
'व्रती परिकया' की स्थिति भी इससे भिन्‍त नहीं। वहा तो जितेस्ध एवं 
ताजमनी को कथा वे समकक्ष शिवेर्ध मिश्र एव गीता रोजउड वी क्या वी 
समोजना भी है। यह दूसरी दथा अधिव प्रखर है। परन्तु परानपुर प्राम 
के सपूर्ण जीवन को कथा तो लुत्तो, मलारी, भिम्मल मामा, गदडघ्वज भा, 
जैमे पात्रा वी कथाआ के माध्यम से ही अभिव्यवत हुई है। उसका राजनैतिक 
पक्ष कुबरसिह एवं मकबूल की क्‍्थाओ के अभाव मे अपूर्ण ही रह जाता। यहा 
भी कोई एक क्या सर्व प्रमुख नही है, सभी वयाए आचलिव जीवन वो उदुधा- 
दित करने के लिए परमावश्यव हैं । 
उपर्युक्त उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचलिक उपन्यास में कोई 
एक कथा आधिकारिव होने का आभास दे सबती है परन्तु वास्तव मे ऐसा होता 
नही । इसके विपरीत ऐसे आचलिक उपन्यासो की सख्या बहुत अधिक है जिनमें 
कौई एक कथा केन्द्रीय कथा होने का आभास नही देती और क्थानक का बिख- 
राव भी अत्यत भुखर होता है। इन उपन्यासों की कथा वस्तु पर भी विचार कर 
लेना समीचीन होगा । 
श्री राजेन्द्र अवस्थी का उपन्यास 'जगल के फूत' का प्रारम सुलकसाएं और 
महुआ की कथा से होता है, परन्तु भुसरी-काण्ड और सुलक के गाव छोडकर भाग 
जाने के बाद यह्‌ प्रेष कमा रुक जाती है और गोडा के सामाजिक-राजनीतिक 
जीवन की कथा श्रमुख कथा वन जाती है। सुलक और म हुआ मिलते अवश्य हैं 
परन्तु अब प्रेम उनदे जीवन का लध्य नही रहा । सुवक स्पष्ट रूप भे महुआ से वह 
देता है--/ हम अपनी जाति के ढग से बिहाव नही करेंगे, अनबिहाए रहकर भी हम 
एक साथ रहेंगे ओर इस तरह घोटुल की जिंदगी भर सेवा करेंगे।' * प्रथम-प्रेम वे 
चित्रण के बाद अन्त तक उपन्यास मे अधिकारों के लिए सधर्ष वी कथा कही गई 
है जो गोडा के जीवन वी कथा के विभिन्न पक्ष उद्घादित करती है। प्रथम प्रेम 
के दौरान भी गाडा के सामाजिक जीवन की कथा ही अधिक उभरती है। इस 
प्रकार प्रमुख कथा तो बस्तर राज्य के जन-जीवन एवं जन-आन्दोलन की है, अन्य 
कथाएं उसके कलेदर में विविधता तो लाती है परन्तु प्रासगिक कथाएं है दतकर 
रह जाती है । 


"वर्ण के बेटे' में मह बिखराव और भी अधिक मुखर हो उठा है प्रारभ में 
१ जगत्न के फूच', पृष्ठ २२५। 


१३८ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उतकौ शिल्व-विधि 


भोला एवं खुरखुन के धवे तथा उनकी सामाजिक सम्पन्तता विपन्‍नता का विव- 
रण है, तदनतर मधुरी एव मगल की सक्षि त प्रेम-कथा और उसके तुरत बाद 
मोहन मामी के माध्यम से नवीन साम्राजिक एवं राजनीतिक चेतना का प्रवेश 
और ज़मीदारो के हथकण्डो की कथा प्रारभ हो जाती है और इसी अधिका रा की 
लड़ाई क प्रारभ के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है । 
लोक परलोक में विभिन्‍न वर्ग के पानो वी कथाए बिलकुल अलग-अलग 
चलती हैं और उपन्थास का कथानक होने के स्थान पर वर्गों की कया होने का 
अधिक आभास देती है। इनमे से किप्ती एक क्था को आधविवारिक कथा नहीं 
माता जा सकता सभी प्रासम्रिक कथाएं है और पद्मपुरी के धामिक स्तामाजिक 
जीवन को स्पप्ट करने का कार्य करती हैं । इस प्रकार आधिकारिक कथा है पद्म- 
पुरी का जीवन चित्रण | 
श्री रागेयराघव के 'काका' स मथुरा के पण्डो के जीवन की कथा है, परन्तु 
किसी एक पात्र की कथा प्रमुस नहीं। यदि काका परसराम की कथा प्रार॒भिक 
भाग म महत्त्वपूर्ण है तो मध्य तथा अतिम भाग में विन्दिया एवं रामबुन वी 
कथा । परत्तु जो नायक दीखता है (काका) उसकी कथा से अधिक प्रभावशाली 
अन्य पात्रा की कथाए है। यही नही, उनका चरित्र भी अधिक प्रखर है। काका 
तो बस कंथानक के सूना को जोड़े रखने का कार्य करते है क्योकि उन्ही के 
माध्यम से परमसुख, विन्दिया, रामबुन और कान्‍्ता एक-दूसरे के सम्पर्क में आते 
हैं। सभी वी कथाएं अपना स्वतन अस्तित्व रखती हैं परन्तु समग्र रूप में मथुरा 
के पण्डा का जीवन कुशलता से अभिव्यक्त करती है । 
श्री शैलेश मठियानी के दो उपन्यासो “चिट्ठी रसैन' एवं चौथी मुट्‌ठी' में किस- 
की बचा को आधिकारिका कहा जाय और विसकी क्या को प्रस्गिक यह निर्णय 
करना सरल नहीं वयोकि प्रथम म चिट्ठीरसैन की कथा सबसे गौण है और 
द्वितीय में चौथी मुटठी वी कथा प्रमुस कथा नही है। “चिट्ठी रसेन मे हौलदार 
नाथूसिंह एवं रमौती वी कथाए अपेक्षाइत अधिक विस्तृत हैं और अधिक महत्त्व- 
पूर्ण भी परन्तु इनसे भी प्रभुख है पहाडी जीवन के आपस्ती मनमुदाव की 
कथा । दूसरी ओर चौथी मुद्ठी' में दो कथाएं है---रतनसिह डोगरी की पुतर- 
वधू कौंशिला की कथा और रामल फोटोग्राफर की धरवाली मोतिमा मस्तानी 
की कथा जो समान रूप से महत्त्वपूर्ण है और स्वतत्र भी। ये क्थाए दो अलग- 
अलग खण्डी में कही गई है और पाच पृष्ठों के अतिम खण्ड चौथी मुट्ठी में 
जोड दी गई हैं। इस प्रकार या तो दोना ही कथाएं आधिज्ारिक है अथवा दोनो 
ही प्रासगिक। फिर भी इस उपन्यास के क्यानक मे आचलिक्ता कम है, भाषा- 
दैली में अधिक । 
श्री बलभद्र ठाकुर के उपन्यास 'मुक्तावती में मुकवावती और चद्भावत की 


वस्तु-झिल्प १३६ 


प्रेम-ब था अत्यत गौण है यद्यपि उपन्यास वा प्रतिपाद्य विषय वही है। उपन्यास 
प्रमुख रूप से सामाजिव राजनीतिक सधरप वी कथा कहता है। 

द्रह्मपुत्र' के नाम से ही यह व्यवत हो जाता है कि यह विसी मानव पात 
विदेष वी वया नही कहता--कया प्रमुख रुप से ब्रह्मपुत वी, उसक व्यक्तित्व के 
असम वे जन-जीवन पर प्रभाव की है। इसी कारण सभी मानव क्थाए चाहे वे 
देवकान्त से सवधित हो, चाहे अतुल से, चाहे जूनतारा से, चाहे आरती से, चाहे 
राखाल काका से अथवा नी रद से, सभी पूरक कथाए हैं। 

'लोौक लाज खोई' मे भत्ते ही कोई हृवलदारिन भौजी की कथा को केन्द्रीय 
कथा मान ले परन्तु वह सबसे गोण कथा है और सउ॒से कप्त स्थान घेरती है । हा, 
उसकी पृष्ठ भूमि अवश्य अन्य चौदह भिन्‍न॑ क्थाओ को उद्धाटित वरने के लिए 
आवश्यक है। उपन्यास का सम्पूर्ण सौदन्यं अन्य क्थाओ म ही निहित है । 

'आठवी भावर' में तो वास्तव में कथा जैसी कोई कथा ही नही है । 
सरबतिया का विवाह सदानन्द से हुआ था परन्तु वह उसे पत्नी के रूप मे स्वीकार 
नही कर सका। विवाह तो पार्वती का भी उसी के साथ हुआ था परल्तु वह बड़े 
भाई रामानन्द की घरवाली बनकर रह गई। उपन्यास के क्थानव को यदि 
राभानन्द वी स्वार्थपरता एक ओर खीचती है तो सरवतिया वी भावुकता दूसरी 
ओर और सदानन्द का आदर्श तीसरी ओर । इन सबके बीच पार्वती, छूटकिया 
और चाचा वे माध्यम में गोसाइयो वे पारिवारिक जीवन का स्वरूप ही स्पष्ट 
होता है, बोई चारणिक कथा नही उभरती । 

'अलग-अलग वैतरणी' इस सदर्भ म विशिष्ट है। जैसा कि उपन्यास के 
शीपंक से ही स्पप्ट है प्रत्येक पात के दु खा की अपनी अलग बेतरणी है। इसी- 
लिए उपन्थास के कई अध्याय स्वतत्र कथा के रूप मे प्रस्तुत किये जा सकते ये । 
ऐसा हुआ भी | अध्याय सम्रह जर्गन मिसिर की कथा के रूप म 'सारिका' मे और 
अध्याय सत्ताइम शशिवान्त वी कथा के रुप में 'धर्मगुग' मं धारावाहिक छपे । 
कुछेक अश इधर-उधर और भी छपे । इस प्रकार उपन्यास म॑ बडी छोटी ऐसी 
अनेक स्वत्ततन कथाएं है जो करता के जीवन को उसकी सम्पूर्णवा मे उद्घाटित 
करती है। इस दृष्टि से जो महत्त्व जैपाल और देवपालवी क्या था है वही महत्त्व 
सलीज्ञ विया, गोपाल, कल्पू जैसे पाता की कथा का भी है। 

इन उपन्यामा की क्था-वस्तु पर विस्तार से विचार करने के उपरात हंभ 
इसी निष्कर्ष पर पहुचते है कि आचलिक उपन्यास वी कथा वस्तु मे आधिका- 
रिक कथा वेबल अचल-विज्ञेप क जन जीवन-निरूपण को होती है, कोई मानवीय 
कथा केन्द्रीय-कथा नही हो पाती | हा, कोई एक कथा अन्य कथाओं वी तुलना में 
अधिक प्रभावशाली हो, यह सभव हो सकता है परन्तु महत्त्व सभी का समान 
होता है, ठीक उसी प्रकार ज॑से वडे-छाटे पुत्रों का मशीन के निर्माण में $ 


१४० हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


कथा-वस्तु और प्रेम-तत्त्व 


आचलिक क्था-वस्तु मे प्रेम-तत्त्व की अवतारणा विशिष्ट रूप मे की जाती 

है। यो भी प्रेम मानव जीवन का एक आवश्यक तत्त्व है और जीवन-प्रवाह में 
उसका अपना स्थान होता है। परन्तु अआचलिक जीवन औपचारिकता एवं प्रद 
शन के तत्तवों से दुर की वस्तु होता है, साथ ही अधिक नैसगिक भी । अत 
स्वाभाविक, निरछल प्रेम के निरूपण के लिए उसमे अधिक स्थान होता है। यही 
कारण है कि आचलिक उपन्यासों म प्रेम-कथा सामाजिक कथा से बहुत कुछ 
अलग, अपनी स्वतत्र सत्ता रखती है। प्रमुख आचलिक उपन्यासों से उदाहरण 

द्वारा यह वात स्पथ्ट की जा सकती है 

“मैला आचल' मे डा० प्रश्चान्त एव कमला की प्रेम-क्था प्रमुस प्रेम-कथा 

है परन्तु अन्य पात्रों के हृदय भी इस तत्त्व से रहित नही । बालदेव एंव लछमी- 
दासी अजीब स्थितिमे प्रेम की मज्जिल तक पहुचते है। काली चरण मगला देवी की 
और आवर्धित है। 'परती परिक्‍कथा” मे जितेन्द्र एव ताजमनी की क्या सारे 
कथानक का सबसे हृदय-स्पर्शी भाग है, परन्तु मिसेज रोजउड और शिवेन्द्र मिश्र 
की प्रेम-कथा का विवरण भी कम प्रभावशाली नहीं। मलारी एवं सुवशलाल का 
प्रेम तो सामाजिक छुआ-छूत की नीव को हिला देता है। 'जगल के फूल' मे सुलक- 
साए एवं महुआ की प्रेम-बथा उपन्यास की जान है। सागर लहरें और मनुष्य 
मे रत्ना के प्रेम के दो पात्र बनते हैं--माणिक और अत सम डा० पाण्डुरंग ! उसके 
उन्मुकत प्रेम का आदर्श ही सारे कथानक की नीव है। 'वरुण वे बेटे में मंगल 
और भधुरी वा प्रैम-सवघ तथा 'लोक परलोक" मे रधुनन्दन और चमेली के बीच 
का आवक्पण, दोना उपन्यास में रागात्मव तत्त्व का समावेश बरते हैं। कब तक 
पुकारू' मे सुखराम की दो प्रेमिकाएं है, प्यारी और क्जरी, परन्तु प्रेम का वह 
रूप जिसे प्रेम-क्था कहा जाये वहां उपलब्ध नहीं क्योंकि नटो वे जीवन मे प्रेम- 
तत्व (रोमान्म) का कोई स्थान ही नहीं होता फिर भी ठाकुर विनमसिह 
के पुत्र नरेश ओर सुवराम की पालिता चन्दा का एक दूमरे के प्रति आक्षंण 
एक दु खात्त प्रेम-क्या का सर्जन अवश्य बरता है। “वन के मन भ' तो लुकना हो 
और भेजो कोई की प्रेम-क्था वनकर ही रह गया है। (चिट्ठी रमन! और 'हौत- 
दार! में प्रेमन्तत्व क्चित भिन्‍न रूप में आया है। 'विट्टीरसैन' मे एक ओर 
मोहनमिह तथा रमोती का वैवाहिक प्रेम और रमौती तथा पीताम्बर पोस्टमैन 
वा अवैध-प्रेम है तो दूसरी ओर हौलदार नायूसिह तथा साबुली का गाहंस्थ प्रेम 
में परिणित होने वाला प्रेम भी है। 'होलदार' में मनोवैज्ञानित्त निरूपण का 
आग्रह प्रवल हो जाने के कारण प्रेम-तत्त्व दव गया है फिर भी अनेक प्रेम-सवधों 
वी ओर गज्ैत अवश्य है। 'चौथी मुट्ढी' की मोतिमा मस्तानी पहिले प्रेम में 
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ग्रेखा खाती है परन्तु दूसरा प्रेम उसका जीवन सुधार देता है। काका मे प्रेम 
7 अत्यत सशवत रूप व्यवत हुआ है। एक ओर बिन्दिया वा रामधुन के प्रति 
यागमय प्रेम है और दूसरी ओर रामघुन और कान्ता का मजदूरी का प्रेम । प्रेम 
के विभिन्‍न रूप इस उपन्यास मे जिस झक्तिणाली रूप भें अभिव्यकत हुए हैं वे 
उपन्यास के छोटे व लेवर को देखते हुए वहुत वडी उपलब्धि हैं। 

“मुबतावती', 'नेपाल की वो बेटी! और 'आदित्यताथ' मे तो प्रेम-तत्त्त उतना 
प्रधान नही है जितना सामाजिक जीवन का निरूपण | फिर भी विभिन्‍न प्रकार 
से इस तत्व का समावेश इन उपन्यासो में हो गया है। “मुक्तावती' में चन्द्रावत 
एवं मुक्‍्तावती तथा है वेन्द्र एव तोम्बीसना के प्रेम-प्रसगो ने ही सम्पूर्ण कधानक 
को उसका विशिष्ट रूप प्रदान किया है । नेपाल की वो वैटी' भे हेमा एवं हरि- 
शकर की प्रेम-कथा है परन्तु उसके माध्यम से नेपाली सामाजिक जीवन की 
समस्याओ वा चित्रण किया गया है। 'आदित्यनाथ' मे प्रेम प्रसग अत्यन्त गौण है 
क्योकि बह जीवन की एक आवश्यकता बनकर आया है फिर भी उसकी स्थिति 
है अवश्य । “रथ के पहिये' भे आनद और रूपी की प्रेम-कथा ही प्रमुख है यद्यपि 
विवाह सोम और फुलमत का भी अजीब परिस्थिति में हुआ है। “बरह्मपुत्र' 
में अतुल-जूनता रा, दवकान्त आरती तथा नी रद और अग्रेज लिली की प्रेम-कथाएँ 
प्रेम के तीन पक्षो का उद्घाटन करती है-->अतुल और जूनतारा का सासारिक 
प्रेण है, देवगान्त एवं जारती का त्मागभय प्रेष है तथा नीरद और लिली का 
उपयोगितावादो प्रेम है। 

परन्तु प्रेम प्रसगो की यह्‌ सयोजना ही महत्त्वपूर्ण नही है, महत्त्वपूर्ण वस्तुत 
उनकी सत्रोजना का उद्देश्य एव उसका परिणाम है । आचविक उपन्यास सम्पूर्ण 
अचल की कथा कहने चलता है अत आचलिक जीवन उसका प्रतिपाय विषय बन 
जाता है। यह आचलिक जीवन अन्य लोगो के लिए अत्यन्त नीरस हो सकता है 
वयांकि उसकी विशिष्टवाएं सामान्य जन जीवन की विशिष्टताएं नही होती । 
उनकी समस्याएं भी जहा जन सामान्य के लिए अज्ञात होती हैं वहा आकर्षण- 
रहित भी । मेरीगज यदि मलेरिया एवं कालाजार का गढ़ है यदि वहा सामाजिक 
अश्ञाति है, निपट दरिद्रता है, तो वह जन-साधारण की विषय कैसे हो सकता है ? 
वन्ध्या धरती का धूसर, वीरान, अन्तहीन प्रान्तर, धरती नही घरती की लाश, 
बलचरो की पक्तिया, हमारे लिये कौन-सा आकर्षण रख सकती है? सभवत्त 
अपनी ही समस्याआ से ग्रस्त जन साधारण को इन नवीन समस्याओं का बोध 
उठाना भस्वीकार्य हो परन्तु वह उसे वोक न मानकर सहर्प ही अपने ऊपर लाद 
लेने को यदि उत्सुक हो जाता है तो उसका एक मात्र कारण यह है कि 'मंला 
आचल' और “परती परिकथा' पर माधुर्य का एसा रगीन और आकर्षक जावरण 
पड़ा हुआ है कि उनमे उद्घाटित समस्याएं, समस्याएं न लगकर रोचक प्रसग 
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घगने लगते हैं ! 'परती परिकयथा' में तो माधुयं वी अववारणा इतनी गहन है कि 
सम्पूर्ण उपन्यास 'रोमान्स' या 'काव्य' बन जाता है। शिवेन्द्र मिथ और गीता रोज उड 
की कथा तो अपने आप मे पूर्ण रोमान्स है ही, ताजमनी भी रोपान्टिक काव्य वी 
नायिका बन जाती है और जितेद् उसवा साहसिक प्रेमी । लुत्तो खबास वी चाल- 
बाजिया, जातिवाद वा कोढ,उतार-चढाव एव परती वी स्वय वी क्या,वें वल प्रास- 
गिक कथाएं बनकर रह गई हैं, उनसे आक पंण एव रस का सोत दोनो प्रेम-क्थाओ में 
है । इसी प्रकार जब तक 'जगल के फूल' राजनी तिव उथत-पुयल की बया नही बन 
जाता तय तक महुआ और सुत॒क वी प्रेम क्या उस पर माधुये का ऐसा सुर्दर आव- 
रण डाले रहती है, कि गोड-जीवन के अभाव एवं समस्याए उसत्रे पीछे से आकपव' 
एवं रोचर लगती रहती हैं भऔौर जिस स्थान से वह को रा राजनी तिक सधप॑ वी कथा 
बन जाता है, इस रोचक्ता का हास हो जाता है। इस प्रवार प्रेम-क््या पर सामा- 
जिजता का आग्रह क्थानक वी सरसता का क्सि प्रकार हनन करता है ऐसे 
उपन्यासा में देना जा सकता है जहा प्रेम-कथा का निर्वाह बरन मे उपन्यासवार 
सफल नहीं हो पाया है और सामाजिक राजनीतिक जीवन-उदघाटन के प्रवाह में 
बह गया है। बलभद्र ठाकुर वे तीना उपन्यास इसी कोटि में आयेगे। 'काका' मं 
शामथुन और कान्‍्ता का एक-दूमरे के प्रति आकर्षण और विन्दिया वा विभिन्‍न 
पात्रो के प्रति प्रेम उपन्यास की जान है। “वरुण के बेटे' मे मघुरी और मगल वे 
पारस्परिक संवध नीरस क्या को अभिनव मसरसता प्रदान पर देते हैं। एक 
भिन्‍न रूप मे 'सागर लहरें और मनुष्य” भ रत्ता वा उन्सुका प्रेम में विश्वास 
सम्पूर्ण कथन का मेरुदण्ड है। इन प्रेम-प्रसयो के कारण कथाओं पर जो माधुर्य 
बा गहरा रग चढ जाता है उसमे रग कर अन्य रग धूमिल हो जाने हैं । परिणाम- 
स्वरूप, इन कथाओ के नायक नायिका, उपन्यास मे अपेक्षाकृत गोण स्थान रखते 
हुए भी इतने उभर जात है वि कई बार उनसे उपन्यास के नायक नायिका होने 
का भ्रम होने लगता है तथा उनकी कथा गौण होते हुए भी मुख्य कथा का आभास 
दने लगती है। परिणाम यह होता है कि केथा-वस्तु का नीरस यथार्य सरस आक- 
पंण प्राप्त कर लेता है। 
इस स्थान पर यह भी स्पप्ट कर देना आवश्यक है कि भी आचलिक उप- 
न्यासो भे प्रेम तत्त्व माधुय की अवतारणा नही करता। जाति विशेष, समाज- 
विशेष अथवा समस्या-विद्येप के चित्रण का आग्रह कई बार इस प्रेम तत्त्व को 
पूर्णत अपदस्थ भी कर देता है और प्रेष कथा का पूर्ण हास हो जाता है जैसे 
नागार्जुन के 'दु खमौचन', 'रतिनाथ की चाची”, 'वतचनमा', 'बावा बटेसरनाथ! 
और “नई पौघ' में अथवा जगदीशचर्द्र पाण्डेय वे' उपन्यास 'गगास के तट पर 
में, कई बार क्या थे सामान्य प्रवाह म इसे मिलाकर इसका अवसान कर देता है 
जैसे 'चिट्ठीग्सैन', 'हौलदार', और 'चौथी मुटुढी' मे, और कई वार उसे गौण 
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आचलिक उपन्यास को क्या वस्तु का सबसे महत्त्वपूर्ण जब होता है आच- 
लिक जीवन वी समस्याओं बा उद॒घादन । यो तो विश्विप्ट जोवन आवलिकता 
बा निर्माणक तत्तड होता ही है परन्तु उस जीवन वा आधार वहा की समस्याएं 
होती हैं। अत उतरा कवेदर अत्यतव्यायत्र होता है । किसी भी आचलिक 
उपन्यास पर दृष्टिपात करने पर समस्याओं वे इस व्यापक बतेवर का आभास 
पित सकता है। इस समस्पा-ग्रस्त आचलिव जीवन को एफ और विशेषता होती 
है समस्याओं के संघर्ष मे प्रगतिशी जता के तत्त्तो वा समत्वेय । प्रयतिशीलता दो 
माध्यमों से इस सधर्य की प्रेरर झवित वनकर आती है। प्रयम विसी आचलिव 
पात्र के माध्यम से, दिती 4, विसी अनाचलिव पात्र के माध्यम से । प्रथम स्थिति 
में उसका कारण होता है आचलिक पात्र वे चरित्र अथवा परिस्थितिया की 
विज्षिष्दता और द्वितीय मे उपका चारण होता है जाप्रत्‌ ममार से सम्पर्क | बुछ 
प्रमुख आचतिक उपन्यासों से इन दोनो ही स्थितियों ( समस्या के व्यापक क्तेवर 
एबं प्रगतिशीलता को अवतारणा ) वे उदाहरण दिये जा रहे है 
फैला आवब' मे मेरीगज गाव सामाजिश, धामिक, अधिक, राजनीतिक, 
सभी प्रवार को समस्याआ से ग्रस्त है । सभी पात्र किसी ल बिसी समस्या वे ज्वलत 
रूप का उद्घाटन करते हैं। मेरोगज एक देहात है जहा डाक सप्ताह में एक प्रार 
आती है। समाज चार प्रमुज वर्गों मे वटा हुआ है--वॉयस्थ, राजपूत, यादव 
और ब्राह्मण, जिनमे आपस में अदर ही अदर देर पलता रहता है। चरित्र का 
जहा तक सवध है गाव वाले वई उदार हैं। नोखे की स्त्री रामलगनभिह के वेटे से 
फमी हुई है, उचितदास की बेटी कोयरी टोले के सरवन महतो से, हरगौरीमिह 
अपनी खास मौसेरी बहिन से फसा हुआ हे, बालदेव जी कोठारिन से लटपटा गए 
हैं काल्ीचरण ने चर्खा स्कूल की मास्टरनी वो अपने घर मे रख लिया है, शिव- 
शवरर्रासह भी वेइस्जत हो चुके हैं, डाक्टर. तहमीलदार की बेटी कमला से उलभग 
हुआ है, महन्त भी अ्रप्ट हैं, दासिया रखते है, गाजा पीते हैं और जनता के पैसे 
पर ऐश करते हैं । आधिक रियिति सारे गाव वी खराब है, तीन चार पैसे वाले 
लोग है दादी सव गरीब मजदूर य| कृषक | अगूठे वी टौप देकर बार स्पोहार 
मालिक लोगों से नाज आदि ले लेते है और क्रि जिंदगी भर चुकाने रहते है। 
जमीदार जमीन हडपने की किक्र में हैं, नए-तए जमीन बे वदोवस्त होते हैं जिनके 
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द्वारा तहमीलदार और जमौदार दोनी गरीबों को लूरते हैं। यहाँ ऐसे इन्सान हैं 
जिन्हे आमो की गुठतियों वे सूते गूदे पर छिन्दा रहता पड़ता है '“आपिए बह 
कौन-ता कठोर विधान है जिसने हजारो-हजारों क्षुधिता को अनुशासन में बाघ 
रफ़ा है ? कफ़ से जबडे हुए दोनो फ़फड, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने वो चटाई 
नही, पुआन भी नही, मी! हुई धरती वर लेदा स्यूम्ीतिया का रोगी मरता 
नहीं है, जी जाता है. बसे २! सात मास के बच्चे वधुएं के साय पर पलते डावटर 
मे देसे हैं, देह में तेल लगाता भी जहा निकामियों के लिए विलासिता है, गरीब 
क्सान और गरीब होता जा रहा है। इस पर है राजनीतिक पार्टी-बदी । बालदेव 
बाग्रेस की ओर छोगो को सीचते हैं, तो हरगौरीधिह जत-सथ भी ओर, और 
कालौघरण मोशलिस्ट पार्टी की तरफ। सभी ओर से समस्याओं से व्यधित 
ग्रामवासी ज़मीन छोडकर नयरो की ओर भागते को तत्पर हैं, कटिहार भे एक 
जूद पिल खुस रहा है * चतो चलो दो स्पेया रोज मजदूरी मिलती है। गाव मे 
अब क्‍या रखा है।* 
इस समयाग्रस्त परम्परावादी समाज में नवीन जागृति भी आ रही है। गाव 
प्रगतिशीलता की ओर कदम बढा रहा है। इस जागृति का माध्यम बनते हैं दी 
आचलिक पाय, गराधीवादी बालदेव और सोशलिस्ट कालिचरण । गाव में 
मलेरिया-ी-टर खुलने पर जोतखी जी समेत संपूर्ण ब्राह्मण टोली उनका विरोध 
करती है परन्तु बालदेव उसबी उपयोगिता पर विश्वास करता है और उसकी 
स्थापना में पूरा सहयोग देता है। गाधीजी के अहिंसा, प्रेम और शाति के सिद्धालो 
बाय ही उपदश देकर वह एक दरिद्र गोप से जन नेता बन जाता है ! यादवाजिय 
टोली वा कालीचरण अधिकारों एवं कर्त्तव्यो वा सजग प्रहरी बतकर भाषा है। 
चरिव का निर्मल यह व्यक्ति रामदास वो उसका मह॒थी का अधिकार दिलाने के 
लिए पंचायत का विरोध बरता है । जहा स्वयं बालदेव पवता ने मत ने हैं बहा 
बह सन्रिय विरोध ब रता हुआ कह देता है, “आप क्या गाव के सभी लोगो को 
उल्लू ममभते हैं? रे बाजदेव वे 'अनसभ' तथा 'हिसावाद' वी चिन्ता किये 
जिना बह नागा साधु को अच्छा सुवके सिसाकर “मिकन्दरशाह बादशाह की 
तरह सीना तान कर खडा रहता है ।"४ इसी श्रकार फुलिया और सहदेव मलिक 
को सेकर एचायत में एक्-तरफा डिग्री दिये जाने का वह दृढ़ विरोध करता है और 
झधके जिरोघ दे बावजूद यह फैसला करा देता है कि फुलिया का चु मौत खाद 
जी से हो । याव मे हैजा फैलने पर वब सुई लगाने का सारा ग्राव [_बालदेव तक ) 





4 'मैंला अंचल, पृष्ठ २२८१ 
२ वी, पूष्ठ ३६९१! 
३ बढ़ी, पृष्ठ १२१ 
४ वही, पृष्ठ १२२३ 
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विरोध वरता है तव वह सारी हाट को घेरवर जबरदस्ती सुई लगवाने का प्रस्ताव 
रखता है और अपने सहयोगियों द्वारा अपने प्रस्ताव को वारयरूप में परिणित भी 
करा देता है। वीमारी फैलने वे समय भी वह सेवा-घर्मं वा अनुयायी बनवर 
सबतबे आये आपता है। घर्सा-मेस्टर वी सास्टरनी सगला देदी वी निष्वाम सेवा 
बर वह उसे बचा लेता है। सोझलिस्टो वे विचारों से वह प्रभावित है यद्यवि 
सोघलिस्ट दर्शन से अपरिचित | शोपण और छुआ छूत का वह विरोध व रता है 
इसीलिए चमारो वो टोली मे भात सा लेता है! एवं अत्यन्त जाग्रत्‌ व्यवित हो 
इस प्रकार के विघारो का प्रचार वर सकता है 

“जात वेवल दा हैं, एक गरीब और दूसरी अमी र।”! 

"जो जोतैगा वह बोयेगा, जो वोयेगा वह काटेगा, कमाने वाला खायेगा 

इसके चलते जो वुछ हो ।/* 
सभी-मजेदूरो-किमानो का सच्चा नेता काली चरण, उपन्यास का सबसे प्रगतिन्नील 
पान है) 

गाव वा जा ग्रत्‌ ससार से सम्पर्क दो अनाचलिक पात्रा के माध्यम से भी हाता 

है--डा० प्रशान्त और बावनदास। डा» प्रश्ान्त ने गाव वो मले रिया से रोग- 
मुक्त दिलाने का ब्रत लिया है। वह झान्त एव निष्वाम काये-कर्ता है और आसुओ 
से भीगी घरती पर प्यार की सेती बरसने बाप आदर्ण उपस्थित बरता है। उसे 
वम्युनिस्ट मानकर कुछ समय के लिए जेल में भी डाल दिया जाता है परन्तु वह 
सेवान्त्त में दृढ है। बावनदास गराधीजी के विचारों वो जीवन में उतारकर 
अपने आदर्श पर बलिदान हा जान वादा व्यकित है। ऐसे ही जाग्रत्‌ समारके 
प्रतिनिधियों के सम्पर्क मे आकर गाव का रूप बदल रहा है। इसी जागूति में गाव 
की समस्याओ का निदान भी है । 

“परती परिक्था' में परती भूमि की समस्या का समग्र रपमे चित्रण है। 
परानपुर गाव में निवास करने वाली सभी जातियों एवं सभी वर्गों की समस्याए 
उपन्यास में कुभअलता से उद्घादित वी गई है परत्तु सभी ज़ मौन थे माध्यम से । 
गोत्र दूट रह है परिवार टूट रहे हैं, जमीन के पीछे पारिवारित्र भगडे जोर पकड 
रह हैं। प्रत्यक व्यवित दूसरे का हक लूटने को तत्पर बैठा है। ४सी कारण जमीन 
पर जा तनाजे होते हैं वे जहा एफ ओर कऊठे हाते है वही दूसरी ओर लोम और 
ईर्ष्या से प्रेरित भी । 

* जिले भर मे किसानों और भूमि-हीना में महाभारत मचा हुआ है। 
सिर्फ भूमि हीन ही नहीं, डेढ सो वीघधे के मालिकों मे भी दूसरे बड़े 

१ "मेला आचल', पृष्ठ २२२३ 

३ बही,पृष्ठ १३०६ 
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किसानों की जमीन पर दावे क्ये हैं** हजारो वीघे बाला भी एक इच 
जमीन छोडने का राजी नही ।”* 
“छ महीने से ही गाव का बच्चा वच्चा पक्की गवाही देना सीख गया 
है'''छ महीने मे ही घाव एकदम बदल गया है। बाप बेदे में, भाई-भाई 
मे, अपने हुक को लेकर ऐसी लडाई वभी नही हुई।* 
परिणाम यह हुआ है कि 
“पिछले डेंढ साल से गाव मे न कोई पर्व ही धूम-धाम से मनाए गए हैं 
और न किसी त्योहार में वाजे ही वजे हैं. सोहर का गीत, सो भी कही- 
कही गाया गया है--लडके-लडक्यो के ब्याह स्वे हुए है. गीत के नाम 
पर किसी वे पास एक शब्द भी नही रह गया है मानो । मधुमवली के 
सूखे मधुचक-सी बन गई है यह दुनिया ।' * 
आठ वर्षों से जातिवाद वे: दीमका का मुख्य आहार रहा है, मनुप्य वा हृदय । 
सर्वे बी आधी में छवनी जैसा आदमी का दिल, पीपल के सूखे पत्तो की तरह उड 
रहा है, मुझ्य समस्या है भूमि-सग्रहण की । जमीदारी समाप्त हो चुकी है किन्तु 
सभी पुराने ज़मीदार और राजा बडे वडे कृषक बन बैठे है। बश्ीबाबू जमीदार 
नही किसान है। दस हजार वीघे ज़मीन है। दो-दो हवाई जहाज रखते हैं । दूसरे 
है भोला बाबू । पत्दह हजार बीघे ज़मीन है। डेढ दर्जन ट्रैक्टर रखते है । पर यह 
बात भी सत्य है कि ये जमीदार नही है।" 

/ “"टेखिल “वबडे-बड़े इज्जतदारों की हवेती मे बद घूषटों में छिपी बेवा 
औरतें पददें को चीर कर आगे वढ आई है। कातेजो में पढने वाले विद्यार्थी परीक्षा 
की तैयारी छोडकर दौईे आए है।'*'छोटे को प्राणो से भी वढकर प्यार करते 
हैं, बाबू जी। छोटे के नाम मे सारी उपजाऊ जमीनें खिखवा दे सकते है। गाव की 
अली-गली, अगवार-पिछवाड की ओर निकलने वाली पंगडडिया बद को जा 
रही है ।”* 

महीचन चमार और सुवशलाल के परिवारों मे मलारी को लेकर छूत-अछूत 
की समस्या उठाई गई है ओर लुत्तो खवास, कामरेड मकबूल, महाजन रौसन 
विस्वा कामरूपनाराथत आदि को लेकर राजनीतिक समस्याएं चित्रित कौ 
गई है । काग्रेम, सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट, जमीदारों की प्रजा-पार्दी, सभी 
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अपने-अपने तरीक्षों से भोले-भाले ग्रामवासियों के जीवन में विप-्वाज बोने का 
प्रयत्न करती हैं। यह है समस्या का व्यापव कतेवर । इसी कवर में नवीन 
जागृति और प्रगतिशोलता के बीज भी छिप हुए हैं। सारी समस्या ही जाग्रत्‌ 
और प्रगतिश्ञील ससार से सम्वर्क की है। आचलिक पानो (जैसे सुवशलाल, 
मलारी, लूत्तो खवास, जितेन्द्र आदि) और अनाचलिक पानो (जमे कुवेरसह, 
मकबूल, इरावती आदि) सभी वे क्रिया-कलापो द्वारा ग्रास्य जीवत पर नवीन 
जागृति वा व्यापक प्रभाव चित्रित जिया गया है। 
राजेन्द्र अवस्थी 'तृपित' के 'जगल के फूद में अधिकार-हनन और 
शोपण की जिस समस्या का चित्रण हुआ है वह यद्यपि वैवल य्रोडा से सवद्ध है 
तथापि उसका क्लेंबर अत्यत व्यापक है। भालरमिह अपने अधिकारों के सबब 
भे जो मत व्यक्त करता है वह उस समस्या के अचल-व्यापी होने का प्रमाण 
है-- 
“हा, गह जमीन हमारी है। ये जगल हमारे हैं। यह सारी धरती हमारी 
है। जिस लिगो ने यह धरती वनाई है उसीने हम बनाया है। फिर दो- 
दो एक्ड जमीन देने वाला तहसीलदार कौन हाता है ? १ 
सिरहा भी कहता है-- 
“ हमे दो एफ्ड जमीन देकर सरकार यह बताना चाहती है कि हम सिर्फ 
दो एकड जमीन के मालिक है| वाती ज़मीन हमारी नहीं है ।' * 
यह विचार साम्यवादी विचार धारा क॑ क्तिना निकट है--- 
“जिन्हें खेत मिलें वे मौज उडायेंग और वाकी भूखे मरेंगे। एक गाव हे 
चार आदमी मजे मे सापेंग और चालीम भूख में तडफेंगे।/ *ै 
सबते मन में यह वात बंठ गई कि इन पढ्टा के पीछे कोई चाल है। इनके द्वारा 
सरव।२ उन्हे लूटना चाहती है। उनकी आजादी मे खबल डालना धाहती है। 
जो अधिवार उन्हें उनके देवता लियो ने दिये हैं, वे अधिकार थे “आदमी! छीन 
रहे है।* सम्पूर्ण समाज का यह निर्णय है कि वे इसके विरुद्ध आवाज उठायेंग। 
यह निर्णय अ्रगतिवादी चेतना का ही परिचायक है। इस सामाजिक चेतना की 
विज्येपता यह है ब्रि यह जाग्रतू समार से सपक द्वारा प्राप्त नही, स्वयं अचल में 
ही उद्भूत है और कुछ आचलिक पाज ही इतने जाग्रत्‌ हैं कि वे अपनी समस्या 
के समाधान का प्रयत्व इतनी कुशलता और दृढता से करते है कि वह राष्ट्रीय 
आंदोलन कासा स्वम्पले लेता हे। य जाग्रतू पात्र सुनक््साए, भालरसिह 
१. जगल क फूल, पृष्ठ ११५॥ 
३ दही । 
३ वही, पृष्ठ १५४ । 
४ वही, पृष्ठ ११७॥ 
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ग्रायता, महुआ और गुण्दाघूर जैसे गोड हो है । सुलब यदि पुरपो वा समझने बर 
रहा है तो महुआ स्त्रियों का संगठन वरती है और उन्हे बाण चलाना गिखाती 
है। थोड़े ही दिनो में विभली, गढ़वाल, नरायनपुर, मटबद, बेगूर, नयानार, 
नेतानार आदि गावा में अधियारों वी रक्षा ये विए सधर्ष वी चिनगारी फंल 
जाती है। गुप्त सगठन वनने तगते हैं और सघर्ष के प्रारभ वे सवेत वे रूप में 
लाल मिर्च और आम वी एप डाल मारे प्रदेश मे घूमने लगती है। आदिवासी 
जगदलपुर का महल घेर लेते हैं और मारकाट प्रारभ हो जाती है। परिणाम जो 
भी रहा हो, चेतना वी यह लहर राष्ट्रीय आदोलन मे ही सक्षिप्त रूप वा प्रतीद 
है 

उपन्यास अन्याय का विरोध और व्यक्तिगत स्वालश्य एवं प्रगतिवादी 
चिन्तन वे और उदाहरण भी प्रस्तुत बरता है। वेगार के प्रति सारे मोड समाज 
भें विरोध है। परगना माफी परतवाड़े वे तहसीयदार की मनमानी बताता है-- 
“हमारे आदमिया को बुलाता है, मनमानी गालिया देता है और लात भी मारता 
है और फिर दिन भर काम कराता है ।” गढ़बेगाल वे हर गाव वादे से नारा- 
यणपुर वा सिपाही वेगार ले चुका है। सबसे दर्दनाक घटना तो स्वय भालर्सिह 
के साथ घटी है। सरकार द्वारा स्रोत्रे जा रहे स्कूलों से भी वे असन्तुष्ट हैं। 
उतका विचार है क्रि स्कूता भें ' वह पढाया जायेगा तो बजनाथ पण्डा चाहता है। 
यानि हमारे लटबे हमारे नही रहेगे। हम उन्हें पैदा करें और दूसरे इतनी सफाई 
से चड़ा कर ले जाय ।' * प्रेम और विवाह वे सबंध में भी इन लोगो के विचार 
त्रास्तिकारी हैं। सुलक्नाएं महुआ से बहता है * 

“हुम अपनी जाति के ढग से बिहाब नहीं करेंगे। अनविहाएं रहकर भी 
एक साथ रहंगे हमारे सिर पर गाज गिर रही है और तुझे पेडुल वो सूमती 
है “अरे विवाह तो एक पडाव है जब आदमी चलते-चलते थक्त जाता है तो विसी 
मेड का आमसरा लेना चाहता है, हम अभी थके थोड़े है ।/* 

नवीन चेतना महुआ मे भी स्पप्ट दिखाई देती है। वह स्वय विद्रोह वा संग 
ठन करती है। स्त्री के अधिकार की जो वात वह बहती है वह किसी सुशिक्षित, 
प्रगतिवादी, अधिकारों के प्रति सजग, नारी का कथन ही लगती है 

'भैलिगो की दुनिया मे औरत-मरद का भेद नही है रे भालर, भेद-भाव 

की ये दीवारें तुम्हारी बनाई है। तुम हाथ में डुग-डुगी लेकर बदर वी 

तरह औरनतो को नचाते हो और जब औरत अपना टोल पीटना चाहती 
रमन का कथा ति-आ 

१ “जगल के फूल पृष्ठ १५४। 

२ वही, पृष्ठ १५६॥ 

३ वही, पृष्ठ २२४ २२५॥ 


वस्तु-शिल्प श्डह 


है तो ढोल वी दरात ढीली कर देते हो ओर कहते हो--कानून में लिखा 

है कि तुम टोल नही पीट सकती ।* 
नये खून कोआगे आने देने का विचार भी प्रगतिवादी विचार है जिसे दूढा 
सिकमी भी व्यक्त वरता है जब वह पैतीस-वर्षीय हिरमे पर गायता का भार 
छोडता है--- 

“भाई हम अपना लोभ छोडें। जवानों को काम करने का समय दें। 

जिनकी रगो में अधिक खून दौडता है उन्हे आगे आन दें) यही हमारे 

गाव के तारे होगे । हमारा नाम रोशन करेंगे ।' * 
यह तय कर लिया जाता है कि पचास साल की उम्र के वाद गायता अपना कार्य 
दूसरा को सौप दे । 

श्रमदान और सहकारिता वी नवीन विचारधारा का समावेश भी उपन्यास 

मे हों गया है। पानी का अकाल पड जाने पर श्रमदान से कुआ खोदा जाता हैर 
तथा आगे के लिए नाले को इसी प्रकार बाधने वी योजना भी बनती है।* जब 
गूमा को छुडाने के लिए हिरमे रूपये वी व्यवस्था नहीं कर पाता तब घोदुल के 
मारे सदस्य आम गाव जाकर मजूरी कर अपनी कमाई उसे देने की योजना 
बनाते है ।+ यह है सहकारिता का व्यावहारिक रूप। 

ग्रगी के हिरमी के प्रति जिस उच्छ्वास से जिस विश्व-कल्याण का भाव 
निहित है वह नवीनतम जागृति का ही परिचायक है-- 

“तू गांव वा यायता है। तूने अपना धर्म निवराह है। घाव भर सुस्त रहे, 

किसी के पर में काटा न गडे, सव हसते रहे, खेलते रह, खाते रहे '!”६ 
इस उपन्यास की सबसे वडी विशेषता यही है कि इसमे नवीन जागृति के सभी 
महत्वपूर्ण पक्ष विद्यमान है और यह जागृति स्वयं आचलिक जीवन से ही उत्पन्न 
हुई है। 

“वरुण के बेटे” मे कोसी नदी के अचल में बसे गलाही-गोडिग्रारी ग्राव वे 
मछआ-समाज के जीवन की समस्याओ का चित्रण है। यह मछुआ-समाज सम्पन्न 
और विपन्न दो वर्गों में वटा है। सम्पन्न वर्ग विपन्त वर्ग का शोपण करता है। 
ठण्ड में पानी में घुसने तथा दोम उठाने जँसे कध्टसाध्य कार्य विपन्न बर्म को 
करने पडते हैँ । परन्तु आय का दनाप्ष ही उसे मिल पाता है । विपन्न परिवार 





"जगल मे फूत, पृष्ठ १७४। 
वही, पृष्ठ ३६॥ 

बी, पृष्ठ १४२) 

बही, पृष्ठ १४६ । 

दी, पृष्ठ पृर६ । 

बह्दी, पृष्ठ २०० ।॥ 


जे सर # जौ 20. ->9 


१५० हिन्दी बे आंचलिर उपन्यास और उनरी शिल्प-विधि 


छोटे मे घर में झटा पड़ा रहता है और ययरी-गुरदी मे टुशडों गे अपना सन ढ़ 
बार सिसी प्रकार दफ्द का मौसम व्यवीत करता है ।! भ्रमुग घधा मछठी पर इना 
होने वर भी बच्चे भर-पद मदछती नहीं सा पाते) मछती परइल का देगे अर्वेजान 
विवातवा अनियोजित है । यद्यति देश सयवप्र हो चुरा है और उसी दारी उन्मूलन 
हो चुत है किर भी जमीदार मछली से फिसी न रिगी बहाते जय कर वसूत करते 
हैं। इतना ही नही नई व्यवस्था बरये धाषण या मार्ग भी उस्होते उन्मुक्‍्त्र वर 
ग्सा रै-- 

“गढ़ पाएर ये बास्तवित नये सातिक सो हमारी सरकार थी ज़मीदारी- 
उन्मूवत वे बाद देपुरा वालों का योई /त नहीं रह गया था, मद पोसर पर। यह 
विशात जय-गम्पलि अब जनता थी थी। मगर नौपर-धाटी भ्रप्टाचारों और 
बालूनी अगगतिया ये चलते जन-पीयन मे साथ बेसुह सितयाद जब भी घन 
रहा था। मछुआ-सप की तरफ से कई में मोरे इम पटना और दिर्नी मे महाप्रभुओ 
यी मेवा में भेजे जा चर थे । * 

दयविवगत जमीन, वाग-यगीचे, बुआऑ-नभच्चा और पोरार, देवी-दवतां वे 
नाम पर चढी हुई जायदाद, परती-परात, नदियों बे पाठ और तटवर्ती भूमि 
जैसी कुछ एप अचत सम्पत्तियों मे भी जमीदारी-उस्मूलन कानून मे भू-स्वराधियों 
को खुली छूट दे दी धी। मतीजा यह हुआ कि पोसरो और चराहगाहों तक को 
वे चुपके -चू पर्रे बेचने लगे।१ रामाज मे पँते अषप्टाचार से जन-जीयन त्रस्त है। 
श्रमदान वा बडा नाम होता है परन्तु उसके पीछे बडी पोत्र चलती है। बोगी- 
बाघ वे सयध से श्रमइान वा आह्वान गृजा था ।॥ मलाही-गोड़िपारी वे बीस 
गरीब मछुए और दूसरी जातियो फे मजदूर भुतहा-महादेव मठ पहुचे भौर चा र-छः 
रोज़ बाद ही वापिग भाग आये थे। साते-पोते परिवारों के शौकिया श्रमदानी 
सज्जनों की वात ही और थी । उनकी युविधा के अनेक्त सापन कोसी वे किनारे 
जुट गए थे। चाय-विस्कुट, पान सिगरेट, घर्वृत-भिठाई, पूडी, व चौ डी, चूडा-दही, 
रेडियो-सिने मा, मादव लाउडस्पी कर, अपवार और पत्र-पत्रियाए'* बैमरे वाला 
की भरमार थी ही, पास पडोस के परिचित का प्रेमी नेताओं वी सिफारिश से थे 
पटना या दिल्‍ली से आए हुए उच्च पदाधिकारियों वे साथ भीड़ में खडे हो जाते 

और फोटो खिच जाती । 'नेशनल बडेंट कोर' वी निगरानी से बोसियो हशार 
स्कूली-कालेजी लड़के कोमी के पूर्वीय और पश्चिमीय दोनों तटबंधों का निर्माण 
करने आये थे, उन्होने अलबत्ता वाफी काम दिए ये ४ 





१. वरुण के बेटे, पृष्ठ १९ ॥ 
२ वही, पृष्ठ १२७॥ 

३. वही, पृष्ठ ३१। 

४ वहीं, पृष्ठ ४२-४३ । 


बस्तु-शिल्प १४१ 


श्रमदान का वाम भी मजदूरी पर हो रहा था। अव्यवस्था का ऐसा राज्य 
था कि वेचारा ईमानदार गरीब श्रमदानी भूखो मर जाय। वापिस आये मछुओ 
से वहा का विवरण सुनकर खु रखुन बड-बडा उठा था-- 

"हे भगवान कैसा जमाना आया है ! पच्चीस करोड, पचास करोड रुपइया 
लगाकर दम-पर्द्रह साल मे वोसी वाध तैयार होगे, हजारो का माहवारी चारा 
पाले बाते पचासों आफिसर बहाल हुए हैं। लाथो के ठेवे मिले हैं, ठेकेदारों को ** 
पानी की तरह रकम वहाई जा रही है। फिर गरीब मजदूरों वे साथ ही सुराजी 
बावू लोग इस तरह का खिलवाड़ की कर रहे हैं? ऐसा अचर्थ तो व वभी सुना 
न देखा | हे भगवान, सृष्टि के इन्हीं तौर-तरीको से तुम्हे अपने विधाता-पन का 
स्वाद मिलता है ? हिन्द हितकारी समाज नही, पेट हिंतवारी समाज ! छी-छी- 
छी !!7१ 

मरकार के काम भी दिखावटी हित के होते हैं, “अढाई-तीन साल पहले इन 
इलाकों मे सरकार की तरफ से तकावी बटी थी। चुनाव कांग्रेस के सिर पर था, 
देहत्त जी जनता के हर वर्ग ने कई शपो मे "वन-पुष्प! प्राप्त किये थे '* और जब 
चुनाव ममापष्त हो गया तव “अब इस वर्ष सेक्रेटेरियट के उन्ही हाथियों पर उल्दी 
सनक सवार थी। तबावी की रकम वापस लौटाओ वरना खडी फसलें कुर्क करली 
जायेंगी।' 

ये हैं राजनीतिक हथकण्डे जो समस्या बने गाव के जीवन को विपावत थना 
रहे है। 

/पिछले पाच-सात वर्षो मे मिनिस्टरो-आफ्सिरो-नेताओ ठेकेदारों वी टूर 

दस-गुनी बढ गई है ।”* ह 
अप्टाचार की दक्षव्यापी समस्या इस गाव मे भी अपना रूप दिखा रही 
है। 


“देपुरा मे जिला वोई की तरफ से एक अस्पताल था। एम० बी० बी० एस० 
एक डाक्टर, पम्पाउण्डर, चपरासी--तीन का स्टाफ था। सफेद-पोशो की धी गा- 
मुझ्ती के कारण सो में से पनानवे रोगी उस दासव्य चिकित्मालय से पूरा फायदा 
नही उदा पाते | ईमानदार और जुन-सामास्य का पक्षधर होवर जो डावटर पहा 
शहना चाहता वह चार महीने भी टिक नही पाता ।”५ 

इसके साथ हो है कोसी वी निरतर आने वाली बाढो की समस्या। जनता 





१ “वरुण के बेढे', पृष्ठ ४४-४५ ॥ 
२ बही, पृष्ठ ११८१ 

३. वही, पृष्द ११८॥ 

४. वही, पृष्ठ ३५। 

५४ वही, पृष्ठ ढ३॥ 
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'हैनी-क) तेज) उल्के कोसी के पवीव आ ॒ 22087 2 ॒ 503 मन 
रने आये पर हे उन्होंने अलवत्ता कक कक 47०७... कि डक 
बढ वर के बे पृष्ठ ११, रह सह 40३ कर ५ 
वही, बृष्ठ | ७५ बढ 2 न 
बे कही एच हे उाह ह  ह० 
बही, पृष्ठ डर-३ 


बम्तु-शिल्प १५३ 


है और यशी जैसी घुशल एवं रवच्छनरद स्त्रियों पिट्रल जैसे पतियों दी जपना दास 
बनावर रखती हैं। अपनी वामसा-्ूति वे लिये पति होत हुए भी प्रेमी रसतो हैं, 
परस्तु दास बनायर । दस प्ररार कोलियो वे समाज की विशिष्टता वी जार सी त 
फ़िया गया है। परस्तु प्रमुस समस्या है विछरे हुए समाज में शिक्षित नारी की 
स्वच्छन्दता की । रत्ता में अदस्य वासना है-+ प्रेम की, वैभव की जो उसके वस्वई 
के वभवपूर्ण जीवन के सम्पर्त के चगरण आई है। मल्यगधा बनवर वह अक्षुण्ण 
गौवन पाना चाहती है । वह अपनी सखी सारिवा को बतासों है वि बह कोठी, 
मोटर, नौव र-चातरों वी कामना करती है, वह समाज में प्रतिष्ठित बनना चाहती 
है, नाम चाहती है, समान्मोसायटी में किमी वी बोलने सुनती है तो चाहती है वि 
वह भी बसी होती ।* अग्रेजी उपस्यासों ने उसको वासना को भडक़ा दिया है। वह 
चाहनो है “मुझे भी बोई'""॥! इसी समस्या को उपस्थास में चित्रित व्रिया 
गया है। 
श्री भट्ट वे ही दुसरे उपन्यास /दोव-परजोक/ में जिस समस्या का चित्रण 
किया गा है बढ थी तो हिन्दू तीथ॑-स्थानों बी सामान्य समस्या है परन्तु पद्मपुरो 
ग्राम्त मे उसका विशिष्ट रूप देसने में आता है। प्रमुस समस्या सामाजित है--माव 
वी आपनसी फूट, अशाति, असतोष और अ्रप्टाचार वी-- 
“गाव वी खूबी यह है प्रि कोई किसी का भता नही चाहता ।' र 
/दड़ोसी वा गिरता मवान बच जाये तो उससे फायदा क्या ?ै गिर रहा 
है गाता ली गिरे । मान छोडक र भाग जायेगा तो उसवे' गाय-दैलो वे 
काम आयेगा। ने होगा बष्डे ही थापे जायेंगे। फिर पडौसी का मवान 
गिरना क्‍या बम खुशी की बात है ?”रे 
पच्ायत है परन्तु वहा भी राजनीति चतनती है। विसी दूसरे वे मोहल्ले का लाभ 
कोई पंच क्यों चाहेगा। यही कारण है वि' इस गाव में नतो सडव वी जरूरत है 
और न लैम्प की। सार और खड्डी में लोगो को चलने वी आदत पड गई है। 
“और जलैंम्प लगा के रात को क्या देखना है २४ 
गांव की हावत ऐसी है कि माजूम होता है कि देश वी स्वनत्रता का गाव पर कोई 
प्रभाव नही पडा। न लोगो में उत्साह है, न आगे बढते की इच्छा। गाव को देखवर 
लगता है, जैसे कुछ भी करने को नही है ।५ यह हालत तो तब है जब गाव के आस- 
पास कई अच्छे शहर हैं, तहसील, थाने, जिले के अलावा तीस-चालीस मील के 





१ 'सागर सहरें जौर भनुष्य', पृष्ठ १८२ 
२३ “लोक परेतोर', पुष्ठ ३५॥ 

३ बही। 

४ बटी। 

५ चही, पृष्ठ रै३॥ 


श्श्ड हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उनकी शिज्प-विधि 


फामले पर एक जगह विश्वविद्यालय भी है, फ्रि गाय मे पढे-लिसे लोगो वी सख्या 
कम है। एक तरह से इस गाव का सारा वातावरण अथवचरा ज्ञान और अज्ञात 
की बडी पर भूत रहा है।' ! पण्डे अपने अल्प जान से यात्रियों को प्रभावित व रने 
में सिद्ध हस्त है। उल्दे-सीधे मन्न पढरर, पाच सात इलोवः और सवरप विधियों के 
सहारे ब्याह एवं सत्यनारायण की कथा से लेकर फिण्ड दान तक ये लोग करा देते 
है, अवेजी दुवेली स्त्री की इज्जत लूटने में भी इन्हे कोई बुराई नही दीखती। इन्ही 
के बड़े भये शक राननद ज॑से साधु जानते हैं, ' यहा जितना आइम्वर होगा उतने ही 
पुजोगे' ।' ठाक्षुर भी भ्रप्ट हो चुके है, वे पूजा चढावे में हिस्सा चाहते हैं 
अन्यथा मदिर और मूर्ति को सोड डालने की धमकी देते है। इस गाव भ चमेली 
जैसी पाखण्टी नारिया साधु वेश मे डाकू गिरोह सगठित करती है। गाव में नवीन 
चेतना के प्रतिनिधि दो अनाचलिक पात्र है--औवड बाया जो चमेली का हृदय- 
प्ररिवर्नन कर देत हैं और रघुनन्दन जो एक सेठ का बेटा है और व्यापार के सबंध 
में देश विदेश घूम कर लौटा है। नारी-समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण प्रगतिवादी 
है । परन्तु प्रगतिवाद एवं जागृति के प्रभाव से अचल प्राय अछूता ही रहता है । 
श्री नागार्जुन का 'इलचनमा' अपेक्षइत एक प्राचीन समस्या का ही उदघाटन 
करता है। समस्या है ज़मीदारो का अत्याचार--विशेष रूप से निम्न-वर्ग पर। 
इस निम्न वर्ग के प्रतिनिधि पात्र वलचनमा (बालचन्द्र ) के माध्यम से गोप-समाज 
के जीवन की समस्याआ का चित्रण किया गया है। समस्या केवल वर्ग-विजश्ेप की 
है परन्तु इसी वे सदर्भ म १६३७ तक वे राष्ट्रीय आन्दोलन से सबधित समस्याओं 
का भी थोडा-बहुत उद्घाटन हो गया है। भूकम्प-रिलिफ फण्ड की रकम म से 
कांग्रेसी नेताओ द्वारा खयानत, सोशलिस्टो द्वारा काग्रेस वे मार्ग का विरोध, 
किसाना मे फैली अज्ञाति" आदि का चित्रण भी हो गया है। उपन्यास वा अत 
ज़मीदार-किसान की इसी समस्या की ओर सकेत करता है कि-- 
“धरती क्सिकी ? जोते-बोये उसकी । किसान की आज़ादी आसमान से 
उतरकर नही आयेगी वह परगट होगी नीचे-जुती धरती के भुरभुरे ढेलो 
को फोडकर * ।$ 
'ब्रह्मपुत्र' आसाम के लोक-जीवन की क्या है परन्तु उसके क्लेवर मे कई 
समस्याएं है । सबसे महत्त्वपूर्ण है ब्रह्मयुत की विनाशकारी लौला जो एक 





'लोक परलोक', पृष्ठ ६॥ 

चही, पृष्ठ ५४। 

“वनचनमा, पृष्ठ १७४-१७७। 
चही, पृष्ठ १७६॥ 

४. वही, पृष्ठ १८६ । 

६ वही, पृष्ठ ३२० ६ 
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आचतिक समस्या है बरह्मपुत--त्रह्मा का नठसट बेटा---असम के जीवन का 
आधार है, उमीमे से उन्हें मछलिया प्राप्त होती हैं । यद्ववि जतुत जैसे जोग कभी- 
कभी कह जाते हैं 
ग्तुम मछलिया पकडते हो, यह अच्छा नहीं करते। सारी मछतियां ब्रह्मपृत्र 
ने पाली हैं. यही मछलिया उसकी सय कुछ हैं। तुम इन्ह पकड वर वाजार में 
बैच डालते हो। तुप दन्‍्ह खाते हो । इसोसे तो ब्रह्मा का पुत तुमसे विगद्ा रहता 
है। त्रोध भे आाकर यह हमारी खेती नप्ट कर डावता है हमारे घरो को वहा वे 
जाता है, फिर भी तुम नहीं मानते । तुम ब्रह्मपुत्र वी भाषा समभते ही नहीं। यह 
बाढ़ और वरबादी ही दो ब्रह्मपुत्र की भाषा है ।* 
नीरद वे अनुसार “्रह्मपुत हमारा पथद्धप्टा है * हमारा सहयाती स्वततता 
कौ गुहार लगाने वाता जब कवि, पथ वा दावेदार आगे ही-आगे अपनी मजिल दी 
ओर जाने के जिए कृत-सकल्प है ब्रह्मपुत्, हमारे लिए भी उसकी यही टैर है--- 
मजिल पहिचानो, आगे बढो । ”!* 
जब क्ह्मपुत्र शोधिन होता है तव बड़े बड़े कगार निकल जाता है तव वह 
दानव बन जाता है, दूध, नारियल, सोने वे कदश, किसी से झाल्त नहीं होता! 
उसी सहायक नदिया बूटी दिहाग और दिहाय मे भी भयानक वाढ भा जाती 
है और विस्तृत क्षेत्र जल मग्त हो जाता है, सडकें टूट जाती हैं, पशु बह जाते हैं, 
बल्तिया नप्ट हो जाती है। ब्रह्मपुत्र मिट्टी काटना जाता है । पहिले कभी दिसाग- 
मुख्य और हिवसायर का बीस भीत का फासवा था। अब तो यह तेरह मील का 
भी नहीं है। पिछते पाच वर्षों म ही वह पांच मोल जमीन निगल गया है थोडी- 
थोडी करते। वाढ मे ब्रह्मयुत पागल हाथी के समान चिथाडनता है। 


“जहा कल तक्र दिसागमुख जायाद था, वहा अब जल ही जल हैं. प्यारे- 

प्यारे हाथो से बनाये प्यारे-प्यारे घर, प्यारे-प्यारे पोखर अब कही भी 

दिखाई नही देते । चतुदिक जल ही जल है। जैसे यहा प्रलय आ गई हा। 
चतुद्दिक चीस-पुकएर है'*“म जाने कितने हाथियों के झव, ब्रह्मपुत्र भे 
बहते हुए नित्व गए। *"।”/३े 

परन्तु वहा वे निवासी हार नही मानते । नयी वस्तिया झोत्ञ ही बस जाती हैं। 

और पिदली बाद इतिहास की वस्तु बन जाती है-- 


“एक ओर से माटी काटता है ब्रह्मपुत्र, और दूसरी ओर नई माटी बनाता 
है, ब्रद्यपुत तो मरजी का मालिक है, वह न दयालू है, न निर्देयी, शायद 
१, 'ब्रह्मपुन्र, पृष्ठ ३६ । 
३ बहो, पृष्ठ २५५१ 
३, बरी, पृष्ठ ४रे४। हे 
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कोई बंधन नहीं होते। घटाव पीना, चोरी वरता और जुजा सेना उनके विए 
मैतिबता वे अतर्गत ही जाता है। इन गृगा वा न होना उतने समाज में ज्वा- 
भाविक ही माना जाता है। सोनो सुसराम दे! सयध में कहती है--- 
“वर मुझे उसमे जवानी का हटकम्प ही नहीं दिखाई देता ) वह घराब 
पीता है ता पीने में हिचक्त जाता है। किसी की लड़की के साथ एप दिन 
भी नहीं पाया गया बह ग्राती नहीं देता जो मर्दानगी की निश्ञानी है, 
चारी वह नही करता जुआ वह नहीं खेलता ।! 
इन नटी में पति-पत्नी में आपस में प्रेम होता है परन्तु नये सवधों के लिए वे 
स्ववत्र होते है। एफ साथ वर से सत्रध भी चर सक्‍ते है। ऐस भी पति होते हैं जो 
परिवार वी चिस्ता नही करते, झराय और जुए में अपना सर्तस्त्र स्गो देते है। उनकी 
स्निया सेत-व रतव दिखा कर ऊची जातिवाली से नाजायज सवभ्र जोइती है तथा 
चोरी करती हैं। पुलिस इन पर अत्पाचार वरती है। सुपराम भी जानता है कि : 
* सिवाही से वी ताकत होती है। वह राजा का भादमी होता है। वह 
संयसे घू्य तेता है । गाव के लोग उससे इससे है। वह जिवर जाता है 
उधर ही नट डर कर छिए जाए है। चाहे जय चाहे जिस नटनी कज- 
रिया का पवड ले जाता है। * 
जटो ने मन में सिपाहियों का बहुत भय रहता है क्योकि वे उन्हें थाने मे पत्ड ले 
जाते है, वहा पर चार कह देत है और बेंत से पीटते हैं, कभी कभी गुड के पानी 
के छीटे दे दिये जाते है जिससे चीटे लग जाते हैं । 
* दरोगाजी को ज़रूरत पड़ती है तो इनमे से किसी को बुला लेते और 
सिपाहियों के जरिये समभा-बुभाकर वनियी वी चारी करवा देते । माल 
बट जाता । गात्र >े बाहर चामड वे पीछे जुए का भी एक अड्डा पुलिस 
नें बनवा दिया था जिसकी नाल का तीन-चौथाई दरीगा के हाथ में 
जाता था। * 
नट-जीवन की य समस्याएं उपन्यास के सपूर्ण क्थानक पर छाई हुई है। 
प्रगतिशीलता का आभाम उपन्यास में ठाकुर विक्रमसिह थौर उनरे पुत्र नरेश के 
माध्यम से आया है परस्तु उनमे भी उसका स्वाभाविक रुप नहीं है। विक्रपर्तिह 
कांग्रेसी है। वे गाधीजी की जय, प० नेहरू वी जय नौकर शाही का नाश हो, 
वन्देमातरम्‌ आदि नारे लगाते है, माददता तथा विद्ववधुत्व को बात करते है 
नटा को अत्यत हीनता की दृष्टि से देसते है ।* अत में गलती समभ में आती 
३ वही, पृष्ठ ६१। 
३ चही, पृष्ठ ६६। 
बही, पृष्ठ *०७॥ 





वस्तु-शिल्प श्श्रह 


है और उन्हें अपना व्यवहार अनुचित लगता है और वे अनुभव करते है कि “मैने 
गांधी की लाझ् में ठोकर मार दी है।” परन्तु नवीन चेतना जागृति आचतिक 
पात्रो में मही है। सुखराम अवश्य पर्याप्त भिन्‍ने जगता है परन्तु वह शुद्ध नठ जो 
नहीं, नटिनी दे गर्भ से अवश्य उउन्‍्न है परन्तु उसवा पिता ठाबुर था। फिर भी 
नंटों बे जीवन वी समस्याओ वा सुन्दर चित्रण है। 

आठवीं भावर' म जिस दैवा टिक समस्या वा उद्घाटन जिया गया है, वह 
उस विशिष्ट रूप में गोसाईयों में दिखाई देती है। इसी लिए स झनन्द यह अनुभव 
बरता है कि “वाश उसकी एक और बहिन होती तब ने जाने क्लने गोसाई 
परिवारों वी रूपबती, गुणवत्ती, सच्चरित्र उन्‍्याएं उसे घर जाने वे लिए लाला- 
यिल रहा वरती । घिना लडकी पाए अपनी लटकी वीन दे ? * 

यही स्थिनि पा ती भी अह॒वान जताते हुए अपने देवर मल्तू को समभाती 
है---/मैं कोई थारे घर आाटेन्साटे मे नी जाई । मेरे घर वाला की न तमने मेरे 
बददल क्मीको दिया, ना मेरी छोटी भाण वे बदृदल । जिसरा जिभसे जी बैठ 
मिया, उसमे ई वो बैठे, तो इसमे कुढब्यी वात के है, लाला ? यो तो रजपूता का 
गा है। सच जाने ब्याह वी खात्तर तो कोई न कोई मुढ विठाना ही पद | तववार 
अर पगडी भेज ने भी फेरे फिर जावें। थारे जेठे ने छोटे को भेज वे जपना ब्याह 
रचा तिया तो के कुटब्वा पन हो गिया इसम । रै 

इस स्थिति का मुख्य लाभ यह हो सकता है कि जेटे वे” मरन पर भी उसकी 
पत्नी विधवा न हो और वह पति के छोटे भाई वे बैठ जाय। रामानन्द वी मा ने 
सदानन्द के माध्यम से पार्वती का रामानन्द के साथ विवाह करने में समवत यही 
सोचा था “ * कि बेटा मर जा, पर बहू राड न हो, ऐसी कोई विध विठानी 
चाहिये। तो फेर ब्रिध यो बंदूठी कि व्याह हो तेरे सर और घरवाती भरतो बाज 
भेरी | बस, यू समझ ले कि भरतो का विम्मा हो गया,”* और इसी तिए पार्वती के 
पिता ने यदी शर्ते सरवती के सदानन्द के साथ ब्याह के लिए रखी-- 

“अगर मैं छोटो को छोटे वे साथ रहने देता, तो कल को जेठे का बुलावा 
आ जाने १२ वह छोटी वे साथ तुझे रखने वाला न होता अब जब भी भगवान 
अनहोनी करेगा, छोटा तुम दोनो को एक साथ घर विठावेगा--नही तो छोटी भी 
उसे नही मिलेगी । जो भी हो तुम दोता में से किसीको भी अपनी माग सूनी वरने 
की जरूरत नहीं पड़ेगी । ५ 





१ 'कब तक पुकार, पृष्ठ ६४६३ 
२ “आठवीं भावर', पृष्ठ ८ । 

३ बही, पृष्ठ इ८। 

४ वही, पृष्ठ २०॥ 

५ वही, पृष्ठ ४० । 


१६६० हिन्दी के आवतित उपस्यथास और उनतो शि-पजिति 


इस ह्थिति वे औतिस्य को रामावत्द ते भी ह्यीरार कर रुखा था जोर 
उसकी स्वीकृति का साभ उठावर उसकी परली पाई तो ने भविष्य वी सुरक्षा की 
दृष्टि से अपने देवर सदानरद को अपना शरौर सौंपा या। रे सदानर्द दतना प्रयति- 
धील नही वि इस वुष्रयाओ का विरोध बर से परन्तु उसी आत्मा दस स्थिति 
को स्वीकार नहीं वर वाली और वह निश्चय बर लेसा है वि “बोर्ड सीसा- 
सावित्री मिलेगी तो ब्याह बर लेगा, नहीं तो जीरवानियों या बड़ी घाटा नी 
पडरा ए। नवीन बेतना दस समाज में तर तक आनी बदित दीसती है जब तब 
पढ़ भीस भाग बर गाने का घघा नहीं त्याग देता । 

बोह़रे मं सोए चादी के पहाड' में इसी चैबाहिक समस्या वा एवं अन्‍य रूप 
प्रदर्शित विया गया है। जौनसार बाबर वे पाडव बशीय समाण में बहुपवीत्त की 
प्रथा प्रचलित है । इस प्रथा ते अनुसार विवाह बरने वा अधिवार वेवल बे 
भाई को ही होता है । वह चाहे उतने विवाह कर सदता है! जन्‍्य छोटे भाई इन 
सभी स्त्रियों से पनी जैसे सबब रस सकते है। परन्तु उन सभी ट्विवा से उत्पन्‍्त 
सभी सस्तानें बड़े भाई की सन्ताने मानी जाती हैं। छोटे भाई इन स्त्रियों वे साथ 
रात घर पर नहीं विला सतत | उन्हें तो दिन में छानियों यरं अन्य स्थाता का 
आशय लेता पड़ता है।* 

इस प्रभुग समस्या वे तिरिवत अन्य समस्याएं भी है जिरह उपस्यास मे के बल 
उठाया भर गया है। य यमस्याएं हैं--तारी भरीर की सहज घुलभता वे वपरण 
उमया शोषण", गदे तथा नम्मप्राय रहने में विश्वास! और मुद्रा द्वारा विनिमय 
को अरनविक मानने वे कारक आधिक शोषण ॥ इस स्थिति 4 लिए उत्तरदायी 
है पहाड़ा वी दुगेमता । 'इस घादी के लोग राडी के उस पार बसे पहाड़ी भोगा 
को भी परदेशी और पराया समभते आय हैं /* चादी ज॑से शुश्र वर्ण के ये पहाड़ 
अध परम्पराओ वे बोहरे में खोए हुए हैं। नवीन जाग्रति यहा भी दो आचलिक 
पाया के माध्यम से, जिन्‍्हाने देहरादून में रहकर शिक्षा पाई है, आती है। यह 
आाग्रति मवल अध-परम्पराओं को त्यायने में ही नही वरन्‌ सैबा त्याग, प्रेम और 
अहिंसा क पथ की जनुमरण बरने में भी प्रवढ होती है । 





१ 'आदठदी भावर', पृष्ठ २१ । 
२ वही पृष्ठ ७६३ 
३ वही, पृष्ठ २२) 
४ 'कोहैरे मे खोए चादी दे पहाड', दृष्ठ ११३ 
५ वही, पृष्ठ ६९ ॥ 
६ बही, पृष्ठ ४२॥ 
७ वही, पुष्ठ ५२॥ 
6 वही, पुष्ठ ५६३ 


बस्तु-मिल्प के हद 


'पानी के प्राचीर' मे गोरसपुर जिले में राप्ती और गौरी नदियों कौ 
घाराओ मे घिरे हुए एक विज्ञाल भू-माग की समस्याए चित्रित है। युगो से यह 
प्रदेश अपनी सारी हरियाली इन नदियों की घाराओ को शुटाकर केवल विवशवता, 
अभाव और संधर्ष वे रूप मे शेप रह गया है।”* 

“संसार के सारे सूजो से कटा हुआ यह प्रदेश अपने आप में एक ससार है। 
यहा न सडकें हैं न शिक्षण-सस्थाए, न सुविधापूर्ण डाकखान हैं, न सुरक्षा 
के लिए पुलिस चौकिया, न चिकित्सालय है, न खेनो के सुघार या विकास 
के लिए कोई सरकारी या मर सरवारी व्यवस्था हैं। यहा है * अयूक, 
गरीबी, व्यापक-अशिक्षा, अजगरो की तरह वल खाते दौडते, ऊचे-नीचे 
नाकें, बीमारी, वेकारी, आपसी फूट और सदिया पुरानी जज॑र नैतिक 
मान्यताएं | इस वोरान प्रदेश में नेता आते है, केवल वोट लेने, सरकारी 
क्मंचारी आते हैं लोगो को लडावर अपना उल्लू सीधा करने ।' * 
नदिया के प्राचीर मे घिरा यह भू-भाग वास्तव में वन्‍्दी है । घोर कछार म वसा 
हुआ है,चारो ओर फैली हुई नदिया वरसात मं बीसो मील तक उम्रड कर ठाठ 
भारती है। बाढ़ और बाड़ ही दिखाई पडती है । दस-वारह मील तक सवारी का 
कोई रास्ता नही है, वाहर से न कोई आता है न जाता है। मोरखपुर शहर यहा 
से वीस मील की दूरी पर है। यह गरीब क्षेत शहर मे लटको को भेजकर अग्रेज़ी 
शिक्षा दिलाने की सामथ्यं नही रखता। इसलिए थोडो शिक्षा प्राप्त कर कोई 
भाग्यणाली हुआ तो मिल म॑ चार महीने के लिए क्लर्की पा जाता है, अधिक लोग 
गाव की धारा मे डूवकर अपनी थोडी-सी पूजी हाथ भे गचा बँठते हैं।रे इस प्रदेश 
को दरोगा तक गालिया देता है-- 
“य भी साला कोई इलाका है ? साला चारो तरफ दरयाव है, खाई है, 
खदक है, चोर हैं, उच्चके हैं, न सडके है न ठीक रास्ते और यहा के आदमी 
साले इतने दरिन्दे है कि रोज खून करते हैं। इन हैवानों के दरम्यान मेरी 
जान आफत में पड गई है (!४ 
जमीदारो और पूजीपतियो का शोपण भी है जिसके माध्यम है मुखिया वाद 
हुरदेवराय और गजेन्धसिह । पुलिस के अत्याचार हैं,। वाढ और सूखे की विपत्तिया 
हैं,* वीमारिया हैं और सबसे वडक्र निपट कगाली है--/मिल्ल का गधक भरा 





» "पानी वै प्राचीर! (पूर्दाभास), पृष्ठ १३ 
“वानी के प्राचीर! पृष्ठ १। 
बह, पृष्ठ १०६३ 
बही, पृष्ठ १५६-१८७॥ 
बद्ी, पृष्ठ १८६-१६० ४ 
वही, पृष्ठ १३४-१३६ । 


अत खेद न तण >० १०9 


बस्तु तिएपं १६३ 


महाइरिद्र, दमा वे रोगी और प्रकृति के सुस्त । इसौ कुलीनता के महत्त्व ने भिधिला 
में पिक्रौआ प्रथा को जन्म दिया। कुलीन ब्राह्मण अपनी कुलीनता बेच वेचकर 
अपनी जीपिका चलाते थे | एक-एक व्यक्ति बाईस-बाईस तक शादिया करता था। 
उनका जीवन मसुराला में ही कट जाता था| उनकी इच्जत भी काफी होती थी । 
आइएरपूर्वक्ष आमत्रित करके तब लोग उनसे अपनी कन्या का पराणिग्रहण करवाते 
थे।१ रातताथ के नाना की दस विमाताए थी। जयनाथ के परदादा ने इक्‍करीस 
शादिया की थी। इस बहुपत्नीत्व ने जहा स्त्रियों की स्थिति की दयनीय 
बनाया था वही समाज में अनैतिक्ता का भी प्रचार किया था। इन्द्रमणि वी 
दो लडक्यो (जनक क्शोरी और शकुन्तला ) का विवाह विकौओं से हुआ था। 
/एक का अपने चचेरे भाई से और दूसरी का कुल्ली राउत वे जवान बेट से स्नेह- 
सप्रध था। साल डेढ साल पर विकौआ महाशय आ ही जाते डेढ-दो मास रहबर 
फिर चले जाते । शबुन्तला के पति की सात झादिया थी और जनक क्थोरी के 
पति की दम । शकुन्तला का तीसरा लडका हू-व-हू उसके चचेरे भाई की शक्‍तर 
का था और जतक किद्योरी की दोनो सनन्‍्तानें आह ति में कुल्ली राउत की परम्परा 
भें आती थी ।/* ब्राह्मणा वी कुलीवता को सुरक्षित रखने के लिए चौइहवी सदी 
में कर्णाट-वशीय राजा हरिमिह देव ने तत्कालीन ब्राह्मणो का पजा तैयार 
करवाया । “ब्राह्मणो की ऐसी सिलमिलेवार फेहरिश्त भारत भर मं और कही 
नहीं है ।' * 

घुभकपुर ग्राम जो इस कथा का आधार है अशिक्षा और ज़मीदारी शोपण 
से भी ग्रस्त है। छोटी-सी पाठशाला है जहा वे पण्डित जी वे लिए, अध्यापन का 
कार्य इतना महत्त्वपूर्ण नही जितने महत्त्व का खेती-वाडी और पुरोहिती। ' इस 
मौज़े के मालिक रायबहादुर दुरगनिन्‍्दनर्सिह्‌ बडे जमीदार तो थे ही, साथ ही 
लहना-तगादा का भी भारी कारोबार चलाते थे। तीन लाख रुपये पचीसा 
उस्तिया के इस समुद्र में दात निपोडे पूछ खडी किये मगरों वी तरह टहल बूल 
रहे थे । ब्याज का दर प्रतिमाह डेढ रुपये संकडा था*' पुरान अग्रूठे को साल-साल 
नया कराते जाते। सूद भी मूल वन जाता**“हवेली मे नगद रुपये रखने के लिए 
उन्हें चहवच्चा बनवाना पडा था ।! ५ 

समाज में नई जागृति ताराचरण के भाध्यम से आ रही थी। नये खून वा 
उदय हो रहा था। वहू नियमित रूप से समाचार-पत्र मगवाता था और जन- 





*रविंनाय की चाज्ो', पृष्ठ २०।॥ 
बड्दी, पृष्ठ ६८॥ 
बद्दी, पृष्ठ १३६।॥ 
४. वहीं, पृष्ठ ४८ । 
४ वही, पृष्ठ ६३१ 


न 
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जागृति या प्रयतत करता था। गाव में उसने श्रमदान का भी प्रचार वियरा और 
जिसानो को संग्रठि] दिया / जहा डाग्रेस तत्ा झसीदारों से प्रभावित थी वहा 
ताराचरण बा साय अवश्य प्रशमनीय घा। कततिनों का शोषण सादीयाते करते 
थे । "चाची की समम में नही आ रहा थावि गायीजी के खेते दस प्रशार की 
येदयानी वयो बरते हैं ।"! 
श्री वलभद्व ठादुर वे उपन्यासा में जन-जीवन की समस्याआ को सामाजिर 
संघर्ष वी पृथ्-भूति में उमारा गया है। 'आदित्यनाथ'वुल्यू उपत्यगा की ए 
ऐसी अनोपी घाटी का जीवन चित्रित करता है जो अपने-आप में विशिष्ट है। 
मलाणा ग्राम आधुनिक समसार के सपर्ब से बहुत दूर है। सदियों के छ मास वहा 
से बाहर आना-जाना अमभव हाता है, बहा निपद निरकश्षरता है और अजीब 
जीवन पद्धति) 
* प्रसाणें मं खाने या बडा शबलीफ । जोत पर अगर जडी-बूटी ने होवे 
तो मलाएं बा लोग भूस से मर जावे । मर जावें बावा ।/र 
गाव में जमलू देवता वा शासन है, सोग ईमानदार और कत्तं व्य परायण हैं । 
“यहा का आदमी किसी दूसरे की चीज नहीं छूता चाहे य्रोना-चादी 
जमीन पर पंत दा ।/* 
यहा विवाह-बेधन में बाई दृढ़ता नहीं, विवाह कोई समस्या नहीं और नहीं 
संम्पता वे उतभावा से उत्पन्न यौन जीवन बी जदिलता। बीम वर्ष वी उम्र 
होने तक एक-एक स्त्री कई-पई विधाह कर चुकी होती है। बहा अमीर-गरीय 
नही, भूसा-वगा नहीं, भीस मांगने वाला नही ।५ 
“मलाणे में पढ़ाई-लिखाई की जलरत नहीं, पदा-लिया सोग बड़ा 
बेईमान 4/९ मलाणे में बेईमानी नही मूठ नहीं। मंत्र में काई समस्या इस- 
लिए नही वि वत्त मान सम्यता से अछूता है। बहा अपनी सनातती परचायत है 
अपने रीति-रिवाज तथा अपनी अनासी जीवन-पद्धति है। परन्तु उपन्यारा के होप॑ 
दो तिहाई भाग में मलाणे का जीवन नही डुल्लू बा जीवन है, उसमे भी वहां 
पनपती राजनीतिक, अशा ति, उद्बुद्ध-वर्ग का आपसी वँमनस्य, स्वार्थपरता और 
हिस्दू-मुस्लिम दगे है। आंचलिक जीवन मे नवीन चेतना का सदेश लेकर पहुचने 
वाला पात्र आदित्यनाथ है । यद्यपि उसकी नवीन चेतना को मलाणे का समान 


“रदिनाय की बादी , पृष्ठ €ह । 
“आदित्यकाष पृष्ठ १७७१ 
वही, पृष्ठ १७६ । 

बढ्ी, पृष्ठ १८४।॥ 

वही, पृष्ठ २०२ । 

बही, पृष्ठ २२१ 
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मान्यता नही देता और उसे स्वय निष्कासित होकर भागना पड़ता है परन्तु एक 
आचलिक पात्र (आदित्यनाथ की मलाणे की पतली) बुद्धि और अनाचलिक पात्र 
हलीमा, साम्प्रदायिक एकता के महत्त्व का प्रतिपादन करती हैं । इस प्रकार पिछड़े 
हुए पहाडी समाज मे शिक्षा-प्रमार की प्रमुख समस्या के साथ राजनीतिक चाल- 
बाज़ियों की समस्या का उद्घाटन हुआ है। 

'मुक्तावती ' में वर्म-सघ्प को महत्त्व प्राप्त हो गया है। बगाली, मारवाडी 
और मणिपुरी वर्गों मे प्रान्तीयता एवं जातीयता की भावना पर यह संघर्ष 
आधारित है। परन्तु सबवे ऊपर है राजनीतिक सघर्ष---मणिपुर नरेश के विद्ध। 
इस प्रकार मणिपुरी जीवन का चित्रण इसका मुख्य विषय नहीं रह गया है। 
दैलन्द्र तथा प० विष्णु माधव वे द्वारा उद्भूत सघर्प जिसके सहायक चन्द्रावत, 
तोम्ब्रीसना एव मुवतावती बनकर आते हैं, १६३० के आस-पास के राष्ट्रीय आन्दो 
लग का हो प्रतिरूप बन जाता है। लेखक ने “यथार्थ वी पृष्ठ-भूमि पर मणिपुर मे 
गाधीवाद एवं मा्सवाद के जन्म, द्न्द्र और उसवे समाधान वी कहानी भी' * 
कही है । नवीन चेतना सभी वर्गों म दिखाई देती है क्योकि सभी सम्पन्न वर्ग है। 
जिस भावात्मक एकता के प्रवचन के साथ उपन्यास समाप्त होता है वह वेजान 
है। 

अर्दधे आचलिक उपन्यासो मे जीवन की समस्याएं ली गई हैं अत ऐसे उप- 
न्थास क्थानऊ की दृष्टि से नहीं अन्य दप्टियों से ही आचलिक हैं। उदाहरणार्थ 
लोहे वे प्च' तथा 'बलचनमा' में जमीदारी शोपण, पूजीवादी शोपण और 
सामनन्‍्तवादी शोपण की कथा है। 'यूरज किरन की छाह' में ईसाई मिशनरियों 
द्वारा धर्म-परिवर्तत की समस्या है अविरल आमू' म नीसहे अग्रेजों के द्वारा 
गरीब किसाता वे शोपण की कथा है, 'वाबा बटेसरनाथ' में भी सामन्‍्त वर्ग की 
स्वार्थपरता को आधार बनाया गया है। इस प्रकार की समस्याओ में जागृति के 


लक्षण तो स्वत ही समाविष्ट हो जाते हैं यद्यपि सम्रस्याग्रस्त जीवन आचलिक 
नही होता 


समाहार की विशिष्टता 


सामान्य उपन्यासो में कथा कार्य की विविध अवस्थाओ से ग्रुजरती हुई एक 
ऐसे ममाहार तक पहुचती हैं जहा सभी ग्रत्रिया खुल जाती हैं, सघर्पों की समाप्ति 
हो जाती है और कई बार तो कोई निष्कर्य भी निकल आता है जो कथा का 
उद्देश्य, शिक्षा अथवा लेखक का जीवन-दर्शन जैसी ही कोई वस्तु होता है 
परन्तु आचलिक उपन्यासों म॒ समाहार की अपनी विशिष्टता होती है। आच 
लिक जीवन सतत प्रवाहमयी धारा के रूप म बहता रहता है अत कथा भी 
१ “मुकक्‍्तावती', भूमिका वाठका से', पृष्ठ ठ 4 
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भविष्य वे प्रवाह की ओर सकेत करती हुई रुक जाती है । इसी लिए कई उपन्यासों 
में यह अत अपूर्ग ता का आभास देता है। 'जगल के फूल' मे आदिवा सियो का विद्रोह 
डी० एस० पी» ग्रेयर की चाल से असफ्ल हो जाता है। झालरमिह मारा 
जाता है। गुण्डा और ढेबरी के लिए दस और पाच हजार रुपये के ईनाम घोषित 
कर दिये जाते हैं। महुआ और सुलक भाग कर सण्डहरो में पहुच जाते हैं और 
सुलक के महुआ के प्रति कहे गये इन सात्वनापूर्ण झब्दों के साथ उपन्यास 
समाप्त हो जाता है-- 
“जो हो चुका है उससे बडा अशुम अब क्या हो सकता है, महुआ, यह 
कोल्हा नो भूमकाल के असमय अत पर रो रहा है। पर सचमुच यह अत 
नही है साइगुती । सबेरे का नया सूरज हमे नई ताकत देगा अब हम 
देखेंगे कि ग्रेयर हमारी भूम से कैसे वबचकर निकलता है|”! 
इस नये निकलने वाले सूरज की पाठक प्रतीक्षा ही करता रहता है और उप- 
न्यास बिना कोई निष्के प्रस्तुत किये समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार 'बलचनमा' 
भे किसान आन्दोलन मे भाग लेने के का रण वलचनमा पर जमीदार वे गुण्डे आक्रमण 
करते हैं, वह मछली फसाने के जाल में बाध दिया जाता है । उपन्यास की अतिम 
परबितया हैं-- 
“मैं वधा था और जाल में सभी अग उतके हुए थे। हा, दातों से एक 
की कलाई को चापे हुए था। पहले ने अब मेरे सिर पर जोर से लाठी 
मारी--एक नही दो वार मैं वेहोश होकर ज़मीन पर लुढक' गया। 
सप्रप॑ की जोरदार तैयारिया हो रही हैं जमीदारो के हथकण्डे चल रहे हैं परि- 
णाम अनिश्चित है बलचनमा बेहोश है और उपन्यास समाप्त हो जाता है। 
“वरुण के बेटे' भी एक अजीब अनिश्वित स्थिति मे समाप्त होता है। तकायी- 
बमूली की जल्दी और सतथरा के जमीदारो की ज़्यादतियों का विरोध हो रहा 
था कि जमीदारो ने चाल चलकर दफा १४४ लगवा कर गढपोखर में मछली 
पक्रडवाना वर्जित करा दिया । डिप्टी मजिस्ट्रेट गाव के मुखियाओं का मुचलका 
लिखने आ पहुचे। कमेटी ने निश्वय किया कि जब तक सभी रदेस्य नहीं आा 
जायेंगे, वे बयान नही देंगे। तब उन्हे ग्रिरफ्तार करने की घमकी दी गई। मधुरी 
संवसे पहिले सभी का मार्ग-दर्गन करती हुईं पुलिस वान पर सवार हुई, उसके 
पीछे मगल, जलेसर, नक्झेदी आदि भी चढ गए और हक की लडाई लडने नव- 
युवक-समाज जैल के लिए चल पडा। “वरुण के बेटो' वी समस्या दूर नही हुई 
और उपन्यास समाप्त हा गया। 
'सत्ती मैया का चौरा' मे न्याय का पक्ष लेने वाले मन्‍ने पर अन्याय के पक्षपर 
१ “जगल के फूल", पृष्ठ २१६। 
२ “बलचनमा', यूष्ठ २२१। 
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घोछे से हमला कर उमे ज़र्मी एवं वेहोश कर देते है। अस्पताल में जब मनन्‍्ने को 
होश आता हैं तब वह कहता-- 

“मैं मरूगा नही, समापति जी"*ब/१ 
और उपन्यास समाप्त हो जाता है जबकि संघर्ष अभी अधूरा है और निष्कर्ष कोई 
नहीं निकला । 

'अनलाग अलग वैतरणी' में विपिन करता के जीवन की स्थिरता से निराश 
होकर गाजीपुर चला गया है, देवनाथ अपना चिकित्सालय कस्बे मे उठा ले गया 
है; मास्टर शशीवात जो “सूरज की रोशनी मे करैता आया था * रात की अवेरी 
में अपने सारे होमले लुटाकर"”* लौट गया है, खलील भिया गाव के हिन्दुओ के 
व्यवहार से तय आकर जमानिया चले गए हैं और पुष्पी विपिन की कामना 
करते-करते दूसरे की ब्याहृता बनकर गाव छोड गई है। अन्य पात्र भी अपनी 
अपनी वेतरणी में डूबते-उतराते बहे जा रहे है--निस्तार कही दीखता नही | दीख 
भी नहीं सकता क्योकि जमीदारी के जुल्म से तो लोग वरी हो गए हैं पर “जिन 
पर उस वन घुल्म होता था वे ही आज जालिम वन गए है। छुटभइये लोग दो 
पैसे के आदमी हो गए, तो आख उलठ गयी ।**'वही छुटभइये जो पहले जमी- 
दारी के बूटों से रौदे जा रहे ये अब**"गोल बनाकर अपने से कमजोरो, गरीबो को 
सताते हैं । लूटते हैं ।'*“जमीदार था तो एक खोल थी** उस वक्‍त में लडाई बडी 
साफ थी। अब किससे लड़े | अपने ही भीतर के लोग खोल ओढकर डाकू, लुटेरे 

और जालिम वन बे हैं ।”* 

'लोक लाज खोई” की हृवलदारिन भौजी की ह॒त्या करने को 'लालता- 
जगदम्मा' कटिवद्ध हैं। आधी रात बीत चुवी है, तुलसी साहु की पतोह उससे 
अपने ही घर सो जाने का आग्रह करती है परन्तु-- 

“भौजी ने एक कटका देकर गरूर से सर ऊपर उठाया और उपेक्षा से 
“हु हु! कहकर “कमक झूम, भमक भ्रम” करती अपने ओसरे की ओर 
चल दी ।"४ 
ठुलसी साहु की पतोह मयभीत है, मोर्चा बधा हुआ है परन्तु भीजी निरिचन्त हैं। 
इसी स्थिति मे उपन्यास समाप्त हो जाता है। 

“होलदार' मे ड्गर्रामह की क्या एक ऐसे मोड पर जाकर समाप्त हो जाती 
है जहा बागे की स्थिति अत्यत अनिश्चित है । उसने आात्म-ह॒त्पा व नाटक करके 
सारे गाव की सहानुभूति प्राप्त करली हे, थोकदार गुमानसिह उसे अपने घर 

१. 'सत्ती मैया का चौरा', पृष्ठ ७४३ । 

३. 'अलग अल्नग वेतरगी', पृष्ठ ५३२१ 

३. चही, पृष्ठ ६३२॥ 

४ "लोक लाज खोई', पृष्ठ २३६। 


श्द्८ हिन्दी के आच लिक उपन्यास और उतकी शिल्प-यियि 


उठवा ले गए हैं जहा मे वह अपनी योजनाओ को त्रियान्वित करेगा । कथा अपूर्ण 
है इसका सकेत लेखक ने भी अत में यह सूचना देकर दिया है कि आगे वी क्या 
'वारूद और बाचुली' मे पढने को मिल सकेगी । 

“रथ के पहिये' में आनंद, गोड रूपी को अपने साथ लेकर बम्बवई वे लिए चल 
पड़ा है जहा से वह आसाम जाने को कृत-सकल्प है क्‍्योंक्रि “जीवन का रथ तो 
डगर पर आगे ही जायेगा--वह रुक नही सकता--चाहे कोई रथ से उतर जाए, 
चाहे कोई रथ पर सवार हो जाए--पर रथ रुक नही सकता |”! 

'बह्मपुत्र' वी कथा के पूर्ण होने का प्रश्न ही उत्पन्त नही होता । वह तो एक 
सतत प्रतराहमान जनधारा है। जो मछुए है उतका “काम यहो है--जाल फेंके, 
मछलिया पवार, आप खायें दूसरो को खिलाए। धन्य है ब्रह्मपुत । धन्य है ब्रह्म- 
पुत्र की मछलिया। देश गुलाम था, तो भी मछलिया जाल में फसती रही। अब 
देश आजाद है, तो भी वरावर जाल में फस रही है मछलिया ।”* दिसागमुख के 
निदामियों ने बह्पुत्र मे वहकर आने वावी लकडी पर लगे टैक्स तथा पुत्तिस दे! 
अत्याचार के विरोध मे आन्दोलन किया था परन्तु आज़ादी आई तो बपा हुआ 
“बैसे ही ब्रह्मपुश्न मे बहकर आती लक्डी पर टेक्‍्स लगा हुआ है, बेसे ही पुलिस 
धौस जमाती है, वैसे ही हमारे नेता हमे केवल वोट लेने के समय ही याद करते 
हैं ।”*९ 

ब्रह्मपुत्र में जब तक बाढ आती रहेगी, जमीन कटती रहेगी, दिसागमुजत उज- 

डता-बसता रहेगा, ब्रह्मपयुत “के साथ हमारा पुराना लेन-देन है, हमारा भुगतान 
होता रहता है ।”* 

इस प्रकार समाहार की दृष्टि से आचलिक उपन्यासो का एक वर्ग ऐसा है 

जिसमें कथा सतत प्रवाहशील रहती है, समवत इसी कारण कि अचल एवं 
आचलिक जीवन स्वय एक सतत प्रवाहग्ील सत्य हैं और जब तक यह जीवन 
स्थिर है, कथा भी अपूर्ण रहेगी। जीवन के साथ जीवन का सधर्य भी चलता 
रहेगा, इसी सत्य की और 'ब्रह्मपुत्र', वरुण के वेटे', 'जयल के फ्‌ल' ज॑से उपन्यास 
सकेत करते है। ऐसे उपन्यासों मे यद्यपि कोई निश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किया 
जाता, न ही समस्याओं की समाप्ति की सूचना होती है किर भी सुन्दर भविष्य 
की ओर सकेत तथा समस्याओ के समाधान की आआ की एक क्षीण रेखा अवद्य 
विद्यमान रहती है। इसीलिए 'जगल के फूत' में सुलक्साए यही आधा बधाता 
है कि सवेरे का नया सूरज उन्हें नई ताकत देगा। वलचनमा' भे उसका नायक 

१ रथ के पहिये', पृष्ठ ३५३ । 

२ “ब्रह्मपुब', पृष्ठ ४४५३ 

के अजय है 


वस्तु-झिल्प १६६ 


बलचनमा भन्रे हो वेहोश तथा ववन-प्रस्त हो परन्तु सधर्प प्रारभ हो चुका है, नई 
चेतना से किसान उठ सडा हुआ है, अय वह अधिक समय तक झोपित नहीं रह 
सकेगा, यह संदेश वह अव्यवत रूप में देता है। यही वात “वरुण के बेटे” मे भी 
द्रप्टव्य है। जिस अचल में मोहन माभी तथा मधुरी जैमे कार्यकर्ता हो वह अधिक 
समय तक शोपित नही रह सकेगा, यह ध्वनि उपन्यास के अपूर्ण अत से घ्वनित 
हो ही जाती है। “ब्रह्मपुत्र' मे सद्य प्राप्त आज़ादी से दिसागमुख-वामी सतुप्ट 
नही हैं। परन्तु यह बात अतुल भी कहता है कि “लम्बी गुलामी के कारण हम में 
बहुत-सी बुराइया आ गई हैं। अब ये बुराइया समय पाकर ही तो निकलेंगी। '! 
राखाल काका का भी यही मत है, “ आजादी ऊपर से उतर कर लोगो तक नही 
पहुचती, लोगो को ही ऊचे उठकर आज़ादी तक पहुचना होता है ।”* और रानी 
गोइडालो को भी सतोप है कि “सच्ची आज़ादी के पैर भी जमेगे।”!रे 
समाहार वी विश्विप्टता की दृष्टि से आचलिक उपन्यासों का एक वर्ग और 
है जहा उपन्यास अपनी चरम सीमा पर पहुच कर समाप्त होता है--उसका एक 
निश्चित स्वाभाविक अत होता है, कथा में पूर्णता होती है और समस्या का समा- 
धान हो जाता है। 'मैला आचल' में सभी पात्रों को यथोचित फल भिल गया है, 
खेलावनर्सिह यादव तहसीलदार के कर्ज मे और अधिक डूब जाता है, सकलदीप 
नानी बा सोना चुराकर थियेटर कपनी वी एक लैला के साथ भाग जाता है, 
बालदेव ने लक्ष्मी के साय अलग मढेया डाल ली है, जोतखीजी को लकवत्रा मार 
गया है और डावटर प्रशान्त आसू से भीगी धरती पर प्यार वी खेती करने गाव 
को लौट आया है जिससे कम से कम एक ही गाव के कुछ प्राणियों के मुरकाए 
आओहो पर मुस्व॒ राहट ला सके, उनके हृदय मे आज्या और विश्वास प्रतिष्ठित कर 
सके । 'परती परिकया' का प्रारभ भूमि के परती हो जाने से हुआ था--वसे 
शस्प-श्यामला लाखों एकड ज़मीन को अचानक लकवा मार गया होगा ? और 
अत उसी परती के उद्धार से होता है-- ' सेमल बनी के आकाद में अवीर गुलाल 
उड़ रहा है। आमन्‍्न-प्रसवा परती हम कर करवट लेती है ।”* लुत्तो बहुत बद- 
नाम होता है, मक्बूल और उसकी पार्टी जितन के पक्ष में हो जानी है, दुला रीदाय- 
योजना वे प्रचार के लिए साहित्य लिखा जाता है और नया सगठन होता है, 
पाच अको वा पच-चक्र गीति-नाटक सेला जाता है और सारे गाव में प्रमन्‍तता 
एवं नव-जीवन वी लहर दौड जाती है। 
“सागर लहरें और मनुष्य” वो परित्यक्त, लाच्छित, अपमानित रतता को 
4. धर्मपुत्र', पृष्ठ ४४६ । 
२ बही । 
३ वही । 
४ परडों परितया*, पृष्ठ २०१।॥ 





१७२ हिन्दी के आचलिक उपस्वास और उनती शिल्पय-विधि 


निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि 'रतिनाथ वी चाची और 'वाज़ा 
जैसे व्यविवित्व-परक आंचलिक उपन्यासा को छोडवर अन्य सभी उपस्यागों वी 
कया जाग्रत जीवन, भगतिशील समाज वी स्थापना तथा सुन्दर भविष्य बी ओर 
सवेत बरती हुई ही समाप्त होती है । क्यात्ञार का समाहार डितना अधिक 
निश्चयात्मक है, यह भव ही वस्तु-प्रवृत्ति पर निर्भर हो परन्तु आझा का संदेश 
उसमे सर्देव ही प्रतिध्वनित होता रहता है। 


चतुर्थ अध्याय 
पात्र एवं चरित्र-चित्रणणत शिल्प 


पातो का प्रस्तुतीक्रण एवं उतका चरित-निष्पण उपन्यास की प्राथमिक 
आवश्यकता होती है। क्यातक को अपना विद्निप्ट रूप भी पात्रों के विशिष्ट 
चरित्र के कारण ही प्राप्त होता है। इन्ही पात्रों क्रो उपयुक्त पृष्ठ भूमि भें उप- 
स्थासकार अपनी भाषा छौली द्वारा चित्रित करता है। इस प्रकार चरित्र-चित्रण 
उपन्यास का मूताधार बन जाता है। यातो सभी प्रकार के उपन्‍्यासों में 
उसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है तो भी आचलिक उपन्यासो में उसकी विशिष्ट 
स्थिति होती है। पात्र कल्पना एव चरित्र कत्पना का जो अभिनव रूप आचलिक 
उपन्यासो में देखने मे आता है वह आचतिक्ता की जबतारणा म विशेष रूप से 
महायक होता है अत इनका सम्पक्‌ उिवचन आवश्यक है। 


(क) 
पान्न-कल्पना 


आाचलिक उपन्यासो के पान अन्य प्रकार के उपन्यासो के पात्रों के समान ही 
सामान्य जीवन से चुने जाते हूँ । परर्तु आचलिक जीवन के स्वय के विशिष्ट 
होने के कारण पात्रो मे भी वैजिप्ट्य का स्वत समावेश हो जाता है। यह दैशिप्ट्य 
सभी वर्गों के पातों मे समानरूप में मुखर नहीं हीवा। उदाहरणार्थ, उच्च वर्ग 
के पात्रो मे आचलिक विश्विप्टता न्यूनतम, सघ्यवर्ग मे थोड़ी बहुत और निम्न दर्ये 
के पात्रों में पूर्ण -सपेण प्रकट होती है । यो भी उच्च एवं मध्य-वर्ग की सम्यता की 
ही देन होते है जवकि अचल वत्तंमान सम्यता से दूर अपनो विशिष्ट जीवन-पद्धति 
को सुरक्षित रखने के करण उस सज्ञा से जभिहित किये जाते हैं। अत सम्य- 
ख्फणएड के उच्च जे छोए फप्ण कण थे या्ततिक राय अआज्यस्तिक उयन्यप्ने: 
में अप्राप्य ही रहते हैं । फिर भी प्रत्येक प्रकार के जीवन का अपना बर्गे- 
विभाजन होता है । दस्तर के गोडो के सामाजिक जीवन में यदि जमीदार, राज- 
नीतिक नेता, धामिक प्‌ रोहित नही होते, तो भी गायता, घोट्ल सिरदा र, सिरहा 
आदि होते ही हैं | बरसोवा के मछुओ के सामाजिक जीवन मे भले ही साहू 


१३४ हिस्दी रे आचलजित उतस्थास और उनयी दि-प-विधि 


बार एप जमीदार वा स्थान ने हो वरर-ु सम्पस्त को जियो वा बर्गे विसन्‍्त रोजियो 
वा अवद्य ही शोषण करता है । इसीजिए यदि बशी एवं शिट्धल को जागग 
जगा चावर मिलता है तो माफ़ी रोडिवारी में मोजा जैसे सम्पन्त मछुए यो 
सुस्मुन जैगा फिपसन मझदूर ली गित जाता है। अचतो में भो जोतसों, ओमा 
खेथा गाव-वढ़े होते है । ताताई यह है वि. आवतिय जीवन या जउना यर्ग नविभा- 
जन होता है भठे की उसगत्रा सम्--समाज के वर्ग विनाजन से कोर्ट वध ने हो । 
इसी शरण आचतिर उचस्शों से सौन वर्गों वे शूप मित्र जाने हैं । 
ऊपर स्पष्ट जिया जा चुपा है वि उच्च बे मे आचलिक छोयन पी विभिष्ट- 

ताए परिशक्षित नहीं गोली । दस वर्ग वे पात्र अधि रतर तय जैसी विशेषाओं से 
युवत होते है। इसीविए बसचनमा में छोट मालिय और मभवे मातिय तथा 
मालकिने जिस »याचारो व श्योषय प्रयूत्ति का परिचय देने हैं वही लोहे गे 
पंत से बच्या बाय अगिर्ल आगू ते नितहा साहब स्टील और 'अतग अलग 
वैवरणो' व युभारथसिह व चरित्र भे भी मिलती है। यदि 'रप दे पहिये व 
मालपुआर धनपाल नपण्ण वी यो बढो के जिम्मावाल महेद्व हमाल गाहो 
सहोदर लगता है ता पाती 3 प्राची र मे पाण्डेपुरवा के मुस्िया बुवर पाण्डे में 
भी कोई सदेगुण नहीं दिसाई दता। इन प्रभुवानमग्प्त पात्रों में कुछ सामास्य 
दुर्गंण है जो उन्हे थोडे-यहुल परियर्तन के उप्रात एफ दूसर वा स्थानापनन बना 
सकते है। इगीविए यदि उन्हे व्यक्वि-वाचर नाम ते भी दिये जानें ता भी काम 
चज मंवता 7 | कद उपस्थासों में एमा हुआ भी है। 'वतचनमभा' में छोटे मालितव 
मभल सात एवं मविकादन जैसे सवंनाम ही सारा खाग चजा दने है ब्यवित- 
बाचव नाम वी जारश्यवता भी नहीं पढती। वरुण वे बढ़े से संतघरा का 
जमीदएर उपच्यास की त्रिया भूमि म प्रवेश हो नही बरता बिन्‍्तु उससे सास पर 
भोपषण-चत्र चतता रहता है । इस सयध से यह भी ध्यान मे रखता आवश्यव' है वि. 
इस प्रभुता-मम्पन्न वर्ग क ऐसे सभी पात्र जा लगभग समान प्रवृ्ति के होते हैं (इम 
स्थिति में अत्याचारी दयोपव एवं बामुक) और मानवीघ सवेदना से पूर्णद रित 
दिलाई देते है परम्वरावादी वर्ग के होते है। परम्परावदी इसलिए कि भोषण 
की यह प्रवृत्ति मध्ययुगीन सा।मन्‍्तवादी परम्परा वा टी अवज्षेप है। 

* इस प्रभुता-मम्पस्त वर्ग वा एुक और स्तर दियाई देता है जिसने वाद जायन्‌ 
होते है। अत जहा एक ओर 'प्रभुता पाहि काहि मद नाही वाली स्थिति का 
उद्घाटन बरेत हैं, वही दूसरी ओर मानवीय संवेदना से पुर्णत रिक्त भी नही 
होते । उनमे दु्दू त्ति वर सदुवुत्ति विजय पा लती है और उनका चरित्र परिवर्तित 
होता जाता है | इस प्रवार वे पाजो मे प्रमुख हैं 'मुवतावती' मे मणिपुर जरेश तथा 
कित्र तक पुकारू में ठाकुर विक्मसिह । मणिपुर नरेश जिस स्थिति में चन्द्रावत 
के विश्द्ध हो गये है बह उनदे पुर्द चरित्र वे अत्यत अनुहूल नहीं दीपता। इसी 





पात्र एवं चरित्र-चित्रणणतत शिल्प श्ज्र 


प्रकार ठाकुर विकमरसिह हैं। “वह सीधा-सादा काग्रेसी जो न्याय और जहिसा 
चिल्ला-चिल्नाकर गला सुखाया करता था, इस समय (नरेत्न को एक नटिनी वे 
साथ फुलवाडी में देखकर) ऐसे भडक उठा जैसे आग वी चिनगारी वारूद वे ढेर 
में लगने पर एकदम विस्फोटक से सब पर छा जाती है।”! अत मे उन्हे स्वय 
अनुभव हो जाता है, “मैंने माधीजी की लाश मे लात मारदी है। * मुक्तावती मे 
महाराज को अत मे पूर्व-व्यवहा र पर इतनी ग्लानि होती है कि वे वानप्रस्थ लेने 
का निश्चय कर लेते है! 

'मैला आचल' का तहसीलदार विचारो मे प्रमतिवादी है। अपनी रैयत 
के साथ अपने पूर्व जो की सी जोर-जबरदस्ती वह नहीं करता। रैयत उमसे 
खुम है । तहमीलदारी न रहने पर भी वह विना टीप लिए मजदूरों को धान दे 
भवता है| रैयत बहली है, “जो भी हो तहसीलदार के दिल में दया-धर्म है | बाकी 
मालिक लोग तो पिशान हैं, पिशाच ! ”रे जब म॑नेजर ज़ोर डलवाता है कि एक 
साल का खजाता जित पर बकाया है उन पर चुपचाप नालिश कर दो, बलाय- 
बलाय॑ से नोटिस ५८ बी ० त्ामील करवा लो। कुर्वी और इश्तिहार निकास करवा- 
कर, सर ज़मीन पर चपरामी को ले जाने की जरूरत नही । कचहरी में ही वेठकर 
गाव के चमार से अगरूठा का टीप लेकर ढोल बजाने वी रसीद बनवा लो । गाव के 
एक-दो गवाह भी ठीक करके रखो ।' * तब वह पाय की उस यठरी वो फेंक आता 
है मारी जिंदगी व6 गुलामी नही कर सकता। 

“मतों मैया का चौरा' का मन्‍्ते भी इसी कोटि में आता है। उसके चरित्र 
में बुच दुर्देलताए हैं परन्तु जिन आदर्ण एवं उच्च विचारो से वह प्रेरित है वे उमे 
सम्प्रदायवादी जमीदार होने मान्न से बचा लेते है। वह कहता है--“गैर इम्साफी 

के सामने मैं नही रुक सकता, किसी मूजी के हाथ का खिलौना बनकर मैं जिन्दा 
नहीं रहना चाहता ।”+ उसे विश्वास है कि अतिम लडाई मे वह्‌ अवश्य जीतेगा, 
एक-एवं ईंट चुनकर जो दीवार उसके सामने खडी हुई है, उसे वहु एक दिन अब- 
इय तोड़ गिराएगा । $ 

इन प्रभुत्ता-सम्पन्त पावो का एक तीसरा वर्ग भी है--प्रगतिवादी एवं 
आदर्श पात्र । इनमे प्रमुस है जितेन्द्र, शिवेन्द्र, डा० प्रशान्त, मन्‍्ने के अब्बा, मुब्ता- 
बती, रघुतदन और दविविन। जितेन्द्र परानपुर ग्राम वा पतनीदार है। वह 





“कब तक पुदारू, पृष्ठ ५०७ । 
बढ, पृष्ठ ६५६॥ 
“मैला आचल', पृष्ठ १६० $ 
वही, पृष्ठ १६३॥ 

» सत्ती मंंप्रा का चौरा', पृष्ठ ११६॥ 
चही, पृष्ठ ३१११ 


ही दूध नए बलण न 


१७६ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिव्प-विधि 


राप्टीय विचारो का युवक है। राजनीति मे उसकी रुचि है परस्तु उसके अनुरूप 
उसमे विश्येपताए नहीं। वह सीधा, सरल और ईमानदार है परिणामस्वरूप 
उसका ग्रतिदनन्द्दी वुवेरेसिह उसे अत्यत जलील एवं बदनाम करने में सकल हो 
जाता है। १६४३ में वह गिरफ्तार हुआ यथा, तीन वर्ष उसने जेल मे गुजारे थे ! 
फिर भी वह राजनीतिक वदी नही माना सया | भयकर विरोध के बावजूद पाच 
वर्ष वह पटना में डटा रहा , अत मे निराज् होकर वह गाव लौट आया जहा लैण्ड- 
सर्वे सेटिलमेन्ट की आवी चल रही थी। लुत्तो और झिवभद्दर के कारण उसे भय- 
कर विरोध का सामना करना पड़ा परन्तु साहस एवं दृढ़ता से उसने सबका मुका- 
बला किया । वह अपनी अभिनव योजना को वार्यान्वित करता रहा। अत में 
उसके प्रखर व्यवितत्व के सामन सारा विरोध दव गया । 

जितेन्द्र का पिता शिवेन्द्र बहुत कुछ रोमान्टिक कथा के नायक सा लगता है । 
यद्यपि पतनीदार से महाराजा बनने की उसकी अभिलापा पूर्ण न हो सकी! परल्तु 
योग्यता, बुद्धि एव साहस में वह कसी महाराजा से कम नहीं । मिस रोजउड की 
मा उसे 'विता ताज का बादशाह * मातती रही । उसके करतव, कथा, उपकथा, 
परिक्था एवं किवदन्ती के रूप मे जन-सामान्य से प्रसिद्ध थे। अगश्नेश्ष अधिकारी 
उमसे दहशत खाते थे । मिस्टर स्टोन ने मिसेज़ रोजउड को सचेत किया था-- 
“वरानपुर स्टेट के पतनीदार स होशियार माइण्ड यू' । * "मोस्ट बडमास 
ब्राह्मोन- नोटोरियस--दि ब्राह्मण क्रिमनल ही ज ।/* परन्तु वह मातृजाति से 
लडना नही चाहता ।५ रोजउड मा-वेटी आइचय चकित हैं “इससे लोग डरते है ? 
बाच्र की तरह भय्र खाते है ? किन्तु हमारे ड्राइग-रूम म॑ बैठा हुआ जिवेन्द्र तो 
मकक्‍यन जैसे मनवाला है ।' * दुष्ट, दगावाज़ एव चालबाड़ों के लिए वह उनसे भी 
अधिक दुप्ट, दगावाज एवं चालवाज है। इसका अनुभव मिस्टर वार्कर, लरना 
खबास और मिस्टर एन्थनी को भली प्रकार था। मिस राजउड तो प्रथम भेंट में 
ही उसके लिए दीवानी हो गई थी । वही था उसके ह्वपनों का तजस्वी दव-पुतर, 
* रक्‍त चम्पा की तरह झरीर का रग, लाल ओद, छोटी छोटी किन्तु सबरी हुई 
मुछें, गाढे लाल रग की धोती, वेसरिया रेशमी मिर्जेई, ढाकाई भीनी चदरी जिसके 
छोर दर सुनहरी कारीगरी । उगलियो में रत्न-जटित अग्रूठिया ।' ९ 
९ >किस नमन 
१ 'परती परिकथा,' पृष्ठ २८१ 
२. वहीं, पृष्ठ ४४३॥ 
३ वही, पृष्ठ २६८॥। 
४. वही, पृष्ठ रघरे ) 
५ वही, पृष्ठ र८१। 
६. वही । 
७. वही, पृष्ठ २८५॥ 


पान एवं चरित-चित्रंगगर्त टिल्प ७७ 


डाक्टर प्रशान्त अपने आप भें एक आादर्श पात्र है। १६४२ वे एक चरान्ति- 
बारी से सवद्ध होने के कारण उसे भी नजर बद रहना पडा था। रिहः होने पर 
उसने मलेरिया और कालाजार पर रिसर्च करने का निइपचय किया। देथ प्रेम के 
कारण विदेश यात्रा का प्रस्ताव उसने ढुकरा दिया और पूर्णिया के पूर्वी अचल 
को अपना वार्यक्षेत्र बताया । मानव-प्रेम, लोक-कल्याण एवं धरती माता के प्रेम 
ने उसके चरित्र के सूत्रो वा निर्माण क्या है। ग्रामवासिनी भारत माता के अचल 
के तले, आसू से भीगी धरती पर वह प्यार की खेती करना चाहता है, कम-सै-कम 
एक ही गाव बे कुछ प्राणियो के मुरकाएं औठो पर मुस्कराहट लौटा लाना चाहता 
है (१ इमी लिए ममता उससे कह उठती है “ मन करता है, किसी को आचल पसार 
कर आशीर्वाद दू--तुम सफ्ल होओ ।” 
मस्ते के अब्वा सरल एवं सादगीपंसद व्यक्ति हैं फिर भी उनके व्यवितत्व 
में कुछ ऐसी श्रखरता है कि उनसे सभी भय खाते हैं।* कंलसिया उनके सवध म॑ 
बहती है ' किसी की कसी भी बात का जवाव दिये बिना वे नही रहते । न कोई 
लिहाज, न शर्म, न भिभक, न डर और जवान वया है जैसे पहाडी नदी । लोग 
कानों से नहीं सुनते आंखों से उनका मुह ताकते है। ऐसा आईने की तरह साफ 
और जीशम की तरह सीधा और पहाड वी तरह अडिय और झोर वी तरह वे-गम 
और आसमान की तरह बडा व्यक्तित्व था।”* साम्प्रदायिक द्वेप ते रहित, 
विनोदी, उदार और दयावान यह व्यक्ति एक आदर्श पात्र के रूप मे चिनित किया 
गया है। 
मुवतावती भी इसी प्रकार की पात्र है। प्रेम ने उसक जीवन का मार्ग 
निर्धारण क्या है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने जन-सधर्प को सफलता वी 
मजिल तक पहुचा दिया। फिर भी यह नारी जितनी प्रेरणा से कार्य करती है 
उतनी प्रेरणा अपने चरित से नही दे पाती | आदित्यनाथ' का नायक आदित्य- 
नाथ स्वयं भी अपने सदगुणों का बोक उसी भ्रकार नही उठा पाता जिस प्रकार 
“इु खमोचन' का नायक दु लमोघन । 
रघुनद के चरित का उद्धाटन विस्तार से नही किया गया है। वह एक 
प्रगतिवादी पात्र के रुप में लाया गया है जो व्यापार के सवध में यूरोप घूमकर 
लौटा है। भारत मे स्त्रियो की हीन स्थिति से वह असतुष्ट है इसी लिए चमेली का 
परिचय प्राप्त होने पर वह उसकी ओर आकवित होकर उसे अपनाने को तैयार 
हा जाता है । धामिक पाखण्ड मे भी बह विश्वास नही, ररता, और, देह, के. प्र्ि 
तथा अपने कर्तव्य के प्रति वह जागरुक है। ऐसा ही एक अन्य पात्र 'आई- 
१ 'मैजा आचल,' पृष्ठ ४०७॥ 


२ सत्ती मैया का चौरा', पृष्ठ २१, ८४, ६५। 
३ वही, पृष्ठ 5२॥ 


१5८ लिये बे! आध्िर उपन्यास और उनकी शिन्पनविधि 


स्पेशतिस्ट डापटर प्राण्ट्रय है जो रता वो सहारा देता है। एसाा चरित्र भी 
अन्पपात्रा मे ही उद्पाटित हुआ है । 
इसमे प्रगतिय्ीयर आदर्श प्रात्रा पर विधार करने मे उपर बढ़ी निष्कर्ष 
निरापता है शि ऐसे पात्र अपडाहत जयहप हैं क्योति आवलिक जीवन मे उनका 
हाय सीमित ही होता है और उनके समायेश वी आवश्यकता स्यून । यह स्थिति 
इसी ये के यरमस्परायादी एव अभुता-सम्पस्न पात्रों की भी है ग्धपि बई उप- 
न्पासा में उससे किया-व लापों को घिर्तृत रप-रेसा दैराने वो मित्र जाती है। 
म्रध्यवर्गीयि एवं निम्नवर्गीय पात्रा की स्थति इससे विल्हुल भिन्‍न है। सम्पूर्ण 
आचधतित जीवन इसी दो वर्गों पर आधारित होता है । इनमे भी मध्य वर्ग अपनी 
विभिष्टना रखता है । कारण यर है कि यह वर्ग उन्च थे एवं निम्न वर्ग के बोष 
बी बढ़ी होता है और दोना हे बीच झूपता चलता है। अत उच्चवर्य गा पात्र 
एय' बदम नीचे रखशर और निम्तवर्ग का पात्र एव कदस ऊपर रस कर, बड़ी 
सरवता मे इसम आ धिलता है और उसे अवग व रके पहिचानना कठिन हो जाता 
है | उदाहरण-स्वरुप राजगुमारी मुफ्तायती माइतेई पुवव धस्द्राबत वी सहयो- 
गिनी बनपरर उच्चयर्गे त्यागरर मध्यवर्ग की सदस्यता प्रहण 4 र सेती है, दूसरी 
और यालदेव सोप गाधी हो दे विचारों से शरमावित होवर नेता बन जाता है और 
बडी सरदता सीमध्यवर्गीय रुप प्राप्त पर लेता है। सुत्तत सवास तो राजनीति 
में पडढवर जमीदार जितन्द वी बराबरी गरने लगता है। तदिती ताजमती और 
शुमार मतारी क्रमश उच्च यय॑ और मध्यवर्य वे सहयोग से उठवर उन्ही ये वर्ग 
में अपना स्थान बना सती है। सुलकसाए मोड, मोहन मामी और मधुरी मछु- 
आरी, अपने प्रगतिभील विचार; ने कारण पिछड़े वर्ग कै सगते ही नहीं) (सागर 
लहरें ओर मनुप्य' बी रत्त। तो अपनी महत्त्वाकालाओं के कारण बिदृब्ल और 
बच्ची मी बेटी प्रतीत ही नहीं होती | ऐसी स्थिति में मध्यवर्य एवं निम्नवर्ग मे 
पात्रों का विभाजन अनुपयुवत हो जाता है । वैसे भी मध्यवर्ग का आधार या तो 
जातीयता होती है था प्रगतिशीलता ! अत मध्यवर्गीय पात्रों बे अतंत इन दोनों 
प्रवार वे पावा पर विचार कर लेता अधिक समीचीत होगा । एक चात और है, 
निम्मवर्ग के जो पात्र इस प्रकार मध्यवर्ग से आ जाते हैं वे अपनी वर्ग गत विशेष- 
ताओ का त्यागकर नवीन आग्रह को आत्मसात्‌ बर लेते है। उदाहरणायं सुत्तो 
छुडएछ “पुरले-पीढी दे पुराने लोगो पर गुस्सा होता है। दुनिया पे इतना नाप 
रहते जाति वा माम सवात रखने की क्या खरूरत थी ।' * अपनी हीन-भावना वे 
परिष्टार के लिए वह गिरोदवेदी करता है, “जाहिल ही है लुत्तो लेकिन है असली 
राजनीतिक लगीवाज ।/९ उपन्यास भें वह सवास नहीं, राजनीतिक अखाडेबाज 
१ 'बरती परिद्रषा', पृष्ठ ४३३॥ 
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दित्राया गया है। मजारी चमार है परन्तु अनुपम सुन्दरी ! वह पड़ी लिखी है, 
का प्रेमी है, चमारिन का पेशा मही करती, अव्यापिका है। नटिनी ताजमनी में 
एक सश्नान्त युवती के ही गुण उद्घाटित हुए है। इन पात्रों पर अन्य सध्यवर्गोय 
पात्रों के साथ आगे विचार किया जायेगा । 
शुद्ध मध्यवर्ग के पान दो प्रकार के है--प्रयम, वे जो आचलिक क्‍या वे 
प्रवाह से हटकर अपना कार्यक्षेत्र बनाते है। द्वितीय, वे जो आचलिक जीवन को 
अपना कायेंक्षेत्र बनाकर उसे प्रभावित एव निर्देशित करते है। 
प्रथम प्रकार के पात्रों मे 'मैला आचल' की कमला आचलिक जीवन से विल्कुल 
अलग अपनी ही दुनिया मे खोई हुई है और अत्यत अनाचलिक ढंग वा प्रेम करती 
है । हसी-ठद्ठा और साथ-साथ धूमने से लेकर अस्पताल में जाकर अकेले मुला- 
कार्ते भी इसमे सम्मिखित हैँ । उसकी कथा का उपन्यास के आधलिक जीवन से 
कोई सवध नहीं। बावनदास राष्ट्रवादी है। डेढ हाथ वे! इस आदमी की दाढी- 
मूछ बहुत भारी है। उसे 'भारथ-माता जार-वेजार रीती' दीखती है । अत में 
चह पूर्वी भारत-पाक सीमा पर तस्करी रोकने के प्रयत्न में मारा जाता है। 'परती 
परिक्‍कथा' की ताजमनी अपनी एक्त दुतिया मे खोई हुई है। सारे परानपुर के 
लोग मानते हैं कि वह अनुपम सुदरी है । पढी-लिखी, वुद्धिमती यह युवती प्रेम 
ओऔर त्याग की साक्षात भू्ति है। गाव के जीवन से निर्तिप्त वह जिंतन को पूर्ण 
सुखी करने का ब्रत लिये हुए है। कुवेरसह और मकक्‍वूल राजनीतिक नेता है। 
मबबूल एक वार अवश्य छुत्ता से प्रभावित होकर उसका साथ देता है परन्तु अपनी 
ग़लती उसे शीघ्र ही अनुभव हो जाती है और वह अपनी पार्टी को अलग कर 
लेता है। मिम्मव मामा ग्राम में रहते हुए भी अपनी काल्पनिक दुनिया आवाद 
किये हुए है। इरावती मल्हीता देश वे विभाजन की शिकार है और उसके हिस्से 
पडी है खानावदोश जिन्दगी। कोसी-योजना के प्रारम के समय वह परामपुर 
ग्राम में आती है और नवीन प्रेरणा एवं शक्ति प्राप्त करती है। “सागर लहरें और 
मनुप्य' में सारिका यद्यपि रत्वा की निक्टतम मित्र है परन्तु उससे विल्कुल भिन्‍ना 
बह अपनी सीमाएं खूब सममती है। बहू विवाह भी नहीं कर सकती क्योकि उन 
लोगा की जिंदगी दूभर हो रही है, वे पिस रहे हैं, तनख्वाह कम है, वबन ज्यादा 
इसीसे वह नोजरी करना चाहतो है। मिस्टर घीदवाला बे रूप मे एक पारसो 
वकौल लाया गया है जो लम्पठ एवं घोखेवाज है । 'काका' की वान्ता अपने पिता 
की आकस्मिक मृत्यु के परिणामस्वरूप पण्डो के सम्पर्क में आती है परन्तु वह 
उतने समान वन नहीं सक्ती। अत में जन्म से अताचलिक एक पात्र वे साथ वह 
नवीन जीवन प्रारभ वरती है। वलचनमा' के फूत बाबू यद्यपि मालकिन के 
भतीजे हैं परन्तु गाव मे रहते नहीं, पटना में रहते है और काग्रेसी हैं। इसी 
प्रगार राधावादू एक सोशलिस्ट हैं जो ईमानदार एव त्यागी कार्य-कर्ता हैं । 'सू रज 
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किरन की छाह' में ईसाई मिशन का सदस्य, गाव का ईसाई गायता, और उसका 
पुत्र विलियम गाव में रहते हुए भी ग्रामदासियों से बिल्दुत भिल्‍न है। विलियम 
तो आवारा एवं गुण्डा है। जोमेफ गोड होते हुए भी घमं-परिवर्तित त्रिश्चियन है 
जो गोड जाति से घृणा करने लगा है। उसके आस-पास और भी क्रिश्चियन हैं। 
अन्य पात्रों में ईसाई पात्रों का बाहुल्य है। 'ब्रह्मपुत्र' में देवकान्त का चरित्र एक 
क्रान्तिकारी के रूप मे विकसित हुआ है। वह गाव में रहते हुए भी गाव से अलग 
है। इसी प्रकार नीरद साहित्यत्रार है, उसमे भी असमी जीवन वी विशेषताएं 
नही दीसती । 
परन्तु मध्यवर्मीय पात्रो का अधिक स्वाभाविद, प्रभावशाली एवं यथार्थ रूप 
ऐमे पानों में प्रकट हुआ है जो आचलिक जीवन से सयुवत होकर चलते हैं। ऐसे 
पात्रों में भत्रे और बुरे दोनो तरह के पान होते है। भले पात्र व्यकिति' अधिक 
और बुरे पात्र 'टाइप!” अधिक होते है। पहिले भले पात्रों पर विचार कर लें। 
'मैला आचब' में बालदेव, लखछमीदामी और कालीचरण ऐसे ही पात्र हैं । बाल- 
देव अपने सिद्धान्तों पर विश्वास करता है परन्तु कई बार उनका अनुसरण नहीं 
कर पाता । इसी कारण वावनदास के प्रति उसमे ईर्प्या का भाव जाग्रतू हुआ था। 
कोठारिन लछमीदासी त्याग एवं तपस्यामय जीवन व्यतीत बर रही है। अनपढ़ 
होते हुए भी ज्ञान की बात समभती है। कावीचरण सच्चे जन-सेवक तथा जन- 
नेता के रूप में विकसित हुआ है। 'परती परिकथा' की मलारी चमार जाति मे 
उत्पन्न होते हुए भी मध्यवर्गीय पात्र है। वह शिक्षित है और सुचरित्र भी। अपने 
पिता की सीमाए वह जानती है, “चिडचिडा है, महकी है। लेकिन गाव के बहुत 
भले लोगों से अच्छा है उसका बाप ।”! परिवार तथा ग्राव वे प्रति उससे अनु 
पम प्रेम है। 'सत्ती मैया का चौरा” म मन्‍्ने तथा मुन्ने लवीन जागृति ने' प्रतीक 
है। दोनों ही साम्प्रदायिकदा एवं गदी राजनीति से दूर रहते है। रथ के पहिये! 
भें मण्डल पटेल नई चेतना के प्रसार मे सहयोग देता है। चिट्ठीरसेन' में होल- 
दार नायूमसिह एक फौजी है। देश-विदेश घूमा है और इस कारण वह गाव की 
समस्याओं के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण रखता है। उसने “ज॑सा भारी तन पाया 
है बैसा ही वजनदार मन भी ।” छोटी-मोटी बातो का बुरा मानना वह अपनी 
शान के खिलाफ समभता है। उसकी विशाल-हुदयता उसके विरोधी गुमानसिह 
का हृदय भी जीत लेती है। आनसिह, ग्रुमानसिह, मोहनसिह और जमनसिह 
पर्वतीय समाज में चलने वाते प्रेम, ईर्ष्या तथा पाखण्ड को कुशलता से उद्घाटित 
करते हैं। 
रतिनाथ की चाची एक सरल, स्नेही एवं त्यागमयी नारी है। समाज के 
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तिरस्वार नया पुत्र वे दुर्व्यवहार ने उसवा शरीर तोह दिया था। रतिनाय 
बैचारा बिना मा वा लडका, वाप उसे वात-बात पर पीटता थेले थेले वे जिए 
तरमाता, पढने में तेज, स्वभाव में विनीत, अभाव-अभियोगों के वदु-अनुभवा का 
महोदर, यह लडवा चाची वी स्नेहमयी मघुर छाया म बढ़ता गया। 

'लोक लाज सोई वी हववदारिन भौजी वे चरित्र वी तो विशेषता हो यह 
है कि अनेक सद्‌गुणों से आरोपित होने पर भी वह 'टाइप नहीं बन पाई है। 
दढ़ चरित्र और प्रगतिशील विचारों की यह नारी जैनायपुर के सम्पूर्ण जीवन 
पर छाई हुई है। उसका सा दूसरा सशकतर पात्र किसी भी आचलितव उपन्यास मं 
उपलब्ध नही। 

"काका! वे परसराम वादा एवं विन्दिया स्नेह तथा प्रेम वे अनुपम रूप का 
उद्घाटन बरतें हैं। काका वे जीवन मे पवित्रता है तो पिन्दिया मे भावना वा 
आवेध। “पानी के प्राचीर” वा नीर ग्राम के परम्परावादी एवं निर्धन परिवार 
बा सदस्य है परन्तु अपने आदर्शवाद वे' कारण सामान्य पागा से भिन्‍न बन जाता 
है। 'नई पौध' के माहे, दिगम्बर और वाचो, तीना हो प्रगतिश्ीत विचारों वे 
पात्र हैं और इस दृष्टि से नौगछिया बस्ती के अन्य मध्यवर्गीय पात्रा से भिन्‍न हैं । 

“नेपाल वी वा बेटी' वी हमा, कुसुम, पार्वती, हरिशकर आदि पात्र बिल्कुल 
भत्ते पात्र हैं जो शवितन्सम्पन्न बुरे पाती के अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध मोर्चा 

बनाते हैं। 'मुबत्रावती' के चद्रावत एवं तोम्बीसना मणिपुर में पनपने बाते वर्ग 
संघर्ष से पीडित हैं। सघर्ष है मणिपुरी तथा गर मणिपुरी वे” बीच | भादर्श 
पात्र सभी प्रारम से अत तक भले हैं और राजशाही वे विरुद्ध सफल सघर्प सचा- 
लित करते हैं। “ब्रह्मपुत्र में देवकात, अतुल, जूनतारा, आरती एवं राखाल वा 
जैसे पात्र जन-साधारण को ब्रह्मपुत्र तथा शासक वर्ग के अन्याय वे! विरुद्ध सधर्ष 
के लिए प्रोत्माहित करते हैं। 
बुरे पात्र सामान्यतया एक जैसे हैं। 'कव तक पुकारू/ का सिपाही रुस्तमखा, 
*ब्रह्मपुत्र! का नारायण दरोगा, नेपाल की वो बेटी' का जिम्मावाल महेन्द्र हमाल, 
एक ज॑सी ही दुष्टता करते हैं। रस्तमखा का एक मानवीय पक्ष भी है, अन्य दोना 
इससे शून्य हैं। इसी प्रकार 'परती परिकथा' वे गरुडघुज का और 'मैला आचल' 
के जोतखीजी एवं रामदास लोक परलोक” के स्वामी शकरानन्द और ललिता 
प्रसाद, 'काका' के परमसुख एवं गोसाईं हरिदास, अ्रप्टाचार पाखण्ड एवं लोलु- 
पता में एक जैसे हैँ। अन्य सामान्य पात्रो म 'सत्ती मैया का चौरा' का मन्‍ने का 
विरोधी कैलाश, 'परती परिकया' का जितन का विशेधी लुत्तर ख़बास, सागर 
लहरें और भनुष्य” का माणिक, “पानी के प्राचीर' का नीरू का विरोधी कुबर 
पाण्डे ओर महेद , 'हौलदार' का दूगर्रसह, 'रतिनाय वो चाची” का जयनाथ, 
सूरज किरिन की छाह' का जोसेफ, उद्देश्यो म हीन तथा आचरण मे अ्रष्ट हैं। 


श्ब्र हिन्दी के! आयतिया उपस्यास और उनकी शिप-विधि 


भले-पात्र जहाँ प्रगतिवादी ्तियों का प्रतिनिधित्व वरते है वहा ये बुरे पात्र 
प्रतित्रियावादी शक्तियों वे प्रतिनिधि बनवर आते हैं । 
परन्तु जव-जीवत वा सीधा सबंध यामास्यत निम्नवर्ग मे पाधों से ही होता 
है । अचल एवं आचलिव जीवन उन्ही में सबसे अधिक मुसर होता है। वास्तव में 
आचलिक्ता का आधार भी बे ही होते हैं। इस निम्तवर्य वे भी दो भाग रारतता 
से विये जा मकते हैं--जन-जातिया एवं जन-सामास्य | जन-जातिया पिछड़े 
जीवन व! उद्घाटन करती हैं और जन-सामान्य कश्वट लेते हुए अचलो का । 
प्रथम वर्ग वे अतगेत योड जाति ये महुआ, सुलक्साएं, कालरसिह, कगला, 
बजारी, रूपी, भूतन, पुलमत आदि हैं तो मछुआ बर्य वे बशी, विदृठल, यशवत, 
जागला, इटूठा खुरखुन, भोता, अतुल, जूनतारा, आरती, नीलमणि आदि, 
जगली हो जातिके लुकना हो, मेजो कुई, जिनकी भीमा हैं तो जौनसार- 
बावर वे माधोसिह, पार्वती, विभन, भोवदार आदि, नट वर्ग के प्यारी, कजरी 
और सुखराम हैं चमरा में मबरआ, जतन मेहरा, बबूतरो दादी, भगड है, 
ग्वालों मं वलधनमा, रेवबनी और हिरना सावरी, भीलों में बाना, सुन्दर॒या हैं और 
गोसाइयों मे रामानन्‍्द, सदानन्द, सरवती एवं पारवती । 
जन सामान्य के अतर्गत आने वाले तिम्नवर्गीय पराध कुछ निश्चितर्या 
वर्ष हुए वर्गों के नहीं होव। उनम ग्रामीण जीवन वे सभी पक्षों वे प्रतिनिधि 
उपस्थित हूते हैं। उद्ाहरणाथ पियरी ग्राम वा जीवन 'सत्ती मेया वा चौशा 
में अभिव्यत हीता है। इसमे चमारन वैलसिया के साथ मन्‍्ते के! सलाहकार बाबू 
साहब, सेवक विलरा, चौकीदार चन्नन, अतिद्वदी कैताश और अवधेश 
बाबू तथा मुन्ती, पंडित जी और मौलवी साहव भी है । 'मैसा आचस' से 
बालदेव, सुभिरतदास, रामपिरिया, जोतखीवाका, खलागीजी, पुतिया, महंत 
सेवादास, रामदांस सरसिघदास, नागासाधु लछमीदासी, हरगी रीसिह, खेतावन- 
सिह तथा तत्रिमादोला, कुर्मछम्रीदो ला, धनुकघारी छन्तीटोला, गहलोत छपीटोला 
आदि वे पात्रो के माध्यम से ही मेले आचल वा स्वरूप स्पष्ट हुआ है। इसी 
प्रकार परती वी कथा जितेन्द्र, शिवेद्ध अथवा ताजमनी वी कथा ही नहीं है, 
बह है मुशी जलधारीलान दास, बुत्तों खवास, रोधन विस्वा, मिस्मलमामा 
सरबत बाबू मिवमभदर, र्धूरमायनी, मटीचन्द चमार सुवशलाल मरड, गरुड- 
धुज भा, मगनीविंह दीवाना, सामवत्ती पीसी, मलारी, फेकनो की माय जयवती, 
नहिन ही राबाई, आदि की कथा भी है ) 'हीलदार' और “विट्टी रसैन' में तो कोई 
छुक मा दो पात्र प्रमुख न होवर सभी प्रात्र पर्वतीय जीवन वी अभिव्यकित के 
लिए समाव रूप से आवश्यक हैं। चिट्ठोरसेत से मोहनसिह, आनसिह, शुमान- 
सिंह नाथूर्िह, पीताम्वर चिदृठीरसेत, रमोती, साबुती, यगोत्री, सहली, बचली 
आदि आवश्यक हैं। 'होलदार' मे तो डूगर्रसह का चरिन भी अन्य ग्रामीण 


पान्न एव चरित्र-चित्रणणत शिल्प श्ष३े 


पात्रों के माध्यम से उद्घाटित हुआ है। इस उद्घाटन के लिए जितनी आवश्यक 
खिमुली-भिमुली भौजिया हैं उतनी ही आवश्यक नहली, लद्धमा, जता, गोविन्दी, 
दुरुगुली पण्डित्यान, गोपुलो वावी, भायल्ी-लदुली श्रमजीविनें थोकदार जमत- 
मिह, चरनमिह आदि भी है। “रतिनाय की चाची” मे मिथिला का सामाजिक 
जीवन भी दमयतो, शकुतला, जनक विभोरी, भोला पडित, राउत आदि के 
कारण उद्घाटित हुआ है अन्यथा रतिनाथ वी चाची, रनिनाथ, जयनाथ आदि तो 
विशिष्ट पात्र हैं। आदित्यनाथ! में बुल्तू-घाटी के मलाणे का जीवन बुद्धी, जडा, 
खुडू डुड०री मादि ही के माध्यम से प्रवट हुआ है, अन्य पात्र पूर्णत अनाचलिक 
हैं। 

"लोक लाज खोई' के पात्रों का इस दृष्टि से विशिष्ट महत्त्व है। इस उपन्यास 
के सभी पात्र आचलिक जीवन के हैं और उसके विभिन्‍न पश्षा का प्रभावशाली 
ढंग मे उदघाटन करते हैं। सबसे वडो बात तो यह है कि सभी पान अपना पुथव 
वयवितित्व रखते हैं और इस कारण अत्यत स्वाभाविक बन जाते हैं। लगड बर- 
जोर पडित, फत्ते सिह, सुरसा काकी, महेन्दर कोहार, चन्दुआ नचनिया, छवि- 
राजी, सभी अपने चित्रण के कौशल से पाठक को मोह लेते है । 


(ख) 
सामान्य विशिष्टताएं 


आचलिक उपस्यासा के इन तीना (उच्च, मध्यम एवं लिम्न) वर्गो के पात्रो 
पर पृथव-पृथक विचार करने के उपशात समग्र रूप से दृष्टिपात करन पर तीन 
विशिष्ट बातें ज्ञात होती हैं । 

प्रथम, आचलिक उपन्यासरों में भ्रतिनिधि पात्रो का बाहुलय होता है। 
उपर्युक्त मध्यवर्गीय एवं निम्नवर्गीय सभी पान किसी न किसी रूप में प्रतिनिधि 
बनकर आये हैं । बालदेव उन निम्न-स्तरीय नेताओं वा प्रतिनिधित्व करते हैं 
जिनमे लगन होतो है परन्तु योग्यता नहीं, कालीचरण (मेला आचल), मोहन 
माभी (वरुण के चेटे), ताराचरण (रतिनाथ की चाची ) , उत्माही एवं प्रगतिं- 
शील सामाजिक कार्यकर्त्ताओ का प्रतिनिधित्व करते हैं। दु खमोचन शान्त तथा 
ईमानदार समाजसेवियो वा प्रतीक है। मुशी जलधारीलाल दास (परती परि- 
कथा), बाबू साहव (सती मैया का चौरा ), स्वामि भक्त अधिका रिया की कार्य- 
कुशलता प्रकट करते हैं। हौलदार नाथूसिंह एक अनुभवी सैनिक का, प० 
शकरानद (लोक परलोक) अ्रप्ट साघुओं का, छोटे मालिक, मभले मालिक, 
मलकाइनें, बच्चा वाबू (वलचतमा), आदि अत्याचारी द्मीदारो का तथा रति- 
नाथ वी चाही मिथितरा बी सस्ल शोपित नारिया का, प्रतिनिधित्द करने है 


हप्ड हिन्दी ने आचलितय उपस्यास और उननी शिल्प विधि 


इनके अतिरिवत समाज वे विभिन्‍न वर्गों के पात्र अपने अपने वर्ग की प्रवृत्तियो 
वा प्रतिनियित्व बरते है । 
डिलीय, बई प्रतिनिधि पात्र व्यवितगत गुणो से भी परिपूर्ण होने वे वारण 
अपने ही वर्ग मे अपनी विश्येप स्थिति बना लेते हैं जैसे 'मैला आचल' में तहसील- 
दार विश्वनाथ प्रसाद | वह कोरा राजवीय अधिवारी ही नहीं, प्रेम, त्याग, 
उदारता दया आदि के मानवीय गुणो से पूर्ण भी है और इस वारण अधियारियों 
से भिन्‍न अपना अत! स्थान बना लेता है। इसी प्रवार डा७ प्रशान्त समाज-मेवा 
ये अपने लक्ष्य वे कारण विशिष्ट बन जाता है। 'परती परिक्रथा' का लुत्तो इस 
दृष्टि मे सबसे वढा हुआ दीसता है। उसमे जो चालाबवी और समझदारी है वह 
उसे सवासा वे वर्ग से एएदम अलग वर देती है। इसी प्रकार जितेस्द्र भी कोरा 
ज्षमीदार नही । 'सागर सहरें और मनुष्य” वी रत्ना बोलीवर्ग मे परिगणित वी 
जाने के लिए प्रोत्माटित नहीं करती ॥ 'लोव परलोक” थी श्मेली वो किस वर्ग 
में रवा जाय यह निश्चय करना सरव नही। 'हौलदार' का डूगरसिह मनांवेवा- 
विक बित्रण ये कारण जहा पर्वतीय ग़मााज से भिन्न दीखता है वहा कविता वर्ग 
से भी अलग है। बलचनमा ग्वाला है परन्तु नवीन चतना न उसके व्यक्तित्व वो 
उभार दिया है और बह वर्ग-सघर्ष का नेतृत्व करन छगता है। ब्रह्मपुत्र वे देव- 
बात एवं मीरद मछुए हैं ही नही । “नदी फिर बह चली” की परवतिया तो जीवन- 
संघर्ष की अग्नि में तपकर नेता ही बन बैठी है, और जुतूस' की पवित्रा सवमे 
भिन्‍न एक अत्यत त्यागमयी, अनुरागमसी नारी है जो अपने गुणा से सवको 
आव्धित करती है। 
तृतीय, सामान्य पात्रा का उभार कर उनके द्वारा सामाजिक जीवन की 
कया कहवाने वे लिए उनम व्यक्तिगत गुणों का हलवा पुट दे दिया जाता है । 
किसी भी उपन्यास्त बे ऐसे किसी भी पात्र को देखने पर उसमे अपना विश्वेप गुण 
मिल जायेगा जो उसे अन्य पान्नो से भिन्‍न करता होगा। उदाहरणार्थ॑ सुखराम 
में गये एव आत्मसम्मान लछमीदासी में पवित्रता, मलारी में जागृति, कम्युनिस्ट 
मकबूल मे तऊं-बुद्धि, मशवत मे प्रेम का उदात्तीक रण, वशी म॑ वैभव की प्यास, 
सदानन्द मं सच्चरित्रता, चाचा (आठवी भावर ) के नारीत्व मे पुरुपत्व का समा- 
चेश, रामघुन म आत्मसम्मान, केलसिया में इतज्ञता तथा वजारो और हिरना 
सावरी में सरलता। 
इन तथ्यों से दो अन्य बातें ज्ञात होती हैं। प्रथम, आचलिक उपन्यासों में 
गोल और चपदे दोनो तरह के पात्र मिलते हैं और दोनो का हो महत्त्वपूर्ण स्थान 
होता है। गोल पात्र कथा एवं चरित्र चित्रण की अपेक्षा रखते है और चपटे पात्र 
कथा, चरित्र चित्रण एव आचलिक जीवन के निरूपण मे सहायक बन कर जाते 
है। उनकी अपनी न कोई क्या होती है न विशिष्ट चरित क्योकि उनका वेवन 


पात्र एवं चरिवर्नचतणगत चिल्प श्८५ 


एक पक्ष ही दिखाई देता है। इसीलिए उनके सपूर्ण व्यवित्त्व को एक वाक्य से 
सीमित किया जा सकता है। 

गौतपान जथवा विकसित पात्रों का विवरण पुर्वे पक्तियों मे उच्च, मध्यम 
एवं निम्तवर्ग ह अतर्गेत आ गया है। अत चपटे अथवा अविकसित पाना पर 
हो यश विचार किया जायेगा । 

दैनिक जीवन में एक मनुष्य ऐसे अनेक व्यक्वियो के सपर्क में आता है जिनसे 
उसका सबंध केवल कुछ क्षणा का होता है अथवा अपन जीवन के प्रवाहम 
विभिन्‍न क्षैतों में विभिन्‍न व्यवितया से विशिष्ट आवश्यकता अथवा परिस्थिति- 
वश उसका सपक होता है और यह सपर्क केवल उन्ही आवश्यकताओं और परि 
स्थितिया तक सीमित रह जाता है । न तो उसत्रे' विस्तृत जीवन पर उनका प्रभाव 
पड़ता है और न उसे उनके विभिन्‍न पक्षा को दखने का ही अवसर मिल पाता है 
यद्यपि उनके विभिन्‍न पक्ष होते अवश्य हैं। परिणामस्वरूप एसे पानों बे जीवत 
के बेवल एक पक्ष को ही वह देख पाता है। उपन्यास मे भी प्रमुख पाता का सबंध 
ऐसे अनेक पाना से होता है और उनके इृत्य और अकृत्य एक प्रतिक्रिया वो जन्म 
देते हैं जो कया क विकाम एव प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण म सहायक होती 
है (आचलिक उपन्यास म यह स्थिति अधिक विस्तृत रूप मे जाती है वयाकि 
मसपूर्ण अचल के उद्घाटन के लिए सपूर्ण अचल के पात्रों को लेवा पड़ता है । परन्तु 
उन सभी के सभी पक्षो दो उद्घाटित नत्तो विया हो जा सकता है न उसकी 
आवश्यकता ही होती है। उनवे बे ही पक्ष लिय जात हैं जो आचलिक जीवन को 
सम्पक््‌ रपेण उद्घादित घर सर्के| आचतजिक उपन्यासो मे भी क्या का एक 
प्रवाह होता ही है और प्रमुख पात्रों का एक वर्ग भी, इसलिए ये चपटे पात्र उत्त 
दोनों के निरूपण म भी स्वत सहायक वन जाते हैं। यही कारण है कि आचलिक 
उपन्यासो में इन चपटे पात्रो का भी वही महत्त्व होता है जो गाल पातो का । एक 
अन्य वात यह है कि ये अविकसित पाशन्न आचलिक जीवन के प्रत्येक पक्ष से लिये 
जाते हैं और व्यभिचारी भावों की तरह मपना वाय॑ करते रहते हैं। एसे पातो 
की बडी सुन्दर सयोजना 'परती परिकथा' में है। उसम मलारी के चरित्र का जो 
डद्घाटन हुआ है उसके आघार पर उसके चरित्र को केवल एक वाक्य में बाघा 
ज्ञा सकता है--/ वह जन्म से हरिजन परन्तु शिक्षा एव सस्‍्कार से अभिजात वर्ग 
की है।” सामवती पीसी का काम घर-घर घूमवर इधर को बात उधर लगाना है, 
स्एरेप से वह 'घर घुणदीए हे | कदइणुज ऋा आधुनिक नाएद' है । भगनीमिह उर्फ 
प्रेम कुमार दीवाना के लिए कलात्मक प्रेम' प्रतीक पर्याप्त है! इसी प्रकार 
उपन्यास में रोशन विस्वा, ुदंगलाल और सुचितलाल मडर पौंपी भी चपट 


पात्र हैं जिनके चरित्र को कूची को एक-दो वत्र रेखाआ से ही स्पष्ट कर दिया 
गया है। 


श्८६ हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उनकी शिव्प-विधि 


'मैल। आचल' में तो बालदेव जगा प्रमुख पात्र भी चपटा पात्र है। उसे 
केवल उसी के एक याका में वाधा जा सकता है---साती से सब काम करना 
चाहिये, हिंसा बात नहीं करना चाहिए, भारय-मांता का, गाधीजी का यह 
रास्ता नही ।”* सुमिरतदास 'वेवार का ततार' है और जोतखी जी को पहिचानने के 
लिये उनका एक यही वाक्य पर्याप्त है--' गाव के प्रह अच्छे नही ।” 

'सागर लहरें और मनुप्प में यद्यपि पात्र सख्या सीमित है फिर भी विदृठल, 
जागला, नाना, हीरा जैसे पात्र अविकसित पात्र ही है! विट्ठल तो 'जोझू का 
गुलाम' है उसका कथन है, “हमकू पूछने का क्या ? जो चांग्रला लगें सो करेंगा। 
बशी कू कौन बोलेंगा अइसा करो, अइसा मत कर बावा ।' *ै जागला 'बेमोल का 
गुलाम' है और नाना-ही रा', “भले दम्पत्ति' हैं। 

“रथ के पहिये में आतन्द ही सव पर छाया हुआ है। अन्य पात्रों का व्यकितत्त्व 
उभरा ही नही है, वे सव अविकसित पात्र बनकर रह गये हैं। सोम केवल 
चित्रकार है, रजना सामान्य हिन्दू नारी और लालाराम एक भला आदमी है। 
चुस्नू मिया का चरित्र उनवे इस एक वावय में ही निहित है--/अल्लापाक सब 
देखते हैं सब समभते है--इन्मान वही है जो इन्सान बे काम आये---अल्लापाक 
भी यही चाहते है। * भूलन एक 'मूर् प्रेमी' है। 

'रतिताथ की चाची' की दमयन्ती यदि “नौ सो चूहे खाय विलनी हज को 
चली” है तो भोला पडित 'पासण्डी ब्राह्मण' है । 

“पानी के प्राचीर' मे ग्राम्य जीवन के विभिन्‍न पक्षो का उद्घाटन करने वाले 
सभी पात्र ऐसे ही चपटे पात्र है। नीरू की मा त्यागमयी करुणामयी भारतीय 
नारी है', बैजनाथ “गाव का गुण्डा” है, गेंदा यौवन एवं वासमां को न दबा सकने 
बाली 'उच्छुखल ग्रामीण युवती” है सध्या और मिलिन्द सम्पस्तवर्य के ऐसे प्रगति- 
शील पात्र है जो ग्रामीणों के दु ख एव दरिद्रता के प्रति सहानुभूति रखते है परन्तु 
अपने अलग प्रवाह म बहते हुए उससे सगम नही कर पाते । रष्घृबावा और 
बेनीकाका के सपपूर्ण व्यवित्वों को वहत्तरवें अध्याय की इन प्रथम पक्तियों मे बाघ 
दिया गया है--मुखिया के दरवाज़े पर दरवारी लोग बेठे थे । चिट्टिर-पिट्टिर, 
चिट्टिरपिट्टिसवेनीकाका आय और बंठ गए। चित्त-थू, चित्त-यू की एक पिचकारी 
मारकर रघ्घूवावा ने पूछा-- “आ जे बा से का हालचाल है बेनी ।”५ 

'आठवी भावर' में चाचा मर्दानी औरत है और छुटकिया वास्तव मे बड- 





१. 'मैला आचल', पृष्ठ पढे । 

२ वही, पृष्ठ २५॥ 

३ "सागर लहरें और मनुध्य', पृष्ठ ११॥ 
४ “रथ के पहिये', पृष्ठ २४६। 


पात्न एवं चरित्र चित्रणात शिल्प श्घ७ 


किया। रामानन्द जैसा प्रमुप पात्र भी चपटा है। उसके चरित्र का बल उसवे इसी 
कथन में है, “किसी दिन मन्‍्यास ले लूगा”! । सरवतिया तो बस 'हम्वे' भर करना 
जानती है । अन्य पात्र सदानगद, बुल्ली, तिरखा, वैद्युजी, मल्‍लू आदि भी अविब- 
सित पाज ही हैं। 

आचलिक उपन्यासो के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 'अलग-अलग वैतरणी” 
का विशेष महत्त्व है। इसे 'दिनमान' के पुस्तक समीक्षक ने 'दिता बैसाखियो 
वाला उपन्यास' ? कहा है वयोकि इसका हर चरित्र अपने पै रो पर खडा होता है, 
चलता है, लडखडाता भी है पर लेखकीय बैसाखी नही लगता" जिस चरिनमें 
जितना अधूरापन है उसे लेख ने स्वीकार कर लिया है और एवं आदर्श पूर्ण 
चरित्र रखने के फेर मे उसमे भराई नही की है। * सभी अधूरे हैं। जयपाल सिंह 
का अधूरापन अपनों के आये विवश्ञ हो जाने का है, कनिया का अधूरापन पति 
को वश्ञ में न रख पाने का है, बुकारथ का अधूरापन पत्नी के आगे चुप हो जाने 
का है, पटनहिया भाभी का अधूरापन नपुसक पति को छोडकर खुलकर न खेलने 
का है' ।”३ इन सभी पात्रों की उनके अधूरेपन के कारण निदिचत व्याख्या मे 
बाधा जा सकता है--जैपालसिह सफल जमीदार है, बुभारथ पत्नी-भीरु साहसिक 
है, कनिया जलती दीप-शिखाए है, दयाल महाराज “गाव की हसी सुशी के सफर- 
मना" हो नही 'मउगा' भी हैं गाव की औरता के विह्कुल निजी सहायक *, 
धनेसरी 'बिना पैसे का तमाशा * है और पटनहिया भाभी कुण्डित नारीत्त्त का 
प्रतीक जिन्हें होली के हूमी मजाक के रूप मे छोकरो को नगा करने मे ही आनन्द 
आता है पर उन नगे लडको को कनखनी से देखते देखते उनकी आखें डबडबा 
आती है*। इस प्रकार चरिन-चित्रण की दृष्टि से अलग-अलग वंतरणी एक 
अत्यत सफल आचलिक उपन्यास है। 

“लोक लाज खोई' के भी सभी पात्र अविकसित है । जहा सोलह अध्यायों मे 
पर्धहू भिन्‍्त कथाएं कही गई हो वहा चरिता के विकास के लिए स्थान हो भी 
नहीं सकता था। इन पात्रों की विशेषता यही है कि ये लोक-जीवन के सभी पक्षों 
से चुनकर एकत्रित किए गए हैं और उसे समग्रता से उद्घाटित भी करते है। 
३ आत्वी भावर, पृष्ठ २३) 

'दिनमान”, ११ मई १६६६, पृष्ठ ३६ 3 
बही । 

“अलग-अलग वैतरणी', पृष्ठ १७६॥ 
बढ़ी, पृष्ठ ४ । 

बही, पृष्ठ १०११ 

वही, पृष्ठ १०१) 

वही, पृष्ठ २३२ 

बढ़ी, पृष्ठ २१३ ३ 


कण वी के 0 रद हू आ लत >9 


रह हिन्दी के आवलिक उपत्याय और उनकी सिल्प-विधि 


भगतिनिया भैस दुधार पशु का प्रतीक है, कलुटिया पासी ग्रामीण उठाईगी रो का, 
फर्तेसिह चापलूस और स्वार्थी ठाकु रो का और तुलसीसाह का लडक़ा गनेनिया 
आवारा लड़को का। सुरसा कांबी तो अपने पेटू-पन और जादू-टोने के कारण ही 
उस नाम से अभिहित हुई हैं ।' मेहन्दर कोहार और घन्दुआ तचनिया उन वर्गों 
का प्रतिनिधित्व करते है जो गाव के सामाजिक-्सास्म तिक जीवन में अपना 
विशेष स्थान रखते हैं। दुलरिया गाव वी सरत परन्तु अल्दृड क्शोरियों की 
प्रतीक है। इनके अतिरिक्‍ा अन्य अनेक पात्र हैं जो अपने-अपने ढंग से गात्र वे 
जीवन के विभिन्‍न पक्षी व। उद्घाटन करते हैं। २३६ पृष्ठा कै इस उपस्यास में 
इतने अधिक पात्र उभरते है कि आश्चर्य होता है। सबसे बडी बात तो यह है 
कि कोई दो पात्र एक जैसे नही है । सभी को पृथक्‌ व्यवितत्थ एवं दृतित्व प्रदान 
करके उपस्यासकार ने अपनी पात्र-निरूपण-क्षमता का परिचय दिया है। 
काका में गौमाई हरिदास भ्रप्ट महता के और चम्पा बुटनी के प्रतीक हैं। 
“विदृढीरसन' और 'हौलदार” मे विस्तृत पर्वतीय समाज को अनेक अविकसित 
पात्रों के माध्यम से ही साक्षात €प में उपस्थित वरने में सफलता मिली है। 
गगोत्री, पीतास्वर पोस्टमैसन, चरनसिह, खिमुली सिमुली, नहूली, दुश्गुली पण्डि- 
त्यान, योपुली काबी और भागशी-तदुली की गथता भी ऐसे ही पात्र के अतर्गत 
की जा सकती है। इस प्रकार के दर्ज तो पात्रों के उदाहरण अन्‍य आचलिक उप- 
न्यासों से दिये जा सकते है! 
दूसरी बात यह है कि पान चपदे हा या गोल, आचलिक उपन्यास भ॑ उनकी 
अवताएणा क्षेत्रीय विशिप्टवाआ को अभिव्यक्त करने के लिये की जाती है और 
व्यक्तिवादी पात्रों को छाडक र, सभी पात्र इसमें सहायक हीते है। परन्तु व्यक्ति- 
वादी पांत्र भी इस जीवन से अछूते नहीं रह जाते गौण हूप में वे भी अपने 
अन्‍य पात्रा से सवध के कारण, अचल के जीवन का उद्घाटन करने में सहायक 
बनने हैं । इसी लिए आचलिक उपन्यास में अचल के सभी क्षेत्रों से चुनकर पात्र 
एकत्रित कर दिये जाते हैं। इस विशाल पाव-सख्या का विस्तार से चिनण सभव 
नही होता इसीलिए अधिकतर पात्र प्रतिनिधि पात्र वनवर रह जाते है। अविक 
मित पात्रों की सख्या भी इसीलिए ऐसे उपन्यासों में अत्यत विशाल होतौ है । 
सजगल के फूल' में वस्तर क्षेत्र के विस्तृत जीवन की अभिव्यक्ति उपस्थास के 
विभिन्‍न पात्रों द्वारा हुई है । जयला में रहत वाली ये गोड जाति अपने जगल! मे 
प्रेम करती है और उसके इसी प्रेम ने सरकार के विरुद्ध मारे सम्राज को एक हो 
जाने के लिए प्रेरित क्या है । उत्मुक्त वातावरण म रहने वाले लोगो का जीवन 
भी उन्मुक्त होता है वे कोई बंधन सहन नही कर सकते। उपन्यास वे सारे पात्र 





थू. "लोक लाज थोई, पृष्ठ श८। 


१६० हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उतकी घिल्प-विधि 


ताओ वा प्रभाव पात्रों वे व्यवितत्व, मनोवृत्ति, विचार, वा एवं सपूर्ण जीवन 
पर स्पष्ट दिलाई देता है । उसी कारण ये पात्र अन्यत्र फ्दि' नहीं जियि जा 
सते। सुलवसाएं एवं महुआ अपने प्रदेश वी राजधानों जगदलपुर में भी 
'प्रिमफिट होगे! वजरी और प्यारी नट समाज वे अतिरिवत और विसी समाज 
में स्वीकार नही किये जायेगे, सुरणुत और भोला की जोडी वशी और हीटा के 
साथ नहीं बन सकती, लजिताप्रसाद और विश्रमसिह परगसुस एवं परमराम के 
समाज में सप नहीं सत्रते डूगरसिह धौलछीना गाव पर ही अपनी विद्धत्ता वा 
प्रभाव डाप सकता है और पीताम्बर चिट्ठी रसेन ऊडलगों गाव की बवारियों वो 
ही धोपा दे सका है। सक्षीप में क्षेत्रीय जीवन वी विशिष्टताएं पांत्रा पर गहरी 
छाप ड।वती है और उन्हें ब्यवितत्व एवं चरित्र दोनों ही प्रदान करती है। 
उपस्यासवार का जोवन-दर्शन अथवा उसवी विचारधारा पात्रों में स्वत 
ही प्रकट हो ज।मी है। इसी लिए प्रगतिशील उपन्यासवा र अपनी वा मे प्रगति- 
शीत तत्व वा समन्वय बर देता है। यह प्रगतिश्ञीलता पात्रा बे माध्यम से उप- 
न्यास म प्रवेश करती है। ऐसे प्रगतिवादी पात्र भी दो प्रकार के होते है--आच- 
लिक एवं अनाचलिक । आचलिव पात्रों में प्रगतिशीलता या तो स्वय उद॒भूत होती 
है (जैसे 'अगल के फूल! में खुतकसाएं, महुआ, फालरसिह, गायता हिरमे, गुण्डा- 
घूर आदि मे; वर्ण के वेटे' मे मधुरी मे , 'सागर लहरें और मनुष्य मे यशवत मे, 
"कब तक पुकार में सुघराम मे) या बाह्य प्रभाव अथवा सस्कारजन्य होती है। 
इस द्वितीय प्रकार की प्रगतिशीलता रतना (सागर लहरे और मनुष्य), मोहन 
माभी (वरुण के बेटे), वालदेव, कालीचरण (मेला आचल), ताराचरण 
(रतिनाथ की चाची ), रूपी (रथ के पहिये), चमेली (लोक परलोक) ताथू- 
सिंह (चिट्ठीरसैन), दूगरसिह (हौलदार), राखालकाका, अतुल (ब्रह्मपुत्र ), 
लुत्तो, मसारी, मक्बूल एव स्वय जित्तन (परती परिकथा) आदि में दिखाई देती 
है। सस्कार-जन्य प्रगतिशीलता रामधुन (काबा) और सुखराम (कव तक 
पुकार) मे हैं परन्तु इस प्रकार के उदाहरण अधिक नही है। आचलिक पात्र 
अचली को जान बूभकर या अनजाने अपनी प्रगतिशीलता से प्रभाविद करते 
है। इस प्रकार के पानों में डा० प्रभान्‍्त, ममता (मंला आचल), मन्‍्ने (सत्ती 
मैया का चौरा), जितन, इरावती (परती परिकथा ), आनन्द एवं सोम (रथ के 
पहिये) प्रमुस है। 
प्रगतिशील पात्र चाहे आचलिक हो या अनाचलिक, समाज ने नई चेतना 
का प्रवाह करके उसके पुननिमाण मे प्रयलशील होते हैं। 'जगल से फूल' मे एक 
जरासी घटना के कारण सबके मन मे यह बात बैठ गई कि इन पट्टो के पीछे कोई 
चाल है। इनके द्वारा सरकार उन्हें लूढना चाहती है। उनकी आज़ादी में खलल 
डालना चाहती है। जो अधिकार उनके देवता लियी ने दिये है, वे अधिकार ये 


पात्र एवं चरित्र-चित्रणयत शिल्प १६१ 


आदमी दीन रहे है।”! इस अधिकार-रक्षा के सदर्भ में ही वेगारी प्रथा का विरोध 
और राजा तक का विरोध सयुकत हो जाता है। सिरहा, गायता, महुआ, सुलक- 
साए, गुण्डा आदि सभी नेतानार में सभा करते है। यह तय होता है कि “यदि 
राजा अपने धर्म से गिर गया तो तुम उठो, जागो और सय्को एक बहुत बडा 
पाठ शिखा दो /* थोड़े ही दिनो में विभली, गढ वगाल, नारायणपुर, मटबेंद, 
वैनूर, नयानार, नेदादार आदि गावो का सगठन हो गया । महुआ नारी समाज 
भें नवीन चेतना फैला कर उसका सगठन क रने लगी । राजनीतिक चेतना वे साथ 
सामाजिक चेतना भी इन प्रगतिश्यील पाजो के माध्यम से प्रवेश करती है। महुआ 
नारी की हीन स्थिति पर क्षब्प है। स्त्री-पुरप वी समानता के मिद्धान्त का वह 
प्रतिपादन करती है। “लियों की बनाई दुनिया में औरत-मर्दे का भेद नही रे, 
भालर, भेद-भाव वी दीवारें तुम्हारी बनाई है। तुम हाथ म डगइुगी लेकर बन्दर 
की तरह औरतो वो नचाते हो और जब औरत अपना ढोल पीटना चाहती है तो 
तुम डोल को दरात ढीली कर देते हो ओर कहते हो --कानन में लिसा है दि तुम 
ढोल नही पीट सकती । '* नये खून को आगे बढ़ने देने दी वात हिरमे क्या पिता 
सिक्‍मी भी कह गया था “हम अपना लोभ छोटे, जवानों को काम करने का समय 
दें ।”५ यह निर्णय कर लेना कि पचास साल की उम्र ने बाद गायता जपना काम 
स्वय छोड दें* नये समाज के निर्माण की दिल्या मे ही उठने वाला कदम है। गगी 
हिंस्मे के प्रति जो उद्यार प्रकट करती है वह नव-समाज वे निर्माण के आदर्श- 
सिद्धान्त हैं--/तू याव का गायता है, तूने अपना धर्म नियाहा है। ग्राव भर सुखी 

रहे, किसी के पैर मे काटा न गड्ढे, मव हमते रह, खेलते रह, खाते रहे "/* 

सहका रिव। और श्रमदान का आदर्ण भी नाले को वाजने के कार्य द्वारा उपस्यित 

किया जाता है । साम्यवाद की विचारधारा समाज को अनुप्राणित किये है। 

ग्रामवासियों को सरकार की यह नीति पसद नही कि “ जिन्हे खेत मिले वे मौज 


उडाए और वाकी भूखे मरे, एक गाव के चार आदमी मजे में खायेंगे और चालीस 
भूख से तलफेगे ।!* 





१ “जंगल के फूल, पृष्ठ ११७ ॥ 
२ दट्दी, पृष्ठ १५४। 

३. बही, पृष्ठ २००। 

४. वही, पृष्ठ १७४। 

५. वही, पृष्ठ ३६।॥ 

६. बही ॥ 

७ वहीं, पृष्ठ १४० 

४८. वही, पृष्ठ १४६ ॥ 

६, वही, पृष्ठ १५४४। 


2. अल नकली 3 कस 


१६२ लिदी ये आमिर उपस्यास और उनकी शिव-विधि 


प्रगतिशील पापों डारा समाज-निर्माध या बाय मसला आय और "परी 
परियया' में भी होता है। 'मैंसा आबप में हा० प्रशाल आँसू में भीगी परी 
पर प्यार यी सेती जरने बनता है, '"दरवी वरिद्रया' में जितन, इरावती आदि 
पात्र बिवएर सोहमबे एव साझथित वार्यक्रम दारा समाज को एवं सूत्र में 
आवद गन वा बीटा उठा है। भ्रष्ट राजनीति गा अत हो गया है, समाज 
जावा हो पा है, परती वा उदार हो गया है “समन बनी ये आपाश मे अवीर 
गुवाल उद रहा है। आगन्न प्रयवा बरती #सत्र बरवट सेती कै । १ 
मांगर सररे और सनुदर मे यशश्त सवेय पदुर॒र यरतोंवा मे सामाजित 
जीदत में प्रालि उन्तश्न वर देवा है । स्झूत घुतता है, सहहारी समिति स्पापित 
होती है और गांधीजी के सस्य स्थाय, सेवा और सास्याग्रह ये मार्ग से सोयसे शा बा 
आदर्श उपाग्पता हिया जाता है ।* वर्ण के बेटे' में मोटन मामी बैशानिव 
प्रणाती में महुरी-पॉविस थी योजना वा सदय रखता है।' उमीदार मे अधिरारों 
यी रक्षा ये लिए संधर्ष कामार्गभी यह दियाता है। मपुरो गमाज सेवा वा 
आदर्श प्रस्तुत करती है और अधियारा भी रक्षा रे तिए सबसे पहिते जेल जाती 
है। एन प्रगेतिशीत पाता ये प्रमाय से गाँव यदतने सबता है। 'रय ये पहिये' में 
सो आतन्द और सोम बरजिया में येवल सास्कू तिब क्रान्ति ही नहीं से आओ, सामा- 
जिफ परारि यो भी बहुत आगे तर बढ़ा देते हैं। श्रमदान से सह़य' बनाई जाती 
है, बेगार या मिलरर वहिप्वार किया जाता है। अस्पतात में डागटर और नर्स 
भी आ जाते है तथा सूसे की समस्पा सदा के लिए दूर करने मे लिए श्रमदान से 
नहर सोद जैने थी योजना भी त्रियान्वित होने सगती है। इस उपन्यास में त्तो 
प्रगविभौत पात्र सामाजिव-्नव-निर्माण या खटय लेव र ही धवते हैं--'रध रा 
ही सब्ता'* कोई रथ से उतर जाय चाहे कोई रप पर सवार हो जाय, रच नहीं 
झा गयता। पहिये चलने रह, पहिये रक न पार्ये!” 
दु खमोंचन एव आद्शवादी पाप है जो समाज ये नव-तिर्माण का अभिनव 
गदेश देता है। सूरज शिरन वी छाह' वी बजारी तो अपने प्रेमी वे याथ गाव 
में वापिस चली जाते का निश्चय व्यवत व रती है जिससे वह गाववालों की सेवा 
कर अपने पाप का मोचन वर सके और देखे वि' वहा की किसी बजारी को निर्वा- 
मिल होकर मितेज बैज्ञो जोमेफ न बनता पड़े ॥| 'तद्यपुन्र' में त्तो दवकाल्त दिमाग- 
मुख तथा मामुती मे देसी नव-जागूति को लहर दोडा देता है कि सारे समाज की 


परी परिकथा पृष्ठ ५०११॥ 
'सागर छट्रें और मनुष्य, पृष्ठ २४०।॥ 
ध्यष्ण के बेटे, पृष्ठ ३१। 

“रघ वे पहिये!, पृष्ठ ४८० । 

'सूरज ब्रित वी छाह!, पृष्ठ १६८॥ 
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वैचारिक काया-पलट हो जाती है--क्रान्ति की आग मैं सारा अचल भभक उठता 
है, सामाजिक पुनर्॑द्धार का श्रीगणेश होता है। अतुल, आरती, राखालकाका 
आदि श्रमदान व सहयोग से ब्रह्मपुत की वाढ के विरुद्ध अभियान चलाते है, नया 
गाव बसा दिया जाता है और सुन्दर भविष्य मे विश्वास हो जाता है। 'बलचनमा' 
में बलचनमा ही राजनीतिक चेतना से प्रभावित नही सारा किसान वर्ग जाग्रत्‌ 
हो गया है और अपने अधिकारों के तिए जमीदारो के विरुद्ध उठ खडा हुआ है। 
“लोक परलोक में चमेली ने अपने त्याग से पदुमपुर जैसे गाव मे जहा तगता था 
कि कुछ भी करने को नही,* वहा भी सारे गाव को अपनी मृत्यु पर इकट्ठा कर 
लिया | 'मुक्तावरी' में चन्द्रावत, झेलेन्द्र, चद्र माधव, तौम्बीसना, मुक्तावती आदि 
सम्पूर्ण मणिपुर समाज को जाग्रत्‌ कर देते है और उनके द्वारा उद्भूत जनकान्ति 
राजवर्ग को उनकी सारी झर्तें मानने को विवश कर देती है। इस प्रकार अधिक- 
तर आचलिक' उपन्यासा म प्रगतिशीतव पा समाज को नई दिशा एवं नई झविते 
देने मे सफल होते है। कुछ उपन्यासो मे समाज-निर्माण का यह रूप इस प्रकार का 
नहीं होता जैसे 'होलदार' और “चिट्ठी रसेन! मे । इन दोनो ही उपन्यासा मं 
क्रमश डूगरसिहू और नाथूमसिंह एक ऐसी विचारधारा के प्रतिनिधि वनवर आए 
है जो ग्रामीण जीवन में उधल-पुथल कर सकती है। “काका' मे यह सबेत है वि 
वन-महाराज, पानी वाले महाराज, महत हरिदास जैसे पाखडियो का युग समाप्त 
हो रहा है और अतर्जातीय विवाद, विधवा विवाह जैसे सुधारों का युग आ रहा 
है। विन्दिया जैसी परम्परावादी नारी नवीन दृष्टिकोण एवं नई चेतना का सदेश 
दती है भौर रामघुन जैसा व्यक्ति इस भीख पर जीवित रहने वाले समाज वी 
भर्मंना कर डालता है। आदित्यनाथ' और "नेपाल की वो बेटी! आदि मं भी 
करवट लेता हुआ समाज प्रदर्शित किया गया है। 'लोव लाज खोई” की हृवल- 
दारिन भौजी तो एक सामान्य ग्रामीण नारी होते हुए भी जिस जागृति का परि- 
चय देती है बह गात्र के पुर्नावर्माण के लिए आवश्यक प्रतीत होता है । दु खमोचन 
(नागार्जुन) के समान ही परन्तु उससे अधिक स्वाभाविक एवं प्रभावशाली यह 
नारी स्नेह, उदारता एवं साहस का अभिनव रूप प्रकट करती है । उसको चारि- 
ब्रिक विशेषताएं उसे प्रखर व्यक्तित्व प्रदान वरती हैं और वह दु खमोचन के 
ममान “टाइप' मात्र वनऊर नही रह जाती । 
इस प्रवार यह स्पप्ट हो जाता है जि आचतिक उपन्यासो वे पात्र अपनी 
विधिप्ठताओं द्वारा अचलो को प्रभावित करने है परिणामस्वरूप जचलों वी 
काया पलट होने लगती है। 





१ 'लोद परलोत', पृष्ठ ३३३ 
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(ग) 
चरित्र-यत्पना 

आचलिय पाता मे चरित्रगा वँविष्य ही नहीं होता उनवी बल्पना में भी 
उपन्यासकार यी बता के दर्भन होते हैं। इस दृष्टि से आचतलिवा उपस्यासों वे 
पात्र दा प्रवार वे होते हैं--सामान्‍्य एवं विश्चिप्ट। सामान्य पाषों में चरित्र 
हलपी और विशिष्ट पात्रा के गहरी रेसाओ ये निर्मित होते हैं। हवकी रेसाओं 
से निधित चरित्र सामान्य गुणा का उद्घाटन बरते हैं और गहरी रेखाओं से 
निमित अगामान्य विशिष्टताओं पा । अधिवतर पात्रों के चरित्र प्रषम प्रवार वे 
हो) हैं क्याति सद़य आचतितत जीवन का चित्रण होता है। से सामास्य पात्र दो 
प्रवार वे होते हैं“ एक वे जो प्रतिनिधि जथवा अविंवसित होते हैं, दूसरे वे जो 
व्यवित अथया वित्सित होते हैं। इन दोनों पर पूर्व पृष्ठा में विचार त्िया जा 
चुथा है। इस स्थान पर ववल इनगी निर्मात्री कल्पना पर बियार गरना है। 
प्रतिनिधि पात्र सामान्य गुणा में आधार पर ही निर्मित होते हैं तथा प्रारभ से 
अंत सब एवं जेंग बने रहते हैं अर्थात्‌ उनमें विकास नहीं होता। इस प्रहार के 
पाती के उदाहरण हैं--जोतसीजो (मैंला आचल), गरडघुज भा (परती परि- 
कथा), लखिताप्रसाद एवं शवरानद (लोक परलोक), मास्या, सुन्दर॒या, बना 
एवं राभी भील पात्र (मोरभात ), मुकतावती, तौस्वीसता (मुक्तावती ), जयना 
(रतिनाथ वी चाची), लगड़ पडित, सुरसा कामी, महेन्द्र कोहार ([लीव लाज 
खोई ) । इन्ही प्रतिनिधि पात्रा में जब व्यवितगत गुणों का भी समावेश बर दिया 
जाता है तव वे विव्तित पात्र बन जाते हैं। आचलिव उपन्यागों के सामान्य 
प्रकार के पापा मे इसी वर्ग वे! पात्रा की संख्या सबसे लम्बी है। यदि यह बहा 
जाय कि इसी यर्ग वे वान्र आचलिक उपन्यासों का मेरुदण्ड होते हैं तो कदाचित 
कोई अल्युक्ति न होगी। अनेत आचतिव उपन्यास ऐसे हैं जिनमे केवल सामान्य 
पात्रों वे य दोनो वर्ग ही हैं विशिष्ट अथवा असामान्य पात्रों का अभाव है ज॑प्ते 
नई पौध','हिरना सावरी*, 'चौथी मुट्ठी ', रथ वे पहिये', 'दु समोचन', 'लोव लाज 
सोई', “आदित्यनाथ', 'मुक्‍्तावती', 'बन के मन में, (गयास वे तट पर' आदि। 

परन्तु आचलिक उपन्यासों का आकर्षण असामान्य और विश्लिप्ट पावर मे 
ही निहित होता है। चरित्र कौ अयामान्यता तथा विशिष्टवा भी दो रूपों मे 
डिखाई देती है / प्रथम, वर्ण विश्येप के सामान्‍य प्रात मे अस्ागात्य स्थान रखने 
वाले पात्रों की विशिष्टता, जेसी 'साग्र लहरें और मनुप्य' में बशी, रत्ता, और 
मशवत में दिखाई देती है, द्वितीय, सामान्य जोवन के पात्रों में असामान्य स्थान 
रखते वाले पात्रों की विशिष्टता जैसी 'परती परिक्‍्था' में जितने, ताजमनी, 
आदि में दिखाई देती है। यह असामा[त्य स्थान भी दो प्रकार सै प्राप्त किया जाता 
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है--गुणो से अथवा अवगुणो से । गुणो से डावटर प्रश्मान्त एव जितने प्राप्त करते हैं, 
अवगुणों से लुतो और कुवेरसिह। गुणों का सौन्दय भी दो रूपो मे अभिव्यकत 
होता है--व्यापार-सौन्दर्य के रूप मे अथवा भाव-सोन्दये वे रूप में । इन दोनों मे 
वाह्म सौन्दर्य का अश रह भी सकता है और नही भी रह सकता है। चरित-कल्पना 
के अध्ययव की आवश्यकता को देखते हुए यह दूमरा वर्ग (विशिष्ट पात्रों का 
वर्ग) ही महत्वपूर्ण है। अत इस पर किचित विस्तार से विचार कर लेना 
आवश्यक है । वर्ग विशेष के सामान्य पात्रों मे विभिष्ट स्थान प्राप्त करने वाजा में 
वश्ची वाह्य सौन्दर्य से रहित है-- 
“चयटा मुह, वडी-वडी आखें, मामूती उठी चौडी नाक, उभरी कनपटी 
की हृड्डिया, रसीले पतले होठ, उमरी ठोडी, सुता हुआ सावन शरीर 
पर चिकना, कद न बहुत ऊचा ने ठिगना, मुख पर रौज और गभीरता के 
चिह्न, जुडे में वेणी और माये पर चवज्ी के वरावर टिंकुली, ढवती उम्र 
परन्तु यौवत को मादकता । १ 
इंण प्रकार वे मपण(स्य रण-रूप वएली यह युदती दहिरण से सपपान्‍्य कोली सारी 
परन्तु बरसोवा के कोली समाज पर उसका एक छत राज्य है। अपने पति 
को तो वह मोटी रह्मियो से स।ड साड पीटकर पीठ उधेड देती है) उसे वह सचेत 
कर देती है-- 
“हम बोलताय खत्रदार आगे ताडी पिया तो हम घर से निकाल देयेंगे। 
हमको ऐसा आदमी नही पाहिजे । समभते विद्ठल तेरे कू मार-मारकर 
टीक करना होयेंगे।”२ 
पर वह स्वय शराब पीती है नृत्य करती है और पत्ति होते हुए भी एक प्रेमी रखती 
है वह ऐपश्च-आराम व मस्ती का जीवन व्यतीत कर रही है। उसकी पुत्री रा 
भी देभव पूर्ण जीवन, प्रतिप्ठा, एव नाम की भूलदी है। मस्म्यगंधा एवं सरतवती 
की कथा ने उसमे अक्षुण्ण यौवन प्राप्त करने की लालसा जगा दी है। पढी-लिखी 
है, मणिक भी सोचता है, “विडिया चागलाय। सूरत शवर्त का साथ अक्‍्ल 
बी ।"१ 
“जंगल वे फूज' की महुआ वा बाह्य अन्य गोड युवतियों से भिन्‍न है-- 
“इयाम वर्ण पर कौडी-पी बडी-बडी आखें, वाला से अनेक पडिया खुसी 
हुई, गले में लाल-काती घुधचिया की कई मालाए, गुदनों मे भरा झरीर 
और निर्मल दात, महुआ फूजा हुआ है तो चार को बौत देखे 275 
१. सागर सदर और मनुष्य', पृष्ठ १३।॥ 
२. वही, पृष्ठ ३९ ३ 
३ यहीं, पृष्ठ ५५। 
४ जग के फूत', पृष्ठ २६॥ 








श्दद टम्दी गे आचतिक उपन्यास और उतरी शिल्प-विधि 


गोरा ज्फ्सर देखते ही उस पर लद॒दू हो जाता है--"आज रात रेस्ट वरेगा-- 
सूबमूरत सौंडी । उसमे गुण-सौन्द्य, व्यापार-गौन्द्य एव भावन-गोनदर्य भी है। 
उसोे हृदय में प्रेम दविदान और स्थाग का अजेस सोत प्रवाहित होता सटता है 
अपने वास यह सदा माहुर रससी है--“भौंरा पास आये तो मुह में दे दे।"'* प्रेम 
उसने जीयन मी ज्योति है । प्रेम मे उसे सारा टोगुर हसता दिसाई देता है। बचत 
नद्दिया पत्थरों से विपटवर प्यार करती हैं और किनारो को घूमती भाद-पैहो वो 
गते लगाती आगे निएत जाती हैं। चचत जल-पाश में उसे प्रेम बहता हुआ 
दिसाई देता है ।१ आत्म-गग्मान एय सवनप्रता के पीछे बट अपनी बलि भी दे 
सकती है। पथ भ्रष्ट साथी या वह मार्गदर्शन भी बर सरती है। जब सुला' मरने 
वी बात यरसा है तर यट समभाती है-- 
* मरद हो+र मरने वी बात सोचता है मरद का मन तो पत्थर होता 
है रे, जा टप्राए तो शर-चूर हो जाये, पर उसमे ज़रा भी सियन नहीं 
आती। तू बसा मरद है। ४ 
भीर गोड़ो वा वह फ़्टग़ार भी सती है-- 
“तुम गाड हो न ? लोग कहते हैं गाड आदमी नहीं, पत्थर होता है, बट 
लोहा चयाता है और डिन्‍्दा बेर के दात उसाड़ता है** तुम राव दितेर 
गोड़ और डर गए उस अफ्सर मैं इसलिए जि बह आदमो है। यानी तुम 
सत्र जानयर हो, तो ऐसे जानवरों का अत होना चाहिए'*“जब सारा 
गा कुचता जाता, गाव में आग लगाई जाती, तो मेरी छाती तर हो 
जाती | मैं सडी-सडी तमाशा देखतो। हि" हि * हि हि'! हि! 
दि।। लेट“र' गो * ड।४५ 
असुन्दर बहिरग ताली यह तरणी आतरिक गसोन्‍्दयं से परिपूर्ण है--ऐगा है वह 
सूब सिला हुआ पुगार ।६ 
सुलवसाएं में भी इसी प्रवार का आन्तरिक सौन्दर्य देयने बरी मिलता है। 
प्रेम और कत्तंव्य के द्व्द् ने उसे दार्शनिक बना दिया है। वह प्रेम वी भी एव. 
मिसाल रखना चाहता है, अपने ढस से 'विहाव” नहीं करके ।४ आन्दोलन वी 
विफ्लता पर वह निराश नही होता और आश्यावाद का सदेश देता है--'जो हो 





१ 'जगल वे फछ*, पृष्ठ १११ 
२ वही, पृष्ठ २८३१ 

३० वही, पृष्ठ २१६ । 

४ वही, पृष्ठ ८८ । 

५ वहीं, पृष्ठ २६-३० 

६ वही, पृष्ठ २७॥ 

७ बडी, पृष्ठ २२५। 
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चुका उसमे बड़ा अशुभ अब वया हो सकता है। महुआ, यह बोल्हा तो इतने बड़े 
भूमकाल वे अममय अत पर रो रहा है। पर सचमुच यह अत नही है साइगुती-- 
सवेरे का नया सूरज हम नई ताकत देगा।* गुण्डाघूर में आल्तरिव सौन्दर्य के 
नाम पर वेचल व्यापार सौन्दर्य है। 
रुपाइति और भाव-सौन्दर्य की आधार-भूमि पर निर्मित दो पात्र 'काका' से 
भी दिवाई दत्ते है जो अपने व्यक्तित्व की अनुपम छाप छोड जात हैं। इनमे एवा 
है प० परमसुव वी तौसरी पत्नी, गिरवर की सौतेखी मा, रामघुन वी रिश्ते की 
भाभी, कात्रा की बह--बिन्दिया । लगभग उन्‍्नीस ब्ष यी यह अत्यन्त रुपवती 
किशारी पचास वर्षोय वृद्ध वो पत्नी है। वान्‍्ता तक उसके सौन्दर्य का देसकर 
हिल उठी थी । उसका बाह्य रुप जितना आक्पंक था अतर भी उतना ही निर्मल, 
अन्यथा जिजमान उसके घर में मौज करते और वह उनसे माल पाटती | रामधुन 
और गिरधर पर वह स्नेह का अनुपम अधिकार रखती है। रामधुन उसके चरित्र 
क्य सुन्दर विश्लेषण इस छोटे से वावय मे कर देता है--“तू सोन का दिल लिए है 
भीतर, बस तेरे मुह में पत्थर है ।/ * एक कु्प वृद्ध से बधी सुन्दर तरुणी पनी 
धामिक एवं परम्परागत्त बधना में बधी, स्वय अपने मन वी भूख से जनभिन्न है 
परन्तु स्वस्थ शरीर तथा मन वी कामना उसकी भुभलाहट और क़ियानलापों 
भे प्रकट हो जाती है। कान्‍्ता के सौन्दर्य एवं उसके प्रति रामथुन का भाक्पण 
देखकर उसे ईर्ष्या होतो है परन्तु उसका हृदय अत्यतत विश्ञाल है और समार वा 
अनुभव व्यापक तभी वह अनाथ कान्‍्तासे स्पप्ट बह देती है--/जानती हो रोटी 
की भूल कसी होती है ? जब खाने को नहीं मिलती ता लुगाई वाज्ार मे जा 
बँठती है। तुम ऐसे बड़े घर की नही हो कि घर बैठे रडापा कट जाय। जहा इतने 
पाप हैं बहा एक छोटा पाप ही करो जिससे बडे पाप से बच जाओ ।' $ वह कान्ता 
की उपेक्षा से भुकला उठती है-- 
“कहा जाओगी ?ै जमुना मं बछुएं, आसमान में ग्रिद्ध और मथुरा में 
पण्डे किसी को नही छोडते ॥/४ 
अत्यत स्नेह-शीला यह युवती स्वत ही पाठको की श्रद्धा की पात बन जाती है। 
विन्शिया की टकर में आती है--पोस्टमास्टर वी लडकी कान्‍्ता। वह 
अनुपम रूप-लावण्यमयी तरुणी है, नाक कुछ नुकीली और भोह इतनी महीने कि 
देखकर लगता था जैसे दो रेखाए बडे हिसाव से खीच दी गई है ५ परन्तु वह है 





१ “जगत के पूल , पृष्ठ २५६ + 
२ “काका', पृष्ठ १५६॥ 

३ वही, पृष्ठ १५३। 

४ वहीं, पृष्ठ १२५॥ 

४ वही, पृष्ठ १६ 


श्ध्द हिन्दी ये आधत्रिव उपस्यास और उनकी शिल्प विधि 


बयाल-विपया। विग्दिया उसने रूप यो देख्य र न वे बस दहस गई थी प्रत्युत उमती 
सुरक्षा बी चिन्ता से ब्यावुल हो गई थी। “न जाने वहा से से आई हो यह रूप 
और गुन्दर ही थी तो विधवा क्यों हो गई ?े मर हो क्यो ने गईं २ * सुर्दर रूप 
वाली यह तरणी गुण सौन्दय्य से भी युक्त है। सच्चरिव्रता बे साथ उसमें आत्म- 
सम्मान भी है तभी वह रामधुन वो बुरी तरह फ्टयार देती है। परन्तु बह समभ- 
दार है, इसीविए पुनवियाह स्पीयार कर सेती है, 
* भत्रे ही यह पाप हो पर यही अच्छा है। मेरे वेश्या बसने हे या चेली 
बनने में यह पद्रित्र है स्त्री हू तो स्त्री जैसा जीवन ब्यों नबिताऊ? 
अगर धर्म इसे नहीं मानतासों घर्म गलत है पाप हमसे नहीं ससार 
में है। '! 
चस्विववल्पना वी दृष्टि से रेणु वे उपन्यासो या सर्वाधिक महत्तत है। उन्होंने 
एबं ही उपस्यास 'परती परिकया में चसित्रि्यत्पना के राभी रूप उपस्थित वर 
दिये हैं। यदि आतरिव' एवं थाहा सौन्दय, भाव सौन्दर्य सथा उपदेश-सौन्दर्य वी 
पूर्णता ताजमनी में है, तो आतरिय एवं बाह्य सौस्दय्य मलारी मे और केवल भाव 
सौरदय॑ मिसेज्ञ गीता रोजउड में । शिवेन्द्र प्रखर ध्यवितत्व याला एक ऐसा पात्र है 
जिसे किसी भी सीमा मे नहीं बाधा जा सप्ता। पूर्ण दुष्टला का उदाहरण कुबे रसिह 
है, बुरूप और भद्दा ध्यवितत्व, सगदी नाटी काया, ध्याम वर्ण, फेशियल पैरेलिसिस 
से किचित विदत आठ और चेहरे पर जामुन वी तरह दो बडे बड़े ब्रण। जित्तन 
थी मा को एवं गिलार-मुहे से सख्त नफरत थी। वह प्रा चाल-बाज़ और धूर्त 
है। मनुप्यता नाम वी कोर चीज्ठ उसमे नही । अपने सवा वे लिए वह उस सीमा 
तब पतित हा सकता है जिसवी कल्पना भी नही की जा सवली । तुत्तो प्रतिहिसा 
से प्रेरित है। उसवे जीवन वा उद्देश्य सिर्फ़ अपने पिता बे! अपमान वा बदला 
जितेन्द्र से लेना है-- 
“इस डज रस आदमी को मैं पानी पिला-विलावर जिलाऊगा और नचा- 
नचारर मास्गा ।/* 
वह भी जितेरद्र को दागेगा। उसका वाप मरते समय बह गया था जैसे भी हो 
“जित्तन वी झमीन तितर-बितर करवा दो तव समभूगा वाप वा 
बेटा ॥/५ 
अत में बह बदनाम हो जाता है 





4 “काका, पृष्ठ १३८।॥ 
२. वही, पृष्ठ १६४ । 

३ वही, पृष्ठ १७३॥ 

४ “परती परिक्‍था'*, पृष्ठ ४६१ 
४ वही, पृष्ठ ४६। 


पांच एवं चरित्र-चित्रणगत थिर्ल्प ३६६ 


“मौ चुच्चो वा सरदार है परानपुर वा लुत्तौ। सुच्चा मारलव बैग, 
पाच पमेरीव एक ही टेंग ।' 
ताजमनी सौन्दर्य को साक्षात्‌ प्रतिमा है। 
* सारे परानपुर गाव के लोग मानने है कि ताजमनी अद्वितीय सुन्दरी 
है। सुडौल घरीर और सुघद वनावट--चम्पई रग और बालिका सुलभ 
जेहरा, मेघवर्ण कुचित केश-पाश, आखा में परिषूर्ण प्राणो वी महरी 
छाया “अजान सुजान उसे पोडशी समभते है किन्तु गाव की सोलह वर्ष 
की कन्‍याओ से वह वीस साल वडी है।'”* 
बालेज वे लटको को वह “सचमुच ब्रजभाषा-बालीन नायिका जैसी लगती है ।”* 
उममे दया, सहानुभूति, वडप्पन, प्रेम और त्याग तथा भवित का अपूर्व समन्वय 
मिलता है। सरवता एवं सौस्यता की यह साक्षात प्रतिमा बडे से बडे विरोध की 
भी विन्ता नही वरती । जितन के लिए तथा मिश्र परिवार वे लिए उसमे जो 
प्रेम है उसीके कारण वह सदा जित्तन को सदु-प्रेरणा एवं अच्छी सलाह देती 
रहती है 
मलारी चमार है परन्तु गद़य वी सुन्दर। उसके रूप एवं रग वे कारण 
उसका पिला उसकी सा वो मारता था--ऐसी गोरी लडवी कैसे हो गई ? परवाने 
उसके आस पास मडराते रहने हैं परन्तु सफल नही होते क्योकि उनमे गुण-सौन्दर्य 
भी है। तपस्या ओर सहनशीतता की वह साक्षात मूर्ति है । 
ताजमनी की टव्क्र वी एक पात्र नागार्जुन ने रतिनाथ की चाची के रूप मे 
अववरित की है । वह बहुत सुन्दर थी । चेहरे म लम्बाई-गोलाई की अपेक्षा फैलाव 
भी अधिक था | आखें बडी-बडी, नाक नुवीवी। कपार छोटा | वाल खूब काले 
और एडी तक लम्ब । गोरी तो थी ही। गले की आवाज़ नर्म और सुरीली थी । 
हाथ पैर छोटे-छोटे लात और भरे हुए, मानो आम के पल्लव हो,'* जीवन मे 
दुख ही दु ख पाया--अपमान और लाछन सबतो वह सहन करती गई । रतिनाथ 
का वह पुराने जमाने की वनवासिनी तापसी लगती थी और दिन दिन दबता 
होती चली जा रही थी ।५ उसका चरित्र उसीके इस कथन का प्रतिरूप है -- 
“पक्रसी भी युग मे स्त्री को अमृत पीने का सुयोग नहीं मिला । पुरुष को 
अमृत पिलाऊर वह विप-पान ही करती आई है ।' ६ 


+परतो परिक्‍या' पृष्ठ ४५६ । 

» वही, पृष्ठ पघर-८३ १ 

बही, पृष्ठ ८४ । 

' 'रतिताय को चादी”, पृष्ठ २२॥ 
$. वही, पृष्ठ €८॥ 

६ बही, पृष्ठ १००॥ 


ह्य्श्द्ण्त 


२०० टिस्दी वे आचतिय उपन्यास और उनतवी झशिल्प-विधि 


बेवल भाव-सौन्दर्य का उद्घाटन दो ही पारी मे मिलता है--गीता रोजउड 

(परती परिवथा) और कमला (मेला आचल ) । गीता रोवउड, 

“ पूरब-पगती है। बचपन से ही वह ऐसी थी। सूर्य पुम्न-गण' ''हृष्ण*'* 

और ऐसा लगने लगा ज॑से वह्‌ एवनामेल हो गई। लिटिल लाई क्रिशना 

को पढते-पढ़ते एकात मे आतुर हो वह पुत्रारती--गापाला ! ओ, नन्‍्द- 

लाला | एक रात तो मक्खन की पूरी टिकिया लिय बैठी रही. आओ 

बटर थीफ | * 
और भारत बे प्रति प्रेम--' हिम-मडित ! तुपार मुकुट | इन्द्रधनुपीदेश ' 
गंगाजल दंवपुत्र ! आर्यपुत्र | स्वामी | ) उसके प्रेम में मीरा जैसी तत्मयता 
है। उसके धरित्र का यही एक पक्ष उदधाटित क्या गया है। इसी प्रकार 'मैला 
आचल म तहसीलदार की एक-मात्र सग्तान कमला का चरित्र भी भावना वी 
भूमि पर ही चित्रित है । सालह-सतन्नह साल की यह युवती रागग्रस्त है। रोग बया 
है ? मेडिवल स्टूइंन्टस वी निगाह में हिस्टीरिया, फाबिया काम-विकृृति और 
ह॒5 प्रवृत्ति ।* कुद्च भी हा सकता है। उसे डर लगता रहता है । हिस्टीरिया के 
दौरो वे पीछे काम दमन भी है । विवाह हा नही पाया। तीन जगह बात चली । 
पहिली जगह ठीक 'तिलक पान' के दिन लडये की मा मर गई दूसरी जगह वात 
चीत हुई तो घर मे आग लग गई, तीसर लडके बा मैया हा गया, इन्तकाल हा 
गया । अब कोई लड़ने बाजा तैयार नही हाता । अब उस बेहोश हात की बीमारी 
लग गई है । प्रेम-सागर म मन नही लगता, चीरहरण लीला की तस्वीर देसवर 
कमली का जी न जाने कैसे करन लगता है ।* डावटर प्रश्मास्त का उसके जीवन 
में प्रवेश वरदान सिद्ध होत। है और उसका उद्धार हा जाता है। भाव-सौन्दय के 
उपर्युवत दोनो उदाहरणो मे रूप-सोन्दर्य की अभिव्यजना नहीं है। रूप-सौन्दर्य 
हो सकता है परन्तु भाव-सौन्दम की प्रखरता न उसवी आवश्यकता एवं निरूपण 
का अनावश्यक बना दिया है । 

अलग-अलग वेतरणी' की कनिया मे गुण-सौन्दर्य प्रकट हुआ है । अपने पत्ति 

के अवगुणा से धूणा करनेवाली यह नारी सास-समुर के पीछे मायके से अपने सारे 
संबंध टूट जाने देती है ।। विपिन को उसने पुत्रवत पाला है। उसके पति बुभारथ 
सिंह वी आखा में इतना ताव नही कि वह उसकी ओर देख सके। कनिया जलती 
दीपणिखा की तरह थी, जिनकी ज्योति के आगे वह घुम्घू की तरह आखे मुलमुला 





१ 'परती परिकथा , पृष्ठ २६७ । 

२. व्दी, पृष्ठ २६७ । 
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पात्र एप चरित चित्रणगत सिल्प २०१ 


लेता ।”* उसके रूप-सौन्दर्य वा विवरण नही दिया गया है । वह आवश्यक भी नही 
था। परन्तु पटनहिया भाभी के सबंध में आवश्यक था अत इस भ्रवार आया 
हैं 

“भुवनेश्वर की पकलेखिका के मुखम्रण्डत वी त्तरह सुडैल, जिकसा और 
वारीकी से कोरा हुआ कान, कपोल और चित्रुक को यह भगिमा खुद इतनी 
पूर्णकाम थी कि उस पर सक्रान्ति वे नहाने या जीवन व दूसर एमे ही महत्त्वपूर्ण 
कामों के होने न होते को कोई छाया नही पड सकती । * 

सरित्र कल्पना की दृष्टि से दान्वीन और पान ऐसे है जिनका महत्त्व है। ये 
है--जितेर्र, शिवेन््ध और डाक्टर प्रग्मान्त। जितेन्द्र और डाबटर प्रशान्त में 
आत्तरिक सौन्दर्य का उद्घाटन हुआ है। दोनो ही आदर्श पात है। जितेन्द्र मे 
विचार-पक्ष प्रधान है और प्रश्ञान्त मे भाव-पक्ष । परन्तु शिवेन्द्र इन दोना से भिस्ते 
है। उसकी टवकर का कोई भी पात्र जाचलिक उपन्यामा मे नहीं। वह गीता 
रोशउड के स्वप्ना का देव पुरुष है। दुप्टा वे साथ दुप्ट भला के साथ भला सह 
नवनीत हृदय जमीदार बिना ताज का बादशाह है।' उसके चरित्र के केवल 
चासक-पक्ष के उद्वाटन द्वाराही उसके व्यवितत्व को पूर्णवा म उपस्थित कर 
दिया गया है 

कई वार कोई सामान्य पात्र भी विशिष्ट चित्रण वे कारण असामास्य लगने 
लगता है यधपि उसके जिन गुणा का चित्रण किया जाता है वे सामान्य ही होते 
हैं। जैसे 'चिट्ठीरसैन' म हौलदार नाथूमिह एक टिपिवल फौजी है | व्यवहार मे 
तो बह खरा है पर वात-चीत से वहुत चलता हुआ | उसवी बादो से फौजीपन ही 
टपक्ता है-- 

“बौज्यू आप तो ऐसी बात करते हैं कि ज॑से रुडकी का मिलीटरी कटोलमेट 
नहीं हुआ, बगल के डुगरी-उज्योली गो हो गए।" पहिली वात सुतिये कि फैमिली 
साथ में साने-लेजाने के सरकारी क्ानूत-कायदे क्या है ? नम्बर एक में, गवरमिट 
को अप्लीकियिन लिसनी पडती है । नम्बर दो मे, (वह ओके * औलरैट', याने कि 
हस्व मामूत क्यूल, होते आ जावे, तो फिर, नम्बर तीन मे, रहने को क्वाटर और 
फेमिती छाने वा रेल्वी वारण्ट क्टाना पडता है।** तो थे है सव सरकारी कानून 
कायदे। इसके अलावा, सिविल लैंफ तो वहा चलती नही। फेमिली वालों को 
समभाना पडता है कि कौन से टैस घर से वाहर निकलना और कितनी टैम के 
अदर फिर अदर हा जाना । कौन टैम खाना पकान) और कौन टै म से क्या करना । 
यह तो वहा चले नही कि पीतल की धण्टी मे पानी भरा और चल दिये कही जगल 
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में। "बहा तो बौज्यू फ्तैश-मिह्टम' टट्टी-बाना होती है, जिसे लिटी रन-लेबोटरी- 
यूरीनात वहते हैं। '! उसमे फौजी का-सा साहस एप कत्तं व्य-परायणता भी है । 

'हौलदार' मे डूगर्रमह्‌ फौजी वनते-बनते रह गया परन्तु फौजियों के सम्पके _ 
से उसमे व्यवहार-कुशलता एवं वाचालता आ गई है। वह भी फौजी आइईरवी 
सकल बखूबी उतार देता है-- 

हफसर ने 'औलर्रट' वहके मेरी सिफारिश नेहरू महाराज वे दरबार तय 
पहुंचा दी । वन क्या था वहा से ऑरडेर' का तार आ गया--वँज, जैट्न्द 
डूगर्गसह पिप्ट कुमाऊ वटैलन नम्बर से वन, क्वाटर नम्बर टैन, लन नम्बर नैन' "* 
औनरेट ! हुझियार तैयार जंहिन्द ! कश्मीर की लडाई दुश्मन के वास्ते तुम फँर । 

फौरन वृ+मारच, डवेल मारच, जैहिन्द | ॥/7*? 

झारीरिक अक्षमता ने उसमें हीन-भावना उत्सन्‍्त कर दी है ज्ञा पूर्व-जीवन 
की स्वेच्छन्दता का आधार पार उपक्षकी मनोवृत्ति को अव्यत ओछा बना देती 
है। उपन्यास में उमी का उद्घाटन हुआ है। 

बबलचनमा' एवं 'सुखराम' वे चरित्र में सामान्य विशेषताओं की विशद 
विवेचना है। 'मूरज किरन की छाह' की वजारी सहनशीलता एवं सरलता की ही 
प्रति-भूति बनकर असामान्य बनने लगती है! 'सच्ती मैया का चीटा' का मे, 
“रथ के पहिये' का आनन्द, 'लोक परलोक' की चमेली, 'पानी वे प्राचीर! का 
नीर, लोहे के पत्र/ का भगरूआ, और 'हिरना सावरी' की हिरता, जैसे पात्र 
इसी प्रकार के तिशद चित्रण के कारण महत्त्वपूर्ण बने है। परन्तु इस प्रकार 
विशिष्टता प्राप्त करते वाले पात्र असामान्य पात्रों में द्वितीय कोटि के पात्र ही 
होते है। विश्विप्ट पात्रों का सौन्दर्य एवं महृत्त्त तो उन्ही पात्रों मे नि्टित होता है 
जा अपने गुणा के कारण असामान्य होते हैं । 

चरित्र कल्पना पर विस्तार से विचार करने के उपरान्त यही निष्कर्प निकलता 
है कि आचलिक उपन्यासो के पात्रा के चरित्रोंमे महत्व सामान्य पानो का ही 
होता है। परन्तु असामान्य पात्र सामान्य पात्रो के हल्के रवा मं अमने तेज रगो 
द्वारा सुन्दर रूपाकृतियों का निर्माण करके आचलिक जीवन का सुन्दर चित्र 
पूर्णता से एवं प्रभावशाली ढग से उपस्थित करते है। यद्यपि आचलिक उपन्यास 
का महत्त्व सामान्य पानो के चित्रण पर आधारित होता है तथापि उसका सौन्दर्य 
और उपन्यासकार की कला के दर्शन असामान्य अथवा विश्विप्ट पातों मे ही 
होता है । 


- बे कद्वोस्दनो, पृष्ठ ३६१ 


2८ 4८ यह 4०4 आए 


पंचम अध्याय 
देश-काल एवं वातावरणगत छिल्प 


देश-काल एवं बाताबरण उपन्यास का अनिवार्य तरब है। जिस मानव 

समाज की कथा उपन्यास का लक्ष्य होती है वह कसी दश्श मे ही निवास करने 
बाला होता है। देश का यहा अर्थ है-- स्थान । यह स्थान एक भौगोलिक-मामा 
जिक इकाई होता है। भौगोलिक इसलिए कि उसकी भूमि पर स्थिति होती 
और सामाजिक इसलिए कि उस समाज की अपनी विशेषताएं होती हैं जो भौगों 
लिक परिस्थितियों द्वारा निरमित एवं नियत्रित होती है। इन दोना भौतिक 
वस्तुओं के प्रभाव के रूप से एक अन्य वस्तु प्रकट होती है जिये वातावरण कहने 
है। वातावरण भौतिक विशेषताओं से उत्पन्न एब' अभोतिक वस्तु रानी है जे 
अनुभूत्ति द्वारा ही अनुभव की जा सकती है। अपन निर्माण तत्वों क आधार 
पर इस वातावरण के दो पक्ष होते है--भामाजिक, भौगोलिक । जिस समाज े 
मनुष्य रहता है उसके वातावरण के प्रभाव से वह मुबत नही रह सक्ता इस दृष्दि 
से वातावरण एक मससर्गात्मक शक्ति है । इस सामाजिक वातावरण का निर्माण 
रहन सहन, वेप-भूपा, खान-पान, आचार-विचार, भाषा तथा सस्कृति द्वार 
होता है । अधिव' उदार दृष्टिकोण अपनाकर इसी को देश-काल भी कह दिय 
जाता है-- 

“देश-काल के अतर्गत समाज, राष्ट्र या राष्ट्र वी धामिक, सामाजिक 

सास्द्व तिक, राजनीतिक परिस्थितिया, आचार-विचार, रहून सहन 

रीति-रिवाज आदि जाते हैं।”१ 
देश-काल एवं वातावरण से सवंधित इन सभी तत्त्वो की सम्यक्‌ विवेचन आब 
श्यक है। 


भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक परिवेश 


द भौगोलिक वातावरण का निर्माण प्रकृति के उपादान करते है। इसे भौगों- 
लिक परिवेश कह सकते है । अन्य उपन्यासों और आचलिक उपन्यासो के वाता- 
मद 00 
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वरण-चित्रण में एक धमुस अतर यह है कि जहा अन्य प्रशार वे उपन्यासों में वेवत 
घानावरण अबवा भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश के अभौतिक रूप को ही 
महत््त दिया जाता है, वहा आचलिक उपन्यासों में भौतिक तत्त्व को भी समान 
मह्त प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आचलिक उपन्‍्यासों मे यदि एक ओर 
प्राह्ृतिक विशेषताओं का अबन हो जाता है तो दूसरी ओर सामाजिक विश्लेप- 
ताजा का भी और इन दोना द्वारा निभित भौगो लिक एवं प्तामाजिक वातावरण 
का भी | सक्षेप में यह कह सकते हैं कि आच लिक उपन्यासों में भौगोलिक परिवेश 
एवं सामाजिक जीवन का चित्रण, प्राइतिक एवं सामाजिक विशिष्टलाओं के 
परिणाम-स्वरूप निर्मित होने वाले वातावरण से पृथक्‌ एक स्वततन्न रूप मे भी 
होता है। पहिले भौग्रो लिक परिवेश पर विचार कर लें । 
भौगोतिक परिवेज्ञ से तात्पयं उन प्राकृतिक परिस्थितियों से होता है जिनमे 
कोई समाज निवास करता है। ये परिस्थितिया उस समाज वे जीवन पर गभी र 
प्रभाव डाजती है क्पोकि अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मनुष्य 
प्रद्धति पर आधित होता है। यही कारण है कि विभिन्‍न भौगी लित्र परिवेश मे 
रहने वाले मनुष्यों के क्रिया-क्लापों एव जीवन पद्धति में पर्याप्त अतर देखने में 
आता है। समुद्र-्तटीय प्रदेश अबवा नदियों के विनारों पर निवास करने वाले 
लोगो के जीवन पर जल का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। जेल उनकी साद्य- 
सवधी आवश्यकताआ की पूर्ति वा महत्त्वपूर्ण साधन ही नही हीता उनकी अर्थ- 
व्यवस्था का मेर दष्ड भी होता है । यही कारण है कि समुद्र-वटीय प्रदेशों मे 
अथवा गहरी नदियों के किनारे मछुओ का जीवन फ्वता-पूलता रहता है। समुद्र, 
सरिताएं एवं सरोवर उनके जीवन कै आवद्यक अगर बनकर उनकी सामाजिक 
मान्वताओं और विश्वासा पर छा जाते है। 'सागर लहरें और मनुष्य में समुद्री 
मछुओ का पहिनाथा, उनका भोजन और उनवी समस्याएं सभी समुद्र से प्रभावित 
है। नारियल प्रृणिमा समुद्र की पूजा का ही पर्व है। समुद्र ही उनका खण्डाला 
देवता है। शात समुद्र जीवन मे ग्ञाति का सचार करत है तो तू फानी समुद्र तूफान 
भी ले आता है और समाज समुद्र के किनारे इकट्ठा हो अउते अपने प्रिवजतों के 
जीवन की मगल-कामना करने लगता है । इसी प्रकार, ब्रह्मपुत्र के किनारे माभूली 
अथवा दिसागमुख में निवास करते वालो का जीवन तो ब्रह्मपुत से सघर्प करते ही 
बीतता है। दिसागमुख उनकी लहरा के साथ उठता गिरता है और माभुली 
बनता गिग्डता है परन्तु न वरसोवा के मछए समुद्र का तिरस्कार कर सकते है न 
ब्रह्मपुत के परिवेश के निवासी ब्रह्मपुत्र का। इसी प्रकार जगल मे निवास करने 
बाली जातियो पर जगल का स्पष्ट प्रभाव दियाई देता है। उन्हे लगता है कि जिस 
लिंगो ने यह घरती वनाई है उसी ने उन्हे भी वनाया है, वे जयल पर अपना 
अधिकार क्सी भी सीमा तक छोडना नही चाहते और इसी के पीछे संघर्ष भी 


ह 
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करते हैं (जगल के फूत) | उपजाऊ मँदानो मे रहने वालो के जीवन मे यदि एक 
सरलता एवं धापिकता होती है तो पहाडो पर रहने वालों वें जीवन में अपने 
उत्तार चढाव। एक परिवेश जन-जानिया बना देता है और दूसरा ग्राम समाज । 
भिन्‍न भौतोलिक परिवेशों मे निवास करने वाले लोगो के खान-पान, रहन- 
सहन, रीति-रिवाज तथा धामिक, सामाजिक मान्यताओ में गौर अतर देखने में 
भाता है। सम्प्ता एवं सस्कृति का विकाम भौगोलिक परिस्थिति पर ही निर्भर 
होता है । प्रकृति यदि अपने आशीर्वाद मुक्त हाथो से लुटांती है तो सास्क्ृतिक 
विकास का द्वार भी उन्मुक्‍त हो जाता है। यही कारण है कि प्रचीनकाल में 
सम्यता तथा सस्कृति का विकास विशिष्ट भू-भागो में परस्पर स्वतत्र रूप में 
हुआ | उर्व रा भूमि पर बीज स्वत ही अकुरित होकर बढने लगता है अपने रोपण 
के लिए किमी अनु भवो, योग्य हाथ की अवेक्षा वह नहीं रखता । विशिष्ट भौगो- 
लिक परिवेश भे यदि हिमालय की उपत्यता, थार मण्स्यत और मध्यदेशीय पदार 
पर निवास वरने वाली जातियों को साहसी, वीर एवं लडाक्‌ बना दिया तो 
बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले समाज को सुसस्कृत तथा 
प्रगतिशील | कामरूप-कामासख्या की जादूगरी म पहाडी-प्रदेशों की अग्रम्यता एवं 
तज्जनित सम्पर्क-दुलंभता का ही प्रमुष हाथ रहा। कश्मीर की गरीवी और 
सौन्दर्य दोनों ही वहा के विशिष्ट भोगोलिक परिवेश का परिणाम है। भौगोलिक 
परिवेश का समाज पर क्तिना गहरा प्रभाव पडता है यह अन्य देशा बे! निवासियों 
के जीवन की आपस में तुलना करके भी देखा जा सकता है। अफ़ीका के हब्नी, 
अमेरिका के रेड-इण्डियना, ग्रीनल॑ण्ड के एस्कीमो एवं आस्ट्रेलिया की बाण्टु 
जातियो से बिल्कुल भिन्‍न हैं। यह भिन्‍नता मौगोलिक परिवेश को विशिष्टता का 
ही परिणाम है। निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि भौगोलिक परिवेश का 
समाज-निर्माण में गभीर योग होता है। 
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब अन्य उपन्यासा में इस भौगोलिक परि- 
वेश थो भहत्त्व नही दिया जाता, वल्कि कुछ विशिष्ट प्रकार के उपन्यासो (जैसे 
मनोवैज्ञानिक) म इसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा १र दी जाती है तत्र आचलिक उप 
स्थासो में इसकी विश्लेप आवश्यक्ता क्यों अनुभव की जाती है। इसका उत्तर 
आचलिक उपस्थासों की आवश्यकता की ओर सकेत करके ही दिया जा सकता 
है। जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक उपन्यास मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का लद्ष्य रखता 
है, ऐतिहामिक उपन्यास ऐतिहासिक व्याख्या का और सामाजिक उपन्यास सामा 
जिक-चितण का उसी प्रकार आचलिक उपस्थास आचलिक जीवन के उद्घाटन 
का लक्ष्य लेकर चतता है और जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक उपस्योसकार मनोविनान 
के तत्वों की उपेक्षा नही कर सकता, ऐतिहासिक उपल्यासकार इतिदास वी अब- 
हेलता नही कर सकता और सामाजिक उपन्यासकार समाज की मान्यताओं को 
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अन-देखा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आचतिक उपन्यासकार भौगातिर परि- 
वेश का तिरस्कार नही कर सकता वयाति भौगा लित परेवेश ही उस वातावरण 
का निर्माण करता है जिसमे आच्तिक जोवन उभरता है। फिर भी यदि बिना 
विशिष्ट भौगो लिए परिवेश वी याजना जिये वातायरण अथवा विशिष्ट जीवन- 
प्रणाती की अवतारणा की जा सके तो भौयोतिक परिवेश का बाय॑ पूरा हो जाता 
है। पुमबक्ड जातिया वे जीवन वी विश्िप्टता बाई ब।र भौगोवित परिवेश वी 
अपेला नही रखती परन्तु वातावरण वी अपेक्षा अवश्य रखती है जिसम वह 
जीवन यथार्थ एवं स्वराभाविक लगे। उदाहरणाय कब तक पुवाछू मे नटाये 
जीवन को उद्घाटित किया गया है। नटो की विशिष्टता उतरा अपना जीयत 
होती है, उम पर अन्य समाजा वा प्रभाव अधिक पडता है भौवालिक विभिरटता 
का कम्। इसी प्रकार गादा वे जीवन वी विश्निप्ट्ता ग्रामीण वाताव रण होती 
है। भौगोत्तित्र' परिवेश वा वा यहा वातावरण करता है। अत यह स्पष्ट हो 
जाया है कि भौगोलिक परिवेश एवं वातावरण मिलगार अनग-अलग आवतिक्ता 
बी जवता रण में महायव हाते हैं । 
इन दोनों व साथ काल अथवा रामय का भी अथना महत्त्व होता है क्पावि' 
वातावरण सदा काल वी अपेक्षा रखता है। एक ही स्थान वा वातावरण विभिन्‍न 
क्यलो मे, परिस्थितिवा ददल जाने के कारण, भिन्‍न हो जाता है। इसीलिए 
विशिष्ट काल के सदभ म॑ विशिष्ट परिवेश वे जन-जीवन की क्या कहना आच 
लिक उपस्यास का लक्ष्य होता है। वाल का महत्त्व इसलिए भी है कि आधतित 
जीवन म कुछ काल ऐसे आते है जो उस पर अच्छी या बुरी छाप छोड जाते है। 
आचलिक क्ग्रा उम काल से सवधित रहकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। 
दूसरी बात यह है कि जैसे ऐतिहासिक उपन्याप्तकार इतिहांत पम्मत पात्र इति 
हास प्तम्मत घटनाआ और इतिहास प्रसिद्ध स्थानों का आधार (आधार मात्र) 
ऐतिहासिक्ता की अभीष्ठ अवतारणा के लिए लेता है, उसी प्रकार आचलिक 
उपन्यास भी कई बार वाल विशिष्ट की सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं के 
संदर्भ में कथा बहने लगता है जिससे उसके ययाये से अभिवृद्धि हो जाये । इसीलिए 
'जगल के फूल' म बस्तर के आदिवासी विद्राह “परती परिक्था में कोसी योजना 
और 'ब्रह्मयुत मे ब्रह्मपुञ्ञ क वाध की समस्या का समावेश हा गया है | फिर भी 
आवलिक उपन्धास का प्रमुख आग्रह सामाजिक ही होता है जिस पर आगे 
विस्तार से विचार किया जायेगा । 
ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि वातावरण की प्रभावोत्पादक अवतारणा 
आचलिक उपन्यास की सबसे बडी सिद्धि होती है ) यह दा प्रकार के चित्रणों द्वारा 
प्राप्त की जाती है--भौगोतिक पर्विश्वके ययार्थ वादी चित्रण द्वारा तवा जन जीवन 
की विशिष्टताआ के कुटाल अकन द्वारा। इन दोता पर विचार करना जावश्यक है । 
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भौगोलिक परिवेश 


भौगोलिक परिवेश के जतगंत ही पृष्ठ-भूमि (बैंक ग्राउण्ड) भी आ जाती है। 
प्राकृतिक विशिष्टाए बाह्य रूप या निर्याण करती है तो यह पृष्ठ-भूमि उस बाह्य 
रूप की आत्मा का, अर्थात प्रकृति पृष्ठ-भूमि वनकर ही प्रभावशाली उपादान 
बनती है इसीलिए यह एक ओर प्राकृतिक दृश्यों की सथोजना होती है तो 
दूमरी ओर उनके कारण निर्मित वातावरण की भी। दोनो पर अलग-अलग 
विचार करना आवश्यक है। 
अचन को अचल बनाने में सउसे महत्त्वपूर्ण हाथ भीगों लिक १रिवेश का होता 
है क्योकि वही उसे विश्विप्ट व्यक्तित्व प्रदान करता है तथा सामान्य सामाजिक 
जीवन से भिश्न करता है। यही कारण है कि कई उपन्यास कथा-वस्तु की दृष्टि 
से आचलिक न होते हुए भी वातावरण की सफत सर्जना के का रण आचलिक लगने 
लगते हैं और मान भी लिए जात हैं जैसे 'कोहबर वी शर्त, और 'गगा मैया! । 
ऐसे उपन्यासो में ग्राम्य वातावरण की अभिव्यक्त प्रह्न ति-चितण तथा समस्याओं 
के बुशल उद्घाटन द्वारा की जाती है। इसमे कोई मदेह नही कि 'ब्राम' अपनी 
विशिष्ट जीवन-पद्धति के कारण आचलिक्ता प्रा'त कर लेता है, परन्तु केवल एक 
ही तत्त्व के बल पर उससे सवधित उपन्यास को आचलिक मान लेना, आच- 
लिक्ता के अर्थ को सकुचित कर देना है। फिर भी यह तथ्य स्वीवार करना ही 
पड़ेगा कि वातावरण की वुद्यल अवतारणा आचलिक्ता की प्रथम आवश्यकता 
है। 
प्राह् तिक परिवेश्ञ प्रकृति के नाना उपादानों की सहायता से मुखर हो उठता 
है। वास्तव मे प्रह्मति के यह तत्त्व ही परिवेज्ञ का तिर्भाण बरते हैं। इन्हो तत्त्वो 
भें स अपनी वथा-भूमि के उपयुवत तत्त्व चुनकर तथा उनको प्रभावशाली ढंग से 
सम।विप्ट करके आचलिक उपन्यासकार अपनी कथा कहता है। 'जगल के फूल! 
में बस्तर के गोड़ो की कथा है जो मध्य-प्रदेश के जगलो मे निवारा करते हैं । जगलो 
एवं पहाडो का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पडता है । उपन्यासकार ने उसका 
कुशलता-पूबेक चित्रण किया है। नेतानार गाव का यह्‌ विवरण प्राकृतिक पृष्ठ- 
भूमिका सुन्दर उदाहरण है-- 
* चारों तरफ पहाडियो से घिरे कटोरीनुमा मैदान ने बीच इनी-गरिनी 
भोपडिया | सव वास और फूस की वनी। गाव के हार पर घोदुल है 
और धोदुल के पहिले जहा गेंवडा है, पत्थरों की एक कोठी बनी है और 
उस पर एक पुराना वास गडा है। वास पर गेरुए रग वी फटी-पुरानी 
ध्वजा लहरा रही है--गाव के वीच एक बढा-सा मैदान है, उसके सामने 
वासवी क्मिचियों से घिरा मैदान है--मैदान में यहान्वहा कुछ छोटे और 


जरेक 
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बड़े भाड़ लगे है। सत्र अस्त-व्यस्त, शायद अपने आप उग आए हैं “१! 
इसी प्रत्वार गढतगाल के 'सेटिंग' वा यह वर्णन भी विम्त्ात्मक' एवं प्रभावों पादक 
है-- 
£ ऊपर महुत्र की लाल-लाल नई कोपलों के बीच रस भरे फूल। नीचे 
वैसी ही धरती साल अर्मा, महुआ कोहा और सौगोने के ऊचे-ऊचे भाष्ठ। 
बेरी की धनी और फैली माडिया। द्ित्ती से छतराई हरो-भरी खेती सी घरती । 
पीपल, मत्ती और बदस्ब वी धनी छाया । सपं जैसी पंगडण्डी इन्हें पार करती 
नीचे उतरती है । सामने एक नाला । दोनो ओर दो ऊची घाटिया""'तत्र काटा 
का रास्ता । थोडी दूर चल कर वह सरमसो के फूल ज॑सी टापरियों में खो जाता 
है।! ९ 
भीजो के प्रदेश का भी अपना विश्लेप परिवेश होता है जिसे 'मोरभाल' मे 
चि्ित क्रिया गया है | यहा के वन सुन्दर है और भोल इन्ही मरे वसते है। अगम 
पहुड़िया है और अजन के जगल है ।*ै इसी प्रकार नैन गाव की स्थिति का भी 
प्रभावशाली वर्णन है । याव वया है टापरिया है दूर दूर बसी जैसे इनमे रहने 
वाला का पडोसी-धर्मं से वर हो ।* 
मैला आचल का कथा-क्षेत्र विहार वे पूथिया जिले का मेरीगज गाव है। 
उपन्यासका र ने इस क्षेत्र वे भौगोलिक परिवेश को प्रारभ मे ही इस प्रकार वितरित 
किया है-- 
“बूढी कोसी के किनारे-किनारे बहुत दूर तक ताड और खजूर के पैडो से 
भरा हुआ जगल--ताडबन्ना के वाद ही एक बडा मेंदात लाखों एकड 
जमीन वन्ध्या धरती का विधाल अचल इसमे दृभ भी नहीं पनपती है। 
बीच-बीच मे वालूचर और बही कही बेर की भराडिया। कोस भर 
मैदान पार करने के बाद पूरद की ओर काला जगल दिखाई पडता है। 
वही है मेरीगज कोठी ।/५ 
गांव के पूरव म बहने वाली धारा कमला नदी भी उपन्यासकार से नही छूटी है। 
उसके गढे और उनमे पनपने वाले कमल के फूल और मलेरिया और कालाजार 
के मच्छरों की ओर भी उपन्यासकार का ध्यान गया है | 
“परती परिकथा' में जिस क्षेत्र की कथा है वह है-- 
“घूसर, वीरान, अतहीन प्रान्तर * पतिता भूमि, परती जमीन, वन्ध्या 





“जगल के फूल, पृष्ठ १५०१ 
वही, पृष्ठ ९ । 

मोरभाल, पृष्ठ ७७ ! 5 
वही पृष्ठ १७॥ 

मैला आचत', पृष्ठ १४१ 


रह हज 0 ० 


दै कान शर्ज वातावरणगत शिल्प श्ण्द 


घरती नही घरनी वी लाझ जिस पर वफन की तरह फँती हुई है यात 
चरो की पवितया ।/ 
गांव वी भौगोलिक स्थिति भी लेखक वी दृष्टि से ओभत नहीं रही--- 

#गाव वे पश्चिम में वहतो हुई दुवारीदाय की घाटी, तीन जोर विशज्याल 
प्राग्तर, तृण तर झून्य लाखा एवड वादामी रंग की धरती दुलारीदाय 
इसकी पश्चिमी रेखा है--जहां से हरियातरी झूर् हाकर पश्चिम की 
ओर गहरी होती गई है. गाव वे दक्खिन हजारों समतर के पेड का बाग 
है, मेमल बनी! रे 

“वरुण के बेट' मे कोमी के अचत म॑ बसे मलाही-पोढियारी वे यटपरोसर की 
प्राइतिक' स्थिति वर्डी कुशलता से जक्त की गई है-- “गढपोसर की दधर वाली 
भिंड काफी ऊची थी । गोढियारी का उत्तर-पूरवी कौनेला छार उसे छता था। 
गाव से उत्तर सटकर पुरानी अमराई से जगा हुआ गरोखर का इधर बाला 
(दविखनी) भिंडा था। प्रादमरी सछूत का पिछवाडा गाव वी तरफ और अगला 
हिस्मा पोसर की तरफ पडता था। चमुडिया रेलवे स्टशन से आने वाली सडक 
पूर्वी भिड के पासापासी आकर जरा अगर बढ़ते ही 'घनहा चौर' के सम्माव मम 
वा अदय घनपायार हो गयी थी।' * 

“धनहा चौर' वा यह विवरण अत्यन्त य॑ँवार्थवादी है-- 

“बीचो-बीच एक-डेढ फर्वाग की लम्बाई और डेढ-दो सौ गज़ की चौडाई मे 
छात्रीभर पानी था। जेठ आते आते यह पाती कमर भर रह जाता था। असाढ़ 
में लेकर कातिक-अगहन तक घनहा चौर का इतना भाग अथाह पानी की वजह 
में भीव बना रहता था। घरद ऋतु मे खुत+र खिवन बाते नीले कमला को 
वहार देखते ही बनती थी । ह्सुती की सी झकतवाती यह मतोरम भौल ही धनहा 
चौर के यञ्य में चार चाद लगाये हुई थी ।* 

"सागर लहरें और मनुष्य! का बथा-्क्षेतर है वरसोवा। “जबेरीसेआती 
एक लम्बी सइव के क्नारे पूर्व और पश्चिम म यह गाव वसा है। जय वम्बरई 
बसा भी नहीं था तब बरसोवा एक यडा वन्दरमगाह था * पुनंगालियों के जहाज 
पहिले यही लगा करते ये ।' ५ बम्बई तट वा विशाल समुद्र और वक्ष पर तैरने 


बाजी नावो का चित्रण उपन्यास को बिंशिप्ट मौगोलिक परिवेश प्रदान कर देता 
है। 
हि 





१ “परती परिकया', पुष्ठ ९। 

३ वही, पृष्ठ २१! 

३ श्वरुण के बेटे', पृष्ठ ३५॥ 

४ श्वरण के बेटे, पृष्ठ २३॥ 

५४ सागर लहरें और मनुष्य", पृष्ठ १० । 


२१० हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


पानी के प्राचीर' का क्‍्थाचल गोरखपुर जिसे मे राप्ती और गौरो 
नदियों की धाराओ से घिरा हुआ एक विद्याल भू-भाग है जो युगों से अपनी सारी 
हरियाली इत नदियों की भूखी धाराओं को लुटाकर केवल विवश्ञवा, अभाव और 
सधपं के रूप में शेप रह गया है। समार के सारे सूत्रों से कटा हुआ यह प्रदेश 
अपने आप में एक ससार है।* 

नदियों के पानी के प्रचार से घिरा यह भू-भाग वास्तव में बन्दी है। यह 
गाव घोर वछार में बसा हुआ है । इसके चारो ओर फैली हुई नदिया बरसात मे 
बीसो मील तक उमड़ कर ठाढठें मारती है। बाहर से न कोई आता हैन कोई 
जाता है। यह क्छार प्र।न्त अपने आप मे स्वनत्र है, पूर्ण है।* 

'आदित्यनाथ' में कुल्लूघाटी के परिवेश का चित्रण है 

“बरफ की सफ़ेद टोपिया पहने यगन-चुम्ब्री चोटिया मानों स्थान स्थान पर 
पहुदा देती है । चोटियो के उदर से निकलती नदिया और भरने गानों जीवन के 
बीज विखेरते है। शिखरो पर पर्वतो के कटिव्न्धों पर फैली हुई चीड-देवदार की 
हरी-भरी वन-वीधियों मे नाना प्रकार के तरु-गुल्मो मे नाचती हुईं प्रश्नति मानो 
जीवन की मुस्कान लुठाती है * सेव, नाशपाती व खुमानी के वाग-बगीचे, क्या- 
रियी में बने हुए खेतो की उतराई और चढाई बिलकुल सीढ़ियों जैती'* ।' * 

श्री शलेश मटियानी न अलमोडा के पहाडी जीवन को अपने उपन्यासों का 
विपय बताया है। 'हौलदार' में घौलछीना गाव का यह विवरण परिवेश का 
सुन्दर दृश्य उपस्थित क रता है-- 

“तलिगाड के दोदो पाश्वों मे धान के खेतों वी सार थी, जो नीचे गहरी 
तलहटी में बहती सुयातर तक पहुचती हुई थी । सुयाल के किनारे सिंचाई की 
सुविधा होते हुए भी एकदम सकरी घाटी होने के कारण खेतों का सिलसिला दूद 
जाता था। धौलछीना वासियो के लिये तो सुयाल वेटी जैसी थी जो अपने घर का 
धन दूसरे घर को ले जाती है * बहू तो वह पत्यू से नीचे को पडने वाले अवे-छानी- 
तिवाडी गावों के लिए थी, जहा उसके हाथों के मांगलिक जल-कलश की बूद-बूद 
चौडी चौडी छाती वाले खेतो के काम आती थी ।/* 

'ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्न नदी के भौगोलिक रूप की कथानक का आधार बताया 
गया है यद्यपि केन्द्र है दिसागमुख और माभुती, परन्तु उनकी भी अपनी 
विशिष्टता है-- 

“अहम राजाओ की पुरानी राजधाती शिवसागर यहा से तेरह मील है। 





4 पानी के प्राचीर” (पूर्वामास), पृष्ठ वृ। 
२ 'पानी के प्राचीर', पृष्ठ १०६॥ 

३ “आदित्यनाथ”, पृष्ठ १८१॥ 

४ 'होलदार', पृष्ठ १४१॥ 


देश-शाल एवं वातावरणगत शिल्प 


फ्त* 
नर 
्ष्ष 


देखिए न, यहा दिमाग नदी ब्रह्मपुत्र मे मिलती है'* 

ब्रह्मयुध्र' हमारी माटी घाटकर ले जाता है तो हम बुछ बोल भी तो नहीं 
सकते” नित नित इसके किनारे दूटते है एक किनारे से दूसरा क्नारा नज़र 
नहीं आधा * बीच-बीच में रेत और माटी क्े द्वीप भो वनते-मिटने रहते हैं। छोट 
द्वीप को 'सापरी कहते है और बडे को 'माभुली'। मारुुती ता बस एक ही है। 
सापरियों वी तो यह अवस्था है कि आज हैं कल नही है. 7! 

भौगोलिक परिवेश से भी जविक जाचलिक्ता का निर्माण वातावरण वे 
माध्यम से होता है। वातावरण के भी दो पक्ष हैं--प्राकृतिस, सामाजिक । 


प्राकृतिक वातावरण 


प्राइतिक वातावरण प्राइतिक दृश्यो--प्रात , सध्या, रानि, ऋतुओ, खेतो, 
खलिद्वाना आदि से सबधित होता है और सामाजिक वातावरण रहन-सहन की 
विशेषताओं, समस्याओं तथा धामिक एवं सास्क्ृतिक निरूपण से । 

प्राकृतिक वातावरण आचलिक उपन्यासों की सबसे वडी विशेषता हैं। आाच- 
लिक उपन्यासकार वडी कुशलता से विभिन्‍न प्रकृति रूपी के चित्र उपस्थित कर 
विभिष्ट वातावरण की सृष्टि करता है जो कथा को उसका अपना प्रभावभाती 
परिवेश प्रदान करता है। उदाहरणार्थ 'सागर लहरें और मनुप्य' मे समुद्रीय जीवन 
मे सवधित यह चित्र मछुओं वी कथा की आवश्यक भूमिका है-- 

“उस दिन मगलवार था, पूनो वी रात । आवाश से दूध की धार बरस रही 
थी। धरती का कोना-कोना हस रहा था। समुद्र की सतह पर जहा तक निगाह 
जाती, मोतिया का चूरा विछा था | लह॒रा वी आकाज्म चूमने वाली ऊची-ऊचो 
दीवारों के क्निारो पर फेनों की गोट लग। दीख पडती थी"* सारा समुद्र एक 

ह्ान खिलाडी के उल्लास उमग से उत्तरग हो रहा था ।' * 

रात्रि के इस प्राकृतिक चित्रण के साथ ही वरसोवा वी सुपुप्त बस्ती का भी 
सुन्दर चित्र उपस्यासकार ने कुघलता से अक्ति क्या है-- 

“पहले पहर वी उसी रात को वम्बई के पश्चिमी तट पर बसा हुआ मछली- 
मारो का गाव बरसोवा उनीदा हो रहा था। गदेला और क्थरियो पर लेटी 
जवान औरतें काम-काज से थकक्‍्कर छाती पर हाथ रखे सपने देखने की तैयारी 
कर रही थी। कुछ “*पाच नम्बर दे! बलवो पर नजर गढाये कल्पना के चित बुन 
रही थी। दुर्ग, पानी कीचड से नहाई गलिया, कच्ची सडका पर ऊर्ष्ब-प्रीवा 
बुत्ते कभी-कभी सातो स्वरों मे तान आलाप छेड बैठते और अपने समवेत गान 





१ 'ब्रह्मपुत्र, पृष्ठ १५॥ 
२ "सागर लहरें और मनुष्य', पृष्ठ ३॥ 


२१४ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विश्ि 


“कुए के आगे मचान पर सफ़ेद और बँगनी सम की बैलें लतरी हुई थी । 
पत्तो, फूलो और फलियों से लवा-वितान ढका पडा चा। ज्षरा हटवर वयारियों 
में परातगोभी के बीस-एक मुझुटनुमा पौधे इठला रहे थे। बैगन वे बौने माडो पर 
बुढ़ापा उतर आया था । पे-पाढे दानेदार गुच्छों के वज़न से भी सौंफ की ढठले 
भुती नही थी ।/* 
गाज पर प्रद्वति का कोप नदियों नालो की बाढ़ के रूप में प्रकट होता है-- 
“चारो ओर शोर हो रहा है, राप्ती बढ रही है, गौरी बढ रहा है, मदना 
में पाती गिर रहा है। सेलतवा साला में भी पानी आ गया। अब खेत 
बचना मुश्विल है **।/२ 

"घुर-घुर, घुर-पुर पानी वी धारा गडही मे गिर रही है। गडही और सेत 
देखते-देखते एव हो गये । गाव वे चारो ओर पानी ही पानी । आदिगव सफेद- 
सफेद फैन फंलता जा रहा है-- 

हु-ह-ह--हास--ह---ह --ह--हें-“हास--भेडिया उछत रही है। 
तेज पुरवा हुहुकार रहो है। ऊपर से पानी परम रहा है और वाढ वी ऊची तरें 
हृह हास कर रही हैं ।'/* 

ब्रह्मपुत्र भी आयाद बस्तियों और सुन्दर बंगरीचों को निगल जाता है-- 

“चतुदिक जल ही जल है, जल ही जल है। जैसे यहा प्रलय आ गई हो। 
चतुर्दिक चीख-पुकार है और ब्रह्मपुत्र पागल हाथी बे समान चिंघाड रहा 
है!” 

“रतिनाथ वी चाची में बलुआह पोवर का विल्लृत वर्णन उसके आचलिक 

भहृत्त्व को स्पष्ट करता है-- 

“हेमन्त की हल्की ठड मे सिल्लियो और वन मुगियों का भुण्ड बलुआहा के 
निर्मल जल में घने सेवार पर इधर से उधर छप-छप करके दौडा करता | शिशिर की 
मीरव निस्तब्ध निद्या मे रह-रह कर एक आध बडी मछली पानी पर उतराकर 
अपने पर फटकारती तो ठिदुरती प्रह्डति के एकान्त क्षण मुखरित हो उठते। 
बसत मे ग्रामीण बालक वालिकाए लाख मना करने पर भी जल-विहार आरभ कर 
देते***बंदाख और जेठ के महीनों मे*"“मछए महाजाल डालकर बलुआहा को 
तमाम बडी मछलिया निकाल लेते" ** 

मीट पर चारो ओर बरगद, पीपल, पाकड, मौलभशी, आम और जामुद के 
वैड थे । गर्मी, बरसात, और जाडे के दिनो मे चरवाहो और राहूगीरों के वे 


% “दुखमोचन , पृष्ठ ७ । 

२ "पानी के श्राचीर', पृष्ठ १३४। 
३ वही, पृष्ठ १३४॥ 

४ “ब्रह्मपुत्र', पृष्ठ ४र४। 


2८ ४ 


देश काल एव वातावरणगत शिल्प २१५ 


मा-बाप थे ।**“कीडें-मकोड़े तक उनकी स्नेह सुधा से वचित न थे ।”१ 

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है हि आचलिक उपन्यासा मे प्रवृति के 
नाना रूपो का निरूपण बडी कुशलता से क्या जाता है। परन्तु प्रति चितण 
केवल भौतिक चित्रण वनकर नही रह जाता, उम पर मानवीय सवेदना ओ के आरोप 
द्वारा उममे प्रभाव-प्रवणता का समावेश भी कर दिपा जाता है। उपन्यासकार 
की भावुक़ता इस प्रकार के आरोपण मे अपनी अभिव्यक्ति पा लेती है और ऐसे 
स्थल गद्य-गीत की गभीरता प्राप्त कर लेते हैं। 'साथर लहरें और मनुष्य” मं 
उपस्यासकार को आकाश से 'दूध की धार ९ बरसती दिखाई देती है, 'समुद्र 
महान खिलाडी के उल्लास-उमग 'रे को प्रकट करता दीखता है, तूफान आन से 
पूर्वे हवा की सास्त घुटने लगती ४ है, लहरो की हिम्मत टूट५ जाती है और उनत्रे 
गीत सोने * लगते हैं। 

परती तो 'रेणु' को वन्ब्या नारी वे समान लगती है * इसी धरती वा उद्धार 
होता है और “सं॑मल बनी के आकाश मे अबीर गुलाल उडता है और आमस्न- 
भ्रमवा परती हस कर करवट लेती है।' * 

“अपने दोनो हाथो से कछार वी धएती पर सुख-ममृद्धि बाटती हुई दुलारी 

दाय वन्ध्या घरती को सम्‌वेदना मे बहती अश्ुधारा ज॑सी * दीखती है। 

वर्षा आती है ' छरररर छररर ! भानो बादल धरती पर उतर कर दोड 
रहे हैं। छहुर छहर ! खेतो मे गीत हो रहे हैं ।” १९ 

इसी मावुकता के कारण अघेरा चुभकों मारता दिलाई देता है'' और नदी 
जलतरग बजाती** दिखाई देती है। मिट्टी के अदर मे घुसने की कोशिश में लगे 
अकुर मदारी का तमाशा देखने वाले बच्चों की तरह ऊपर उबकने लगते हैं ।१२ 

हिमालय से निकल कर बहने वाली नदिया-- अल्हुड करिशोरिया सी फर- 


“रतिनाथ को चाचो, पृष्ठ ४१॥ 
'सागर लहरें और भनुप्य, पृष्ठ ३॥ 
बह, पृष्ठ ३ 

वही, पृष्ठ ४ । 

वही । 

वही । 

“परती परिक्‍था', पृष्ठ & ॥ 

चही पृष्ठ ५०१। 

वही, पृष्ठ २१ 

'मैला आचल, पृष्ठ र४ड ॥ 
'कब तक पुकारू', पृष्ठ रे८६।॥ 
+रथ के पहिये', पृष्ठ ७५ ॥ 
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२१६ हिन्दी के आचतिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


फर नाचनेवाली, होठो के दाथरे मे ही प्रतिध्वनित होकर रह जाने वाली, हु-- 
हु--ह--कौ हुकार भरने वाली * पर्वतराज हिमालय की सदैव जीवात मूर्तिमान 
रहने वाली वेटिया-पार्व तिया ।/! 

शुक्ल पक्ष वी रात मे “थक-थका वे वेसुध पडी धरवी पर चन्दरमा भर- 
भर सूप दूध उडेलते है ।र 

प्रकृति वर्णन की ये पकितथा कविता का ही रस देती हैं-- 

“उपा की सिन्‍्दू री आभा धीरे धीरे खेतो मे फैलकर रगीत भील की तरह 
मुस्करा उठी--नदी का पानी सुनहरे आवे-रवा के दुपट्टे बी तरह लहरा उठा 
प्रकृति ने एक मीठी अगड।ई लेकर खुमार भरी पलके उठाईं। सूरज की पहली 
किरन ने उसके अधर चूमे और चर अचर ने सम वर जीवन और प्रेम वी रागिनी 
छेड दी! १ 

ब्रह्मपुत तो जल दवता है ही जिसकी सारे दिसायमुसवासी जय बोलते है 
बह 'दयाबान भी है और बहुत कोधी भी" इसके क्रोध को शात्त करने के लिए 
लोग नारियल चढाते है और दूध की मटकिया भी 

प्रकृति के नाना रूपा पर इस प्रकार मानवीय सवेदनाओं के आरोप से 
प्रकृति-रूप कितने आकर्पक प्रभविष्णू एव सरस हो उठत हैं यह व दाचित्‌ बहने 
की आवश्यकता नही | 


सामाजिक परिवेश एवं सामाजिक वातावरण 


बातावरण का दूसरा पक्ष है जन-जीवन या सामाजिक पक्ष । आचलिक उप- 
न्यास जिन अचलो से सबधित होते हैं उनकी अपनी सामाजिक समस्याए होती हैं, 
अपने नैतिक मान-दण्ड होते हैं और अपनी सस्क्ृति होती है। इन्ही का कुशल 
चित्रण सामाजिक वातावरण का प्रभावशाली रूप उपस्थित करता है। 
सभी आचलिक उपन्याप्तो का सामाजिक जीवन समस्‍्याग्रस्त होता है 
क्योकि अचल पिछड़े हुए क्षेत्र होते है और पिछडापन समस्याआ का जनक होता 
है। उपन्यासा भ सामाजिक समस्याएं अपन ढंग की होती हैं। 'मंला आचल' में 
बिहार के पूणिया जिले के मेरीगज गाव के १६४६ से अगस्त १६९४८ तक का काल 
लिया गया है। यह देश मे भी उथय-पुथल का काल था। गाव वी राजनीतिक 
जागृति पर गाधीजी का प्रभाव इसी का परिणाम है और बालदेव, कालीच रण 
4. वही, पृष्ठ १३६ १४० । 
२ 'बलचनमा' पृष्ठ २१७ ॥। 
३ गगा मैया, पृष्ठ १०० । 
४ 'ब्रह्मपुवो, पृष्ठ पृ । 
४ यही, पृष्ठ १५ ॥ 


'श-बाल एवं वातावरणगत भिल्‍्प १७ 


तथा बावनदाय उसी पक्ष करा उद्घाटन करते हैं। जाति बे आपार पर दलवदी 
है। कायस्थ, राजपूत और यादव तीन प्रधुख वर्ग हैं जो एक दूसरे को नीचा 
दिखाने के लिए सभी प्रक२ के धवे करते हैं । मतेरिया से ग्रस्त इस इलाबे क॑ लोग 
इतने अध-विश्वासी हैं कि अस्पताल खलना तक भयकर विपत्ति का सूचक मानते 
हैं। ब्राह्मण टोली के लोग असहयोग ही नही करते वरन जोनखीजी यह फ्तवा 
भी दे डालते हैं कि "डाक्टर लोग रोग फैलाने हैं, सुई भोंककर देह म जहर दे 
हैं, आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है हैज़ा के समय कूया में दवा डाज 
देते हैं, गाव का गाव हैजा से समाप्त ही जाता है. पूरव मुलक कामशप कमिच्छा 
हासाम से काजा बुसार वालो का लहू झीझ्ी म वद करके यही लोग ले आये थे। 
आजकत घर-घर में काला बुखार फैव गया है इसके अलावा विलेती दवा मं 
गाय का खून मिजा रहता है ।”! य लोग यादवों की प्रगति से ईएर्या भी करते हैं। 
प्‌जीवाद गाव थी जडो को खोखतजा क्यि डाल रहा है। महगाई बढ रठी है, भाव 
चढ़ रहे हैं, किसान लुट रहा है। तीन-चार पँसे वते लोग हैं वावी सयर गरीब, 
भजदूर या कृपक ! अगूठे वी टीप देकर वार-॒पौहार मालिक लोगो से नाज आदि 
बे लेते हैं और फिर जिंदगी भर चुकाते रहते हैं । जमीदार जञमीन हड॒पते की फ्क्रि 
में हैं। नये नय जमीन के बदोवस्त होते है जिनके द्वारा तहमी तदार एवं ज़मीदार 
दोनो गरीबो को लूटते हैं। यहा ऐसे इन्मान भी हैं जिन्हे आम की गुठलियो के 
यूरे पर जिन्दा रढना पड़ता है-- 

“आखिर वह कौनसा कठोर विधान है जिसने हजारो क्षुधितों वो अनुशासन 
में बाघ रुखा है ? कक से जकड़े हुए दोनो फेफडे, ओढते को वस्त्र नही, सोने को 
चटाई नही * भीणी हुई धरती पर लेटा न्यूमोनिया का रोगी मरता नहीं जी 
जाता है।' * 
वहा सात माह के बच्चे बथुए के साय पर पलने है, देह में तेल लगाना भी जहा 
के निवासियों के लिए विलाधिता है । गरीब किसान गरीब होता जा रहा है और 
शहरों की ओर भागने को तैयार है।* फिर भी गाव में सामा जिक-स स्ट्ट तिक 
उत्सवो का ज़ोर कम नही है। विदापत नाच के मृदय पर चलन्तो बज रहा है 
परन्तु कपड़े के कन्ट्रोल, कीसी मेया पर दाघ का काम, पटवारी, पुलिम आदि वे 
अत्याचार इसमे सम्मिलित कर लिए गए हैं-- 

" नदुआ दोनो हाथ जोडकर फन काढ़े गेहुअन साप की तरह हिलने-इलते, 
कमर के सहारे बैठ रहा है। घरती पर घाघरी पुरैन के पत्ते की तरह विछी हुई 
है-- 

१ दजैल्मा आचल, पृष्ठ २१३ 

२ वही, पृष्ठ २८८ । 

३ चह्टी, पृष्ठ ३६१॥ 


श््द हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


आह, एकहि ननार बसू माधव हो, 

आहे छोड, छोड, जदुपति आचर हो 

हो माग्रठ नव सा री । 
४ हा भैया कोटा-कनटरोल का जमाना है । कपडा नही मिलता | ज़रा होशियारी 
से न्ष्ै 

“नायक जी हमको धीरज बधाने वाला कोई नहीं। सुनते हैं कि वराह- 

छत्तर मे सरकार बहादुर कोसी मैया को बाध रही है, लेकिन हमारे दिल को 
बापने वाला कोई नही ।”* 

“सर्वे सेटलमैंट जब होने लगा 

दस हाथ के लगर वनैलक 

पाचे हाथ न पाई रै 
और गली, कूचे, घाट-डाठ, डगर-पोखर सभी नाप लिये और इस धर पर भी 
“इधर जमीदार क सिपाही छप्पर पर का कह, लत्तर का खीरा, बकरी का पाठा 
और चार जोडा कबूतर सिर्फ तलवाना में ही साफ कर गया ।” 

तब 

थारी बैच पटवारी के दे लिये 

लौटा बैच चौकीदारी 

बाकी थोडेक लिखाई जै रहले 

कुलम देकर घुराई रे घिरजा ४ 

इस प्रकार के लोकगीत आचलिक जीवन का साक्षात्‌ चित्र उपस्थित कर 

देते हैं। लोक-पर्व भी मनाए जाते है--होली अपनी मस्ती लेकर मैरीगज में 
उनतरती है, होली मे सब माफ है-- 

अरे बहिया पकडि भक्‍्भोरी दयाम रे 

फूटल रेशम चूडी 

मसकि गई चोली, भीगल साडी ।/* 
होली को इस हुड॒दग में जोतखीजी भी तो नही छोडे जाते-- 

अरे हो वुड़बक बसना, भरे हो बुडबक बमना, 

चुम्मा लेवे में जात नही रे जाव 





१ 'मैला आाचल', पृष्ठ १०७३॥ 
२ वही। 

३« बढ़ी । 

४ यही पृष्ठ १०८ ॥ 

४ "मसला बांचल',पूप्ठ पृ६०। 


दैशलाव एव वातावरणगन शिल्य र्श्६ 


जोजड़ा, धुनिया, तेली तेलनिया 3 पीये न छुअल पनिया 
नटिनी वे जोबना वे यवा-जमुनता में डुववी लगा वे नहनिया। * 
मिरवापवव पर 'मदछमरी' भी होती है) और वर्षा के तिए जाट-जट्टिन खेलना 

और बडो वो गाजी देना भी लोग नही भूतते । यहा का घामिक और नैतिक 
जीवन भी अपनी विशेषता रखता है ! महन्त गद्ी के लिए कंगइते हैं और समाज 
में अनैतिकता घुसी हुई है। इस सबंध में सभी उदार हैं--नोसे की स्त्री राम 
नगनमिह के बेटे से फसी हुई है, उचितदास वी बेटी कोयरी टोले वे सरवन महतो 
से, हरगो रीमिह अपनी खास मौसेरी वहन से फसा हुआ है बावदेव जी बोठारित 
में लटपटा गये हैं कासीचरन ने चरखा स्कूल की मास्टरनी को अपने घर मे रख 
लिया है। शिवशवरमिह बेइज्जत हो चुके हैं और डावटर भी कमला से उलमा 
हुआ है। महत दामिन रखते हैं, गाजा पीते हैं और जनता वे पैस पर ऐश वरते 
हैं। 

लोक-गीता तथा लो+-उत्गवा में जीता यह समाज सामाजिक मान्यताआ में 
भर रहा है। 

“दरती परिक्या' में १६५३ के लगभग वे लंण्ड सर्वे-पैटलमेन्ट' एवं कोसी 
बाध-निर्माण के वाल म पूणिया जिले के परानपुर ग्राम वा जन जीवन चित्रित 
है। यह ग्राम अपनी विशिष्टता रखता है -- 

“ग्राम परानपुर, थाना रानीगज * परानपुर की प्रतिष्ठा सारे जिले मे है। 
लोग यहा दस वर्ष वे लडके से भी बात करते समय अपना पॉवैट एक बार टटोल 
कर देख लेते हैं। फारविसगज बाजार की छिसी दुदान पर चले जाइये ज्योही 
माजूम हुआ कि परानपुर का ग्राहक आया है दुकानदार अपनी विसरी हुई चीजा 
को सप्रेटना घुरू कर देता है * हाविप-हुक्काम भी यहा के लोगों से बातें करते 
समय इस बात वा रूपाल रखते हैं कि सिर्फ एव ही गाव मे एक वर्ष वे अन्दर 
सरकार के तीन तीन विभागो के अधिकारियों की आखो में घूल कोकी गई। “* 
ट्रैन के चर जानते हैं, परानपुर के लोग टिकट लेकर गाडी में नही चलते । चार्ज 
करने वाले चेंकर को थेडे और पत्परो से भाडा चुकाते हैं ।' २ परन्तु यह परानपुर 
सारे अचल का प्राप है और इसीकी घूसर वोरान, अतहीन, पतिता भूमि, परत्ती 
जमीन, वध्या घरती की क्‍या कही गई है। 

सामाजिक जीवन अज्ञात है--ज्मीदारो एवं पूजीपतिया का शोपण है। 
गाव टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, सर्वे सै टिलमैन्ट को आधी ने गाव को भक- 
भोर दिया है । प्रत्येक व्यवित दूसरे का हक लूटने को तत्पर बैठा है, 

3 बल्ले दलाद्या 
२ बट्दो पृष्ठ १६१॥ 
है परनी प्रिकया', पृष्ठ १७ १८। 


श्श्र हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि 


मारियल पूर्शिमा तथा होली कोत्वस के विवरण इस मछआरा समाज के सास्डू तिक 
जीवन को कुझलता से उद्घादित करते हैं। 

“वरुण के बेटे" मलाही-गोढियारी के मछुओ के जीवन की समस्याओं का 
उद्घाटन करता है। तीस पैतीस परिवारों वाले गाव मे अधिकतर मछुए निपट 
गरीबी म जीवन व्यतीत कर रहे है। पास-पडोस के इलाके में पाच-स।त् कोस 
तक और कभी-कभी पद्रह कोस तक मछलिया पकडने निकल जाते है।* 

* इधर के जितने भी पोखर थे, जितनी भी ताल-तर्नया थी, जितनी भी 
नदिया और भीले थी पानी का जहा भी जमाव टिकाव था--सारा का सारा 
उनका शिक्वारगाह था। मछलिया नहीं सिघाडा--तालमखाना कमल और 
कुई वे! फूल कमल गटटे, कमलनाल, कड॒हर, कंसोर, सारुख जैसी चीज़ें भी 
पानी से वे हासिल करत थे ! पुडइन पद्म के गोल गोल चिकने-चिकने पत्तों की 
भी बाहारो मं काफी खपत थी । त्तालमखाना उपजाने के लिए हजारों की एड 
वास्स देकर ये तोग पोखर लते थे ठेके पर ।' * फिर भी लाभ सम्पन्न मछुओ को 
ही हाता था, खुरवुन जैसे यरीव को तो वेवल दशाश ही मिलता था । तेरह फुट 
लम्बे और नी फ़ुट चौड़े घर मे सारा परिवार रह सकता था ।९ 

देश आजाद है, ज़मीदारी उन्मूलन हो चुदा है फिर भी ज़मीदारी शोषण 
अभी समाप्त नही हुआ है। मछुओ से अभी भी जलकर क्सी न किसी बहाने 
वसूल क्या जाता है। “नौकरणाही, भ्रप्टाचा रो और कानूनी असगतियो वे चलते 
जनजीयन के साथ वेतुका खिलवाड अभी चल रहा था। मछुआ-सध की तरफ से 
कई मै मारेडम पटना और दिल्ली के महाप्रभुओ की सेवा में भेजे जा चुके थे ! 
लिलित और मौखिक दोनो प्रकार से यह बात जिला अधिकारियों तक पहुचाई 
जा चुकी थी। ” परन्तु जनता के मालिको के कान पर ज्‌ नही रेंग रही थी। यही 
नही, व्यक्तिगत जोतो की जमीन, बाग-बगीचे, कुआ-चभच्चा और पाखर, देवी- 
देवता के नाम चढी हुई जायदाद, चरागाह, परती परात, नदियों के पाट और 
तटवर्ती भूमि जैसी कुछ एक अचल सम्पत्तियों के मामल में जमीदारी-उन्मूलन 
कानून ने भू स्वामियों का खुली छूट दे रखी थी। नतीजा यह हुआ था कि पोखरो 

और चरागाहों तक को वे चुपके-चुपके बेचने लगे ।९ भ्रप्टाचार चरम सीमा पर 
था, चुनाव के समय जो तकावी वाटी गई थी, चुनाव समाप्त होते ही वसूल की 





३ सागर लहरें और मनुष्य', पृष्ठ ३४, १५२ । 
2 वरुण के बेट', पृष्ठ १८१ 

है वही ॥ 

४ वही, पृष्ठ १६। 

४ वही, पृष्ठ १२७। 

$£ वही, पृष्ठ ३१॥ 


देश-काल एवं वाताव रणगत शिल्प श्र्रे 


जाने लगी । सफेद पोशो की धीगामुइ्ती के कारण अस्पताल वा लाभ भी सो मे 
पचानवे रोगी नही उठा पाते थे। ईमानदारी मौर जन-सामान्य का पक्षधर होकर 
जो डाक्टर वहा रहना चाहता वह चार महीने भी टिक नही पाता ।* राजनीतिक 
नेताओं की टूर दस गुनी बढ गई थी और गाव के घर-घर में राजनीति घस गई 
थी। इन सभी समस्याओ से ग्रस्त मझुओ के सामाजिक जीवन का चित्रण 
उपन्यात्त का लक्ष्य है । 

“कब्र तक पुकारू' मे नटो के जन-जीवन की समस्याएं उद्घाटित की गई हैं। 
लेखक ने भूमिका में ही स्पप्ट कर दिया है कि उसन नटो के जीवन के माध्यम 
से गावों में बसे असलो भारत का चित्र खींचा है जो अब भी मध्य-कालीन 
विद्वात्ो से ग्रस्त है तथा उमी आशिक व्यवस्यास नियत्रित है।' यह सारा 
खानावदोश समाज घोर उत्पीडित और झोपित है| सुस राम भी जानता है-+ 

'सिपाही में ताकत होती है। वह्‌ राजा का आदमी होता है। वह सबस घूस 
लेता है। गाव के लोग उसमे डरते है । यह जिधर जाता है उधर ही नट डरबर 
छिप जाते है “चाहे जब चाहें जिस नटिनी या कजरिया को पकड ले जाता है। 
हम संत्र उससे डरते थे क्योंकि वह हमे थाने मं पकड ले जाता था। वहा पर हमे 
चोर कह देता था। फिर हम लोग बेंतो से पिटते थे। कभी-कभी गुड के पानी के 
छीदे दे दिये जाते थे जिससे चीटे लय जाते थे और दही सूज जाती थी । * 

“ दरोगाजी को जल्रत पडती तो इनमे से किसी को बुला लेते और सिपाहियो 
के जरिये समभा बुकाकर वनियो की चोरी करवा देते--माल बट जाता। गाव 
बाहर चामड़ के प्रीछ्दे जुए का भी एक अड्डा पुलिस ने वतवा दिया था, जिसकी 
नाल का चौयाई दरोगा जी के हाथ में जाता था।”* 

नटो के जीवन का चित्रण उनके समाज के वातावरण के चित्रण से आप्ला- 
वित है। नटो के क्रियाकलाप, पारिवारिक, व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा सामाजिक 
नैतिकता सवधी मान्यताए विद्चिप्ट प्रकार की है। करनट खानाबदोश तो होते 
ही है जरायमपेशा भी होते है । इनमे मद औरत को वेश्या बनाकर उसके द्वारा 
धन कमाते है। चोरी करते हैं, दोल मड़ते हैं और हिएन की खाल बेचते हैं, मोर 
की दलेया बनाते हैं, कस्तूरी, शहद, रोज के सीग, साडा और ऐसी ही दवा-दारू 
जो पौरुष को उत्तेजित कर सके बेचते हैं । औरतें मुह खोलकर नाचती हैं। दस- 
दसप्त घड़े सिर पर रख लेती हैं और कमर मटकाती हैं। म्दं बास पर चढकर तरह- 
तरह के खेल दिखाते हैं। इनकी स्त्रिया चोरी ही नहीं करती ऊची जात वालो 
“बरण के बेटे', पृष्ठ ८६३ । 

“कब तक पुकार, (भूमिका) । 


“कब तक पुकार, पृष्ठ ६१ । 
बही, पृष्ठ ६६ ।॥ श 





न जण्खस न 


जे 


२२८ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी गिल्प-विधधि 


से नाजायज सवध जोडकर पँसा भी क्‍्माती है। शादी-ब्याह आपस में ही हो 
जाते हैं। नैतिकता जैसी कोई चीज उनमे नही होती । घराब पीना, जुआ खेलना, 
चोरी करना सभी नैतिकता मे आ जाते है। सौनो को सुखराम में जवानी का 
हडकम्प इसलिए नही दिसाई देता क्योकि वह झराव पीने में हिंचक जाता है, 
विसी की लड़की के साथ एक दिन भी नही पाया गया, गाली वह नहीं देता था 
जो भर्दानिंगी की निश्ञानी है, चोरी वह नही करता न जुआ ही खेलता।* पति- 
पत्नी मे प्रेम हो तो भी नए सवृध करने तथा थुराने त्तोडने की स्वततश्नता रहती 
है । एक साथ कई से सवध भी चल सत्ते है। सुघराम जब २२ वर्ष का था और 
प्यारी उन्‍्मीस की तब सोनो (प्यारी की मा) पैतीस वर्ष की उम्र म एक २२ 
साल के गत्ररू नट के साथ बैठ गई थी। उसकी नज़र तो अपनी वेटी के पति 
सुखराम पर भी थी। प्यारी के फ्टकारने पर उसने जो उत्तर दिया वह नटो के 
सामाजिक जीवन को अत्यन्त कुशलता से अभिव्यवत करता है-- 

* तूने क्‍या वनिया बामन समभा है कि जीते जनम बढ़ी रहगी ? मलको 
गूजरी ने ती वाती रहते रोदी न तोडी, दब्यारी न सहीं, मौरसिह यूजर के जा 
बेंठी। ' ठठेरनी अलवेली क॑ सात यार थे, खसम के रहते “मरा तो जा बैठी 
भमरू ठठेरे के घर | कम्पूरी नाइन तो बूढी थी, जब उसे पैसठ वर्ष के बैनी नाई 
ने अपने घर न बैठने पर चोरी लगा पुलिय मे फसा दिया था तब भी अपने मन 
के यार के घर जा बैठी । मेरा तो कोई नही-- कल ही चली जाऊगी। नटनी का 
बया ? चाहे जिसके बैठ जाय ।' * 

इन नटों मे न छुआछूत चलती है न शादी-ब्याह म ब्राह्मण ही बुनाया जाता 
है । ये लोग हिन्दुओं के देवी-देवताओं को ही मानते है जन्म मृत्यु, आत्माओं 
आदि के सवध में इनकी अपनी मान्यताए होती है। इन्ही सबके चित्रण द्वारा नट 
समाज का वातावरण उपस्थित किया गया है। 

गांडो के जीवन का चित्रण 'जगल के फूल', 'मूरज् क्रिन की छाह' और 
“रथ के पहिय में हुआ है। इनमे 'जगल के फूल सड्से प्रभावशाली है। बस्तर के 
गाड आधिक-सामाजिक दृष्टि से पिछडे हुए है। अचल का अधिवाद भाग जगलो 
एवं पहाडो स आाच्छादित है न सेती के योग्य पर्या'त भूमि ही है और न यहा के 
निवासी उसका समुचित उपयोग ही कर सकते हैं। वर्ष भर खाते लायक भी 
उत्पन्न नहीं होता । दिन में स्त्री-पुरुष सभी चारे की तलाश में जाल में निकल 

जाते है, मिर्फ छोटे छोटे बच्चे घरो में रह जाते हैं।रे लोग अध-विश्वासी है । 
भूत-प्रेत आदि में उनकी पूर्ण आस्था है। गाव का सिरहा इन वाधाओ से उनका 
पाये कब तक ठुरास, पृष्ठ र३ 


२ वही, पृष्ठ ४७।॥ 
३ “जगल के पूल, पृष्ठ ६१॥ 


४ 
देश-ाव एवं दातावरणगत शिन्प श्२५ 


उद्धार करता है। उनका प्रमुख देवता मारायन देव है जो बीमारियों का भी 
राजा है। जादू-टोने का देवता है नदराज ।” परिवार वे अतिरिक्‍त अविवाहित 
यवत्रयुवतियों के लिए घोटल होते हैं जहा वे रात्रि आनद-उत्सव मे व्यतीत करते 
हैं। प दुव के जीवन मे स्वतत्रता, समानता एवं मस्ती होती है । कथा कहने और 
घटुल की दीवार पर चित्र बनाने में उनका समय वीतता है। घोटुल का एक 
चुना हुआ “विरदार होता है । यह घोहुल गाव की रखवाली करता है और रात 
भर जागता है। दसके सदस्य गाव के जवान सित्राही हैं। लडकियों का सिगार 
देखते बनता है"*“दिन भर आवारा भले रहे रत को लगन से सबरती हैं वालो 
में प्यार स लहरिया डालती है, पडिया खोमती हैं। पडिया उनकी जिंदगी हैं, 
उनके प्रेमियों के प्यार की निश्मानी--चेतिक उनका प्रेमी है वह भी सज-सवर 
कर घोटुल मे आता है।* 

घोटुल के बाहर समाज मे स्त्री की स्थिति हीन होती है । एक पुरुष कई-कई 
औरतें रख सकता है। औरत को स्वाद बदलने वाली चीज़ समझा जाता हैरे 
यदि कोई स्त्री अन्य पुस्प के साथ प्रेम करती दीखे तो हरजाना भर देना पर्याप्त 
होवा है। 

समाज का मुखिया गायता होता है जो जुम्मेदारी और वृद्धि मता से व्यवस्था 
करता है। पूरा गाव उसकी अगुुलियों केइशारे पर नाचता है | इन गाड़ो मे 
अपनी विश्विष्ट क्थाए प्रचलित हैं और उनके विभिन्न प्रतीक। भगेला एवं लन- 
सेना रखने की प्रथा है, गुदना गुदाना अत्यत शुभ समभा जाता है। तम्बाकू 
मागना अनुचित प्रेम सबध के प्रस्ताव का प्रतीक है। दूध लौठाने पर परगौनी 
जैभी प्रयाए भी प्रचलित हैं । 

सामाजिक उत्सवो में मोडो का सास्कृतिक जीवन भूूम उठता है! प्रमुख 
उत्मव हैं--लाइडूकाज, कारा पाण्डुम, इरपू पाण्डुम, काडा मरेगा आदि। विवाह- 
संस्कार भो अपनी विशेषताएं रखते हैं। सगीत और नृत्य इन सभी उत्सतो में प्रमुख 
हाते हैं। करदैगल की पूजा तथा नारायण देव की पूजा५ के विवरण गोडो 
के घामिक और सामाजिक जीवन को प्रभावश्याली ढयसे प्रस्तुत करते हैं । 

“रघ के पहिये' मे सामाजिक वातावरण के चित्र अधिक प्रभावशाली नहीं 
है फिर भी सामान्य समस्याओं का उद्घाटन हुआ ही है। क्रमावृत्य तथा भीम- 
सेन, अन्न देवता एवं साप से सवधित लोक कथाएं आचलिक वातावरण के हत्वे 

क+++-++--+++->-- न 
१ जगल के फूल, पृष्ठ १६९११ 
२ वही, पृष्ठ २३। 
३ वही, पृष्ठ १३६॥ 
४ दही, पृष्ठ ११८॥ 
४ बही, पृष्ठ ८। 
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रूप उपस्थित कर देती हैं। लगभग यही स्थिति 'युरज किरनकी छाह! वी भी 
है। इसमे उम गरीबी और अशिक्षा का विवरण है जो मोड़ो को धमं-परिवर्नन 
के लिए प्रेरित करती है। फिर भी उनके जीवन का अपना आक्पंण है। घामिक 
एव सास्कृतिक उत्सव जीवन के आनददाई पक्ष को प्रकट करते हैं। मुलदेवा की 
पूजा, हरपू पाडुम का त्योहार, मरूका पाडुम, नुका नोरदाना पाइुम और रीना 
गाया जाना, बुद्ध प्रमुख सास्कृतिक उत्सव हैं। गोडो की सामाजिक एवं घामिक 
मान्यताएं तथा अध-विश्वास भी स्थान-स्थान पर उद्घाटित किये गये हैं। 
धामिक स्थलों का वातावरण 'लोक-परलोक' तथा 'काका' मे वडी कुशलता 
से अभिव्यक्त हुआ है । लोक-परलोक' में गया के तट पर पद्मपुरी नाम के तीर्थ- 
ग्राम का चित्रण है जहा टीले पर देवी वे मदिर में दो बार यात्रियों का मेला 
लगता है जिसे 'जात” कहते हैं। स्टेशन से तीन-चार मील दूर-कच्ची सडक पार 
कर यहा आना होता है, क्नारे-किनारे दूर तक साधुओ की कुटिया बनी हुई हैं ।* 
गाव के समाज मे ब्राह्मण हैं पण्डे है, ठाकुर हैं, चमा र, लौबे एव गडरिये भी है। 
“गाव का सारा वातावरण अधकचरा, ज्ञान और अज्ञान की कडी पर भूल रहा 
है।* गाव की सामाजिक हालत वहुत झोचनी य है। मालूम होता है कि देश की 
स्वतत्रता का गाव पर कोई प्रभाव नही पडा है। गाव की खूबी यह है कि कोई 
किसी का भला नहीं चाहता पड़ोसी का मकान गिरना वषा कम खुझी की बात 
है ?१ ठाकुरों और पण्डो में चढावे के प्रश्न को लेकर भयकर वेमनस्य है। पासण्डी 
पण्डे सवेरे से भाग का गोला चढाकर, सरसो के तेल मे डूबे बाल काढकर, सारी 
देह मे चदन गगारज पोतकर घाट पर जा बैठते हैं, अकेली दुकेली स्तिया को घेड 
भी देते हैं। शकरानद जंसे पाखण्डी साधु निकम्मे तथा आलसी आदमियो को 
चेला बनाकर उनके माध्यम से भोले भक्तों को ठगते है। शिष्यो को शोपण के गुर 
मिखाए जाते है--यहा जितना आडबर होगा उतने पुजोगे। याद रखो इस काम 
भे बहुत चालाकी की ज़रूरत है ।/४ इस प्रकार के विवरणों के साथ तीथे-यानियो 
के चित्रण" प्रभावशाली वातावरण का निर्माण करने मे अत्यन्त सहायक होते है। 
मथुरा के धामिक जीवन का चित्रण भी लगभग इसी भ्रकार का है। वहा 
भी एक ओर गुसाई हरिदास जैसे पाखण्डी, लोलुप एवं कामी सनन्‍्यासी है और 
दूसरी ओर वन महाराज और पानीवाले महाराज जैसे ठग भी है। पण्डे अपेक्षा 
रखते है कि उनकी पडिने 'जिजमाना की सेवा करके माल पोर्टे/। गुसाइयो की 





१. लोक परलोक', पृष्ठ ५॥ 
२ वही, पृष्ठ ६॥ 

३. वही, पृष्ठ ३५।॥ 

४, वही, पृष्ठ ५४ । 

$ बहा, पृष्ठ १॥ 
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चेलिया कुटनी का काम करती हैं, भोली-भाली स्तिया को फसाने का प्रयत्न 
करती हैं। पण्डे उनसे छेड-छाड ही नहीं करते, तीर्थ-यात्रियों से उनके द्वारा 
कमाई भी करना चाहते हैं। मथुरा नगरी वे इस वातावरण का वडा सुन्दर 
चित्रण दिन्दिया ने इस एक दाक्‍्य म्‌ वर दिया है--- 
“जमुना में कछुए, आसमान में गिद्ध और मथुरा मे पण्डे किसी को नहीं 
छोडने । ! 

पार्वतीय जीवन में सवधित उपन्यासो मे पार्वंतीय समाज के जन-जी वन का 
सुन्दर चित्रण मिलता है ।हौलदार' का घौलछीना गाव अलमोडा से करीय तेरह- 
चोदह मौल की दूरी पर विनसर पर्वत की उपत्यका में बसा है। यहा के निवा- 
सिधो मे द्राह्मग और क्षत्रियों मे, वर्ग भावना जोरो पर है। राजपूत विष्ट हैं तो 
निम्नवर्गीय शिल्पकार एवं शिल्पक्तारिने भी हैं, विस्टो की विस्टाणिया गुत्तैणिया 
हैं । जीवन-यापन का साधन खेती और जानवर पालना है। ठेकुआ बनाने की 
सामाजिक अनैतिकता भी प्रचलित है। लोक देव गोल्लगगनाथ और सेमदवता 
हैं। धूनिया है जहा गाव वालो वे सयुकत प्रयास से हर साल लोक-देवताओं का 
अवतार कराया जाता है--लगातार वाईम, ग्यारह या कम-से-क्म सात दिन 
तक'। “वैसी” रात को ही लगती है जिसके विशेष देवता होते हैं । 'जागर' के कुछ 
लाक देवत। 'बैसी' में अवतार नही ले सबते ६) डसरिया के शरीर मे देदता 
अवतार लेते हैं । नौताड के डगरिया का पूर्णावतार अलग से कराया जाता है 
और पुराने डागरिया गुरू मत्र देते हैं।रे जब लोक-देवता प्रचड अवतार की 
स्थिति मे होते हैं तव उनके हाथ में नीयू या दाडिम देकर निस्मतान औ रवें सवति 
प्रापंना करती है । चमत्कारी घटनाएं हो सकती हैं इसी लिए गोल्ल-गगनाथ और 
सेमदेवता से मानता मानी जाती है, वकर चढाये जाते हैं, भर मान्यता प्रूरी 
हाने पर कास्य घटिया टगवाई जाती है। 

कुछ सामाजिक प्रथाएं भी आचलिक्ता का निरूपण करती हैं। बच्चे के 
नाम-करण के समय पिता पगडी वाध कर हल्दी-पुते चौक पर बठता है ।* शादी 
के समय जाते हुए वर्ग के हाथ में रमाल अथवा आईना रहता है। दुमाऊ मे अधि- 
वाशकन्याए वास्तव में कया के रूप में ही ब्याही जाती है--रजस्वला लडकी 
व्यभिचारिणी मानी जाती है। रजोधर्म सम्पूकत वन्‍या के दान से पिता नरक-« 
नामी होता है।। चैत के महीने मे विवाहिता पुत्रीकों भिदौली भेजन की घ्रया 


नजज-+-+-++-__+ 
॥ “बाका', पृष्ठ १२५। 
३ 'होलदार, पृष्ठ २४६।॥ 
३. बी, पृष्ठ २४७। 
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है । वस्ताभूषण सबधी भी अपनी आचलिक मान्यताए है । 

“चिट्ठी रसैन' में कुमायू अचत के ऊडतगों ग्राम के जन-जीवन का चित्रण 
है। यहा सीढियी जैसी वनावट के खेत है जिनका सिलसिला ऐसे सोडो पर खत्म 
होता है कि फ्लाग भर के फामले क्य गाव आसो से परे होता है ठीक आखो की 
सीध से गाव दूर-दूर तक दिस जाते है । इसका पठंतीय जीवन भी हौलदार जैसा 
ही है। चौथी मुट्ठी” मे तो आचलिक जीवन वी सामाजिक-पारिवारिक सम- 
स्थाओ का ही चित्रण प्रमुस है । फौजी तथा परदेशी, विधवाओं एवं अनायिनियों 
को भगाले जाते है। कुमाऊ के इस अचल ने दश की सेना के निए सदा ही 
सैनिक दिये है। हौलदार या जमादार बनर्र गाव लौटकर गाव वालों पर 
अपने व्यक्तित्व का रौब डालने की इच्छा प्रत्येक नौजवान के मन में होती है 
इसीलिए वे फौजम भरती होते है। बहुत से पहाडी वत्ई, कलकत्ता, दिल्‍ली 
आदि स्थानों को भाग जाते है और दरबान, होटल-ब्वाय जंसी नौकरिया करते 


हैं, 

“परदश वी नौकरी में गये बटा-पतिया वाली पहाडना का हिया प्यार से 
हिलुरता है, टीस से क्समसाता है और वो ऊचे टीलो पर खडी, सटकों पर चलते 
मुसाफिरों को देखकर अपनो की स्मृति से गदगदा उठती है गाव वी ओर आते 
चिट्ठी रसैन को दखते ही उनवी सिरधरी गगरिया छलछा।ने लगती है।' ! इस 
प्रकार के सामाजिक, धार्मिक तथा नंतिक प बतीय जीवन वा वुझ्चल उद्घाटन 
शैलेश जी के उपन्यासा में हुआ है । 

मिथिला के जन-जीवन की समस्याए नागार्जुन के उपन्यासों को झबितिदाली 
आचलिक वातावरण प्रदान करती है। एक समय था जब मिथिला में घर-घर 
तबली चला करती थी। तकलिया किरं-किर्र बरके वासे के क्टोरो मे माचती 
और पूनी से खीचकर सर सर सूत निकलता था। बुलीन क्राह्मणियों के जीवन 
में तकली का बहुत महत्त्व था-जनेऊ वा विए इन बारीक सूनों वी आवश्यकता 
अनिवार्य समभी जाती । आठ-दस वर्ष वी उम्र से लेवर जीवन-पयंन्त तकक्‍ली 
का और उनका साथ रहता। ईस्ट इण्डिया कपनी के झासन से पहिले तवतीं वे 
ये सुन्दर सूत मल-मल बुनने के काम आते थे।* गाव गाय में वज्ी मण्डल प्रति- 
माए बनाया व रते | आरिवन मे दुर्गा वी, कातिक मे काखी, चित्रगुप्त और वाति- 
केय वी, माघ में सरस्वती वी चेत में राम, लक्ष्मण, सीता तथा उनके स्वजन- 
परिजन, अनुचर-परिचर की। भादा मदृष्ण की।* इस क्षेत्र वी ऐसी जातीय 
प्रधाए हैं जो अन्यत्र देखन मे नहीं आती और जिनका मूलाधार है अध-विश्वास- 

थू 'चिंटूटोरसैत' (भूमिका), चिट्ठी के चार अक्षर, पृष्ठ १३ 

२ 'रतिनाय शी चाचो', पृष्ठ १२॥ 

है वही, पृष्ठ ४२ । 
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जातीयता तथा बुत्तीनता की भावना । वन्‍्याओ को अपने से उच्च कुल में दान 
करने की ब्राह्मणो वी सनक ने विकोआ प्रथा को जन्म दिया। बुहुपत्नीत्व वहा 
की सामान्य विशेपता है। मिथिला के ब्राह्मणो के अभिजात्य को सुरक्षित रखने 
के लिए ब्राह्मणो का विद्या, आचरण कुलीनता आदि के आधार पर पजा तैयार 
करा दिया गया है। 'ब्राह्मणो की ऐसी सिलसिलेवार फेहरिदनें भारत भर मे 
और कही नही है ।” सौराठ का वैवाहिक मेला भी मिथितरा की अपनी विशेषता 
है।* 
इन धामिक, सामाजिक समस्याओं के साथ आशथिक विपन्नता की समस्याएं 
भी उलभी हुई है । ब्राह्मणो मे विशेषकर कुतीन ब्राह्मणा मे, दरिद्रता अपनी चरम 
सीमा १२ है । विकोआ प्रथा एव दरिद्रता ने अनैतिक्ता को जन्म दिया है। दम्मा 
फूपी, शकुन्तला, जनक क्थोरी आदि के अपने अपने प्रेम सवध है ।* 'बलचनमा' 
मै मालकिन वी खवासिन का सवध अपने मालिक से था। उस पर भी उसमे 
वासना की तीत्र आग थी, “जिस आवोहूवा में पन्न पुस कर वह बडी हुई थी 
उसमे कई हाथों की फेरी रही होगी | /* जव वासना की चुईल चढती तब वह 
“कांचा स्लोलक्र नगी हो जाती और हाय-वाय, हाय-ब्राय, करती हुई जीभ निका- 
लती* ही ही ही ही मैं काली हु खा जाऊगी मभूचा गाव * ।/* चौदह-पद्रह 
वर्षीय वलचनमा पर भी वह डोरे डाल रही थी। 
गायों में ज़्मीदारी सोपण अपनी चरम सीमा पर था। गिरहथ जराजजरा 
सी बात पर अपनी गरीब प्रजा बी बुरी तरह पिटाई कराते। बलचनमा की 
दो 'क्मुनभोग” आम तोड़ लेने पर खम्भे से वाब कर पिटाई की गई थी |" इस 
ज़मीदारों को किसी अन्य व्यक्ति का आम-मम्प्रान भी सह्य नही था। शजुमरदेन- 
सिह को तीस रुपये का ऋण न चुका सकने के कारण चीटो से कटाया गया धा-- 
“प्रिजजिलाते लाल चीटों वाला आम के अथन-सूले पत्तो का वह घोसला 
रायजी के माथे पर टिकाया * चीटे हजारो की तादाद में झनुमदंन की देह पर 
फल गये * एक साथ हज्ञारा की सख्या में चलती फिरती भूवी प्यासी जहरीली 
सुइयो ने लाचार आदमी पर हमला कर दिया । /६ 
वलचनमा के समान ही चमारों पर भी ज़नीदारों के अत्याचार होते ये। 
मगरूआव उसका पिता ऋगडू मालिक ते इन अत्याचारो से दुखी होहर गाव छो ड- 
कज-+-+-+_+_+_++_--- 
१ “रतिनाथ की चाची, पृष्ठ१३६। 
२ बही, पृष्ठ ६५।॥ 
है बलचनभ, पृष्ठ १८३ 
डे बह्दी, पृष्ठ २३ + 
# वी, पृर्ठ १२। 
६, 'वाबा बटेसरनाय', पृष्ठ ४३३॥ 


२३० हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी प्रिल्प-विधि 


कर भागते रहते थे। मालिक लोगो को तो उन लोगों की थोडी सी झसीन भी 
अच्छी नही लगती थी यद्यपि ये गरीब इनके ऊपर जान देने को तैयार रहते थे । 
जब जमीदारी-उन्मूलन हुआ तब भी इन जमीदारों ने उसका भर-पूर लाभ 
उठाया ।* 
बलभद्र ठाकुर के उपन्यासों मे आचलिक वातावरण वा प्रभावशाली रूप 
बेवल 'आदित्यनाथ' में प्रकट हुआ है। ग्यारह हजार पीट की ऊचाई पर बसे 
मताणे की जीवन-प्रणाली अनोखी है । उस पर बाह्य जगत का प्रभाव लेझ-मात्र 
भी नहीं पडा है बल्कि वहा के निवासी बाह्य जगत्‌ से घृणा करते हैं, उन्हें पढाई 
की जरूरत ही नहीं है-- 
“ मलाणे मे पढाई की जरूरत नही ! नहीं जरूरत ! पढा लिखा लोग बडा 
बेईमान, बड़ा बेईमान | / 
मलाणे पर जमलूदेवता का राज है। जमलूदेवता की दया है। सत्र जमलू की 
प्रजा हैं। जमलू शरणागतपाल है, समदर्शी है। यह उमीका प्रताप है कि मलाणे 
में कोई भूखा नहीं, नगा नही, भीख मागने वाला नही, अमीर और गरीब नही, 
बहा वास्तव में वर्ग-विहीन समाज है।' लोगो वा घघा कप्ट-साध्य खेती और 
आसपास की जोतों से जडी-बूटिया उ्राड कर कुल्लू उपत्यका की मण्डियों मं 
बेचना है। 'मलाणं में खाने का बडा तक्‍लीफ़ ! जोत पर अग्र जडी बूटी न होवे 
तो मलाणे का लोग भूख से मर जावे ।' है फिर भी यहा का समाज ईमानदार 
है।” यहा का आदमी कित्ती दूसरे की चीज़ नही छूता चाहे सोना-चादी प्षमीन 
पर फक दो ।”४ यहा का नारी-सौन्दर्य भी ला-जवाब," स्त्री-अगी मे सकोच का 
अधिकार भी अभी जननेन्द्रिय से आगे नहीं जा सका। यहा “विवाह-बधन में 
कोई दृढता नही है। विवाह कोई समस्या नही है और न ही सम्यता के उत्तकावों 
से उत्पन्त यौन-जीवन की जटिलता।' $ बोस वर्ष की उम्र होने के पूर्व एक स्त्री 
कई-कई पुरुषों से विवाह कर चुकी होती है, हरजाना केवल बीस रुपये देना होता 
है जो 'मरद का खुसामद” करके कम भी हो सकता है। गाव की सनातनी पचा- 
यत के दो अग होते है--ज्येप्ठाग और कनिष्ठाग । इनका निर्वाचन एवं गठन भी 
अपनी विशिष्टता रखता है। यहा भी जाति भेद है। घोखे से अछूत से छू जाने 
पर दण्ड देना पडता है। भूत-प्रेत, पिशाच, डकिनी, शझकिनी आदि में यहा के 


'बाबा बटेसरनाथ , पृष्ठ २-३ । 
« आदित्यनाथ, पृष्ठ ३२०२ ॥ 
बही, पृष्ठ ११७ । 
वही, पृष्ठ १७६ । 
वही, पृष्ठ १८२ । 
« वही, पृष्ठ १८४ | 


खा नरक दुण न 
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निवासी विश्वास करते हैं। फिर भी यहा वा जीवन-क्रम मिश्चित्त है और उत्मद 
और त्यौहार के दिन एवं तरीके भी । यहा की नाप तौल भी अपनी ही है। बोली 
बणाश है। इस प्रवार के अनोखे सामाजिक वातावरण में रहने वाली जाति का 
चित्रण उपन्यास का प्रमुख सौन्दय है। 

'नेषाल की वो बेटी” में नेपाल के मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं का 
चित्रण है जिसकी कोई विशेषता नहीं क्योकि वह नेपाल का सामान्य जन-जीवन 
है। यही बात “मुक्‍्तावती' के सबंध में भी सत्य है। जातीय एवं सामन्ती सघर्षो 
के बीच सामाजिक उत्सवो का चित्रण हुआ है। थावल चोडा, हलकार, वारणी 
पं तथा लाई हराउवा नृत्य आदि के विवरण मणिपुरी वातावरण निर्मित करने 
में सहायक होते हैं । इस सबंध में होलीकोत्सव वे विवरण, 'लोक्ताल' के 
सौन्दर्य-चित्रण तथा मणिपुर पुराण की अनुशुतिया, अपना विश्येप महत्त्व रवती 
हैं | स्थानीय समस्याओ मे बगालो-मणिपुरौ-समस्या, ब्रह्मूसभा वी समस्या, 
श्राद्ध कर, नागा, माइतेइ तथा उच्च वर्ग का अतर, आचलिक जीवन के निरूपण 

मे सहायक ही नही होता, सुन्दर आचलिक वातावरण भी उपस्थित करता है । 

“ब्रह्मपुत्र! में असमी, सीरी और नेपालियों के दीच चलने दाले सामाजिक 
सधर्ष की पृष्ठ-भूमि भे ब्रह्मपुत की बाढ़ एव उसकी मादी काटने की समस्या, 
दरोगा के अत्याचार तथा देश की स्वतत्रता का सघर्प आदि, ब्रह्मपुत्र की उप- 
त्यका से निवास करने वाले लोगो के जीवन की सामाजिक-आथिक समस्याओ का 
उद्घाटन करते हैं। 

“ब्रह्मपुत्न वडें-बडे कगार निगल कर भी बराबर भूखा नजर भा रहा है। 
यह देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र देवता नही दानव है. राखाल 
काका ने बडी-बडी दरारो वी ओर सकेत हुए कहा अब यह भूमि भी कट जायेगी।”१ 
ब्रह्मपुश्न का पठार बहा के निवासियों की जायदाद है, 

"बार में घान हो. गाय दूध देती रहे। केले के पेड फलते रहे। ताम्बू- 
लपान की कमी न रहे * रेशम के कोडे रेशम तैयार करते रहे हमारे 
करे चलते रहे, एण्डे और मगा के थान दुनती रह हमारी कन्पाए--- 
मछलिया फसती रहे। र 
बस फिर कुछ नही चाहिए इन ब्रह्मपुत्र के किनारे निवास करने वालो को। असम 
सोने का देश है---“इसको वेगवती नदिया, छोटे छोटे गाव, घान के पके हुए सुन- 
हसे खेत, भिलमिलाते पोखर, गाव की गली भ कै-क्र करती बतखें, पोखरा में 
तैरते राज हम, केले, सुपारी और वास के कुज ! ये ब्रह्मपुत्र के प्रदेश वा प्रभाव- 
शाली वातावरण निर्मित करते है । 


बज “ब्रद्मपुत्र , पृष्ठ रहू८ । 
२ वही, पृष्ठ ४०२३ 
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इन विशिष्ट क्षेत्रों से सब्रधित उपन्यासों के वातावरण वी तुलना में ग्राम्य 
जीवन का सामान्य चित्र उपस्थित करने वाले भी कुछ ऐसे उपन्यास है जिन्हे 
ग्राभीण वातावरण के चित्रण वे कारण ही आचलिक माना जाता है। ऐसे उप- 
न्यासो में प्रमुख हैं-- सत्ती मैया का चौरा', 'पानी के प्राचीर, 'नदी फिर वह 
चली आदि । ग्राम्य सस्कृति एवं जीवन समग्र भारत में लगभग एक जैसा रहा 
है. इस दृष्टि से ऐसे उपन्याध श्वन उपन्यासों के समकक्ष नहीं बैठते जो अन्य 
तत्वों में भी आंचलिकता को उदधाटित बरते है। फिर भी आचलिक वातावरण 
की सफल अभिव्यक्ति किसी भी उउन्‍्यास के लिए गवे का विपभ हो सकती है। 


पष्ठ अध्याय 


जीबन-दर्शान गत उपलब्धिया एव 
तद्विषयक डिल्प 


दान टाब्ल दस (देखना) धातु से करण अथ म ल्युट प्रत्यय लगाकर 
बना है। अपने पारिभाषिक अथ म यह हाब्द उस रास्ते के लिए प्रयुकत्र हाता है 
जशिसम जा मा अनात्मा जीव ब्रहा प्रद्नति पुरप जंगत घम मोल मानव 
जीवन उद्दश्य आदि का निरपण हो। इस जथ मयहे तत्त चान कराने वाला 
शाह्त * हैं। यह 
+ वह शास्त्र या विद्या है जिसम प्रद्धति आत्मा परमात्मा जम्रत के 
निपामक धम और जीवन वे अतिम लक्ष्य आलि का निरूपण होता है। '* 
अग्रज्ञी म इसका पयाय है किलासफी जो दा ग्रीक ए०त स मिलकर बना है--- 
फिलेदन (ए0/८पण) अर्थात प्रम और सोफिया ($०फ9) अर्थात चान । 
इस प्रकार फ्लिसफी का जथ हुआ बुद्धिमत्ता अथवा वस्तुआ के व्यावहारिक 
अथवा सैद्धावतिक कारणा क ज्ञान के प्रति प्रम अथवा उनका अध्ययन अथवा 
उनकी खोज ।रै 


दर्शन और जीवन दश्षन 


दान दब्त को जब जीवन हाद के साथ जोड दिया जाता है तब वह 
अग्रज्ी शब्द फिलासफी आफ वाइफ का पर्याय जीवन दर्नन बन जाता है। 
इस प्रयाग म दहन टाब्द था एक सीमित अथ ही रह जाता है क्‍्याक्रि जहा 
दर्ान तस्‍्त्वज्ञान कराने वाता तास्त्र होता है बहा जीवन-तटान केवत एक दप्ति 





१. बहुत हिटी कोश (वानमडल बदारस स० २००६) पष्ठ श८६। 

२ तालादा विशाल शठ साथर पप्ठ ५६७। 

3. वफ़ढ0ए८ ज्ञतेप का. फफजपा ता ऋराउतेणा 67 6 हराएए०त8८ 
रण पाप प्रथा: 285९४ जराटाद पाला 50 फावट स्व 
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कोण होता है और वह भी जीवन वे सबंध मे । उसका आत्मा, अनात्मा, जीव, 
भ्ह्य, प्रड्गति, पुरुष, धर्म, मोक्ष, मानव-जीवन बे उद्देश्य, आदि से या तो कोई 
सबंध रहता ही नही, यद्दि रहता भी है तो बेवल ऊपरी । इनकी गहराई तक वह 
नही जाता न जाने की आवश्यकता ही होती है । इस अर्थ में 'जीवन-दर्भन' या 
बलाकार का जीवन दर्शन' एवं विशिष्ट सत्य वी ओर सकेत करता है। वह 
सत्य है, कलाकार ने जीवन को कसा पाया, उसने जीवन वे सवध में वया धारणा 
बनाई और जीवन को वह कैसा समभता है। सद्षोप में जीवन-दर्शन कलाकार वी 
जीवन वी आयोचना होती है। इस संदर्भ में जीवन-दर्शन वा दर्शन-विज्ञान से 
कोई सवध नही रह जाता क्योंकि दर्शन-विज्ञान जीवन वी गहराई में प्रवेश करता 
है और जीवन दर्शन सतह पर उसे देखकर परसता है। एवं की दृष्टि आत्मा पर 
होती है, दुसरे वी झरीर पर । भारतीय पट्‌-दर्शनो बी विभिन्‍न पद्धतियों में जिस 
आध्यात्म वा निरूपण हुआ है उससे “पूर्णत अमभिन्न होते हुए भी जीवन के 
सबंध में कोई धारणा बनाई जा सकती है। बडे से बडे विद्वान से लेबर सामान्य 
से सामान्य व्यवित तक जीवन को क्सि प्रकार का समझता है-- उक्षके प्रति राग 
रुपता है अथवा विराग, यही उसका जीवन-दर्शन है। तात्पर्य यह है कि जीवन- 
दणन के लिए दर्शक मे कसी विश्येप योग्यता अथवा अतदू'प्टि की आवश्यकता 
नही होती परन्तु जितनी ही योग्यता अधिक होगी और अतदू प्टि पैनी उतना ही 
जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक सत्य होगा क्योकि वास्तविक जीवन का 
उतना ही अधिक गहराई से अनुभव प्राप्त क्या गया होगा। इसके विपरीत 
दार्शनिक होने के लिए व्यापक अनुभव, गहन अध्ययन, विकसित तव॑-बुद्धि, पैनी 
दृष्टि, तीव्र लगन एव लम्बी साधना की आवश्यकता होती है। 

'दर्शन' दाशनिक का द्षोत्र होता है और 'जीवन-दर्शन! कलाकार का। 
दार्शनिक अपने चिन्तन मे सोद्वेश्य लद्ष्य निर्धारित बरके प्रवृत्त होता है, कलाकार 
का अनजाने ही एक दृष्टिकोण बन जाता है और अनजाने ही वह उसकी कला मे 
अभिव्यक्त भी हो जाता है। एक का उद्देश्य होता है समाज के लाभ के लिए सत्य 
का उद्घाटन करना, दुसरे का ऐसा कोई उद्देश्य नही होता । कभी-कभी परिणाम 
विपरीत भी निकल सकता है--अर्थात्‌ कलाकार का जीवन-दर्शन समाज को 
गुमराह भी कर सकता है अथवा उसका अहित भी कर सकता है क्योकि वह 
व्यक्तिगत सवेदना पर आधारित होता है, फलत उसकी उपयोगिता एवं सत्य 
भी सीमित होता है। वत्तमान साहित्य का एक बडा अग कुण्ठाओ और पूर्वाग़हों 
का साहित्य है और समाज को पथश्रप्ट करने अथवा उसमे निराशा का सचार 
करने दे लिए बडी सीमा तक उत्त रदायी है। वह एक दृष्टिकोण पर ही आधारित 
होता है परन्तु दृष्टि केवल एक ही पक्ष पर जम कर रह गई हो तो कोई क्या 
करे रे यदि गुताब में कोई काटा को ही सत्य मानकर चलता है तो वह अवश्य 
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फूल के प्रति विराग उत्पन्न कर देगा, परन्तु जिसके काटा कसक गया है और जो 
पूल प्राप्त नही कर पाया वह काटो वी कसक को भूलकर फूल के सौरभ का 
गुणगान करे यह सभव भी नही | दर्शन खोज पर आधारित होता है और जीवन- 
दर्शन कार्यों के परिणाम पर । दोनो के सत्य इसीलिये भिन्‍न भी हो सकते हैं। 
दर्शन के सत्य प्रामाणिक एवं स्थायी सत्य होते हैं, जीवन-दर्शन के सत्य प्रामाणिव 
एव स्थायी सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। यही कारण है कि विभिन्‍न कलाकारों 
का जीवन-दर्श न भिन्‍न होता है, विभिन्‍न कालो में जीवन दर्शन भिन्‍न रहता है 
और विभिन्‍न स्थानों पर जीवन-दर्शन भिन्‍न रहता है। इसके विपरीत भले ही 
हम भारतीय दर्शन की बात करें अथवा ग्रीक दर्शन वी, प्राचीन भारतीय दर्शन 


वी बात करें अथवा वत्तं मान भारतीय दर्शन की, उनमे मूलभूत समानता अवश्य 
दृष्टिगोचर होगी । 


'जीवन-दर्णन' की उपन्यास में संयीजना 


दर्शन' भब्द से सयुकत होकर भी मदि जीवन दर्शन दर्शन-झ्यास्त्र था दर्शन 
विज्ञान भें स्थान नही वना पाता तो उसका कारण (जैसा ऊपर स्पप्ट क्या जा 
चुका है) यह है कि वह दशन शास्त्र की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नही 
कर पाता। फिर भी कलाइृति में उत्तकी अभिज्यकित अनिवार्य रूप से हो जाती 
है। ऐसा होने का कारण है। कलाकार क्रिया जगत का प्राणी होता है अत 
मनुष्यों से, उनके क्रिया-कलापो, सवधो, विचारो, अनुभूतियों तथा सुख-दु ख मे, 
घसका सवध हो ही जाता है। सासारिक परिस्थितियों का स्वय उस पर भी 
प्रभाव पडता है और प्रभाव की अभिव्यक्ति अथवा प्रतिक्रिया उसकी कला में 
स्वत ही प्रकट हो जाती है। इस दृष्टि से छोटी से छोटी कहानी भी विश्वेषण 
करने पर अपने पात्रो एव कथानक के माध्यम से उनके निर्माण के पीछे निहित, 
कथाकार की जीवन सबधी मान्यताओं अथवा धारणाओ को किसी न किसी 
सीमा तक अभिव्यवित दे हो देती है। इस दृष्टि मे तो हल्की से हल्की कृति भो 
अपने पीछे निहित किसी न किसी दृष्टिकोण अथवा दश्शन को अभिव्यवत्त करती 
हुई दिखाई देगी परन्तु इस प्रकार की अभिव्यक्ति को जीवन-दर्शन के सुदर नाम 
से अभिहित नही किया जा सकता | इसलिये नही कि वहा जीवन-दर्शन नही होता, 
बल्कि इसलिये कि वह विकसित व गहरा नही होता और न किसी ऐसे गभीर 
सत्य का उद्घाटन ही कर पाता है जिसको विचार का विषय बनाया जा से) 
परन्तु महान्‌ कलाकार जीवन का दर्शक होने के साथ उसका बिन्‍्तक भी होता 
है। उसका जीवन का अनुभव अत्यन्त गहरा होता है, उसकी दृष्टि पैनी होती है 
ओर भावुकता का आघार पाकर उसका दर्शव अनजाने ही उसको इृतियों में 
अभिव्यवत हो जाता है ६ इस दार्यनिव तत्त्व का महत्त्व कितना है यह इसी बात 
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से स्पष्ट हो जाता है कि किसी उपन्यास पर विचार करते हुए हम अनजाने हो 
जीवन पर विचार करने लगते हैं ।* 
इस प्रहार यह स्पप्ट हो जाता है नि वजाकार प्राय निशिचत दार्शनिक 
मिद्धान्तो को अपनी कृति मे प्रतिपादित बरने का लक्ष्य रसवर नही चलता, न ही 
उसवी कला जीवन से सवधित बुछ्ध धारणाआ को कलावबे रूप में ढालने का 
प्रयत्न करती है । वलाकार का कोई दार्थ॑नित उद्देश्य भी नही होता । वस्तुस्थिति 
यह होती है वि वलाबार ने जो बुद्ध जीवन के बारे मे विभेष रूप सो देखा होता 
है वही अनजाने अथवा जान-बूभकर उसकी दृतियों में समाहित हो जाता है। 
यद्यपि उसका प्रमुस उद्देश्य जीवन वी वास्तविकता का उदधाटन करना ही होता 
है। बलाकार वे जीवन गी परिस्थितिया इस सबंध में अपना विशेष महत्व रखती 
हैं। जब हम यह वहते हैं कि कलावार वे अपने अनुभव उसकी क्ला-प्रवृत्तिया का 
निर्माण बरते हैं तव हम वे व एक सामान्य मनोवैज्ञानिक सत्य का ही उद्धाटनव 
करते है क्योंकि जीवन वे अनुभवों की प्रतिक्रिया ही मनृष्य वे कार्यों मे जभिव्यकत 
होती है। ववयित्री महादेव वर्मा वे काय्य वी पीडा उनवे जीवन के एक तीखे 
अनुभव एवं अभाव से ही जनित हैं पत का प्रदृति प्रेम उनवे' जन्म-स्थान वे 
वातावरण बे प्रभाव से ही उदभूत है, रेणु और नागार्जुन का ग्राम्य जीवन उनके 
व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। बड़ सवर्थ ने अपने ग्रथ प्रिल्यूड में अपने 
ऊपर पड़ने वाते प्रभावा वा कुशवता से अक्ने विया है शंली को प्रान्तिकारी 
बवि उसके अपने जीवन के अनुभवा ने बनाया था गार्की की कहानियों एवं 
उपन्यासों में रूस वे तत्कालीन जीवन के प्रभाव की स्पप्ट छाप है, टामस हार्डी 
के निराशावाद के स्वर के पीछे उसके काल ये इग्जैण्ड की परिवर्तनशील परि 
स्थितिया ही थी, इसी कारण लगभग उसी कान मे यही प्रवत्ति प्रात के 
मोपासा, जमनी के शोपेनहावर तथा रूस के पुष्किन मे भी दिखाई देती है। 
हेमिग्वे के उपन्यासा में वणित युद्ध की विभीषिका का अनुभव उन्हे स्वय था। 
इस प्रकार कसी भी कलाकार पर उसके जीवन की परिस्थितिया जो प्रभाव 
डालती है वही उसकी वला में भी जीवन दर्शन के रूप मे प्रकट हो जाता है। 
दूसरे शब्दो मे, कलाकार के व्यक्तिख का उसके जीवन दर्शन से गभीर सवध 
होता है! इमीलिये साहित्य समाज का दर्पण वन जाता है। 
2-2 पन्ने नल 
] “कुछ मगएग्रॉका( ॥ वड ज़ीप्रैठणु॥टवं देलाला। वा प्रदाए 
०६ 35, आप आठगा ऐड पल बिए. पाया गा पराइल्पश्थया हु 
बा हास्य( ग्एण्ट|ं एल50०णा पिच 0एलइटॉएटड वचएणेएट्त कर ९ 
छइटप्रडग्जणए ० वि ॥इशा !! 
+भाधवब्मगय पिटाएए परणत509, कर एार0709एटापठफ ए0 
प्र्र8 छाएए 07 ॥]7फर ७707४, उम्ड० 2/6-27 
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यह स्वीकार कर लेने के उपरान्त कि उपन्यासकार के व्यक्तिव से उसके 
जीवन दर्शन का घनिप्ठ सवध होता है यह देखना भी आवश्यक है कि बया इस 
सयोजना के पीछे उसका कोई उद्देशय होता है अथवा वह निध्देश्य होती है' 
उपन्यामकार दोनो ही रुपो मे इसकी सयोजना कर सकता है। परन्तु निरद्वेश्य 
सयोगना में ही उपन्यास बलाइति बना रहता है, सोह़ेश्य सयोजना तो उसे 
प्रचार साहित्य बनाकर ही छोड देती है। 

जीवन दर्शन की उन्‍्यास में अभिव्यक्ति की दो पद्धतिया है। प्रथम गौण 
द्वितीय, स्पष्ट । इन्ही को नाटकीय एवं विश्लेप्णात्मक भी कहा जा सकता है। 
नाटवीय पद्धति में उपन्यासकार नाटककार के समान जीवन के प्रदर्शन मान से 
ही उमके सय्ध में अपनी घारणा स्पप्ट कर देता है । इस कार्य के विय वह जीवन 
के तथ्यों की सथो जना इस प्रकार करता है कि उनके माध्यम से बुछ विशिष्ट 
तब्य अधिक उभर आये। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बह पाना एवं उनके 
चरित्र पर एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्रकाशन डालता है । कथा की सयाजना कुछ 
इस देग से की जाती है कि वह लेखक के दृष्टिकोण की पुष्टि कर सके । इस दृष्टि 
से ऐसा प्रत्येक उपस्थास एक लघु विश्व वन जाता है जिसका विधाता उपस्यास- 
कार होना है तय्रा क्थानक विधि का तिवान । इस प्रकार केवल वस्तु के चपन 
तथा प्रतिस्थापन द्वारा, पानो के प्रस्तुतीकरण एव प्रभावशीलता द्वारा तथा 
कैथानक के विकास की विशिष्ट दिशा द्वारा, उपस्यासकार जीवन के सवध में 
अपने विचार प्रवट कर दना है । इसके उपरान्त यह कार्य आालोचक का रह जाता 
है हि वह उपन्यास में छिप हुए तथा प्िखरे हुए विचार-मूतों को सगठित कर 
उन्हें लेखक के जीवन-दर्शन के रूप में प्रस्तुत करे । 
उपन्यासकार स्पप्ट रूप से भी स्वकथना तथा व्यास्पा द्वारा अपनी विचार 

धारा को स्पष्ट करता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी कया के प्रयाह का स्पप्टी- 
+ रण तथा पात्रों के कार्यो एवं आचरणा को आलोचना तथा इन दोना से 
उद्धाटित होने वाले नैनिक प्रइनो वी व्यास्या भी करता जाता है। परिणाम- 
सवर्प अपने द्वारा निमित इृत्रिम विश्व का वह विधाता एवं व्यास्याकार दोनो 
अन जाता है। उसका यह विदव लौकिक जगत्‌ का ही एक संक्षिप्त सस्करण होता 
है। इसतिए उसके विश्व की समस्याओ की व्यास्या लौकिक विश्व पर भी लागू 
हैं जाती है। ऐसा उपस्थामरार अपने विचारों को स्पष्ट अभिव्यवित देकर तथा 
आायोचक के उत्तरदायित्व का भी किसी सीमा तक निर्वाह करने वरता है। 

५ उपर्युबत विवेचन मे यह दात स्पष्ट हो जाती है कि उउन्‍्यासकार के जीवन- 
“नका उपन्यास में महत्त्वपूर्ण स्थान हाता है। आचलिक उपस्याय भी पहिले 
न्यास होता है अन उसमे भी जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति होनी स्वाभाविक 

। ईसना यह है कि उसका वौन-सा रूप आचलिक उपन्यासो में दिपाई देता है 


श्श्८ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनतौ शिर्प-विधि 
तगा वह अन्य उपस्यासों से किस भकार भिन्‍न होता है। 


आचलिक उपन्यास और जीवन-दर्शव 


इससे पूर्व बि' आचलिव उपन्यासों में जीवन दर्शत बे निस्पण पर विभार 
क्या जाय यह आवश्यक है रि उसकी प्रवृत्ति वर किचित दष्टिपात दर लें 
वयाकि उपस्यास की प्रवृत्ति का उसमे निरूपित जीवन-दर्भन से घनिष्ठ सब्रध 
होता है । आचलिव उपन्यास या लदय सम्पूर्ण अचल के जीवन की विभिष्टता 
को स्पष्ट करना हाता है । अत उपस्यासवार की कथा आचलिक जौवन वी सम- 
स्थाआ वी कथा होनी है और उसके पात्र विभिष्ट प्रवृत्ति बे होते हैं। इन्ही के 
माध्यम से उपस्यासकार भीवन एव जगत सवधी अपने विचारों को स्पष्ट बरता 
है । इस दृष्टि मं आचलिक उपस्यासकार वा कार्य अन्य उपन्यासशयरों भी तुलना 
में किचित दु्कर होता है क्योकि उसे अपेक्षाइत अनजान परिस्थितियों एंव 
प्रवृत्तिया वे माध्यम से ज्ञात ओर विश्वसनीय सत्यो का उद्घाटन बरना होता 
है। आगे प्रमुप आचलिय उपन्यासों बे संदर्भ में इस स्थिति पर विचार करेगे) 
मेगा आचल में राजनीतिक प्राष्टियों बे! पासडवाद, स्वार्थपरता एवं 
सम्जनित सामाजिक अशान्ति वी कया वही यई है पहिले वालदेव के माध्यम से 
गाधीयादी मार्ग का उत्तर्प दिसाथा गया है परन्तु वह अपने ही आदर्शवाद वा 
पभिकार होरर ममाप्त प्राय हो जाता है। इसी प्रवार वालीचरण ये व्यक्तित्व 
कग महारा पारर समाजवादी विचारधारा गाव मे तेड़ी से फैसती है परम्तु अपने 
ही ऊपरी वग के नताआ की स्वार्थपरता तथा विश्वासधात मे बास्ण इसका भी 
जावस्मिक पतन हा जाता है । सामस्तवादी वर्य का प्रतिनिधित्व दो प्रात्रों 
हुजा है->सहसीजदार विश्वनाथ प्रसाद तथा जनसधो हरयोविस्द्मिद / हरपौरी- 
हू व दस वा ने ता जधिर विशास ही दिगाया गया है और से पत्रम ही। यह 
हवय सपधासा व आपमण का शिरार ही जाता है। तहसीउदार को उसे सदू- 
गुणा ने बारत तहसीडदारी पुन मिल जाती है उसने गाव बालों को दृदितों 
में सहायता जो वी थी उसमें दया एवं सहानु भ्रृति भी थी। इस पाता एवं इुनरी 
बयाओ वे माध्यम से उपस्यासकार स्पष्ट करता है ति राजनोतिय रवार्य एवं 
पबाराष्ड सफ्त नहीं दो सहता। से कोरा आदर्भवाद ही सपल को सर ता हैं । 
सरतता साहानुमृति एव उदारता उच्दवर में रशव हो। भा नानी हैं और बत मे 
संपल होती है। तहसीवदार विशयनापप्रसाद को सह्यीतदारी मे पद पर 
दूनरंतिष्शा तथा हरगौरीगिट ने स्यवितत्त एवं हृतित्र के प्रति तदस्यता प्रदर्शित 
बार, गौप रूप से उपस्यासरार ते झामसबादी विचारधारा, जातीय उच्च के 
शिद्ास्त सपा सानदताझाद की हो विजय दिखाई है। बासीचरध मे धठने, 





जीवन-दर्भन गत उपलब्धिया एवं तद्विषयक शिल्प र३६ 


कि जिप्त समाज मे राजनीतिक आग्रह प्रबल हो जाता है उसमे त्याग, बलिदान 
एवं सज्जनता के मार्ग से सफलता मिलना असभव न हो तो कठिन अवश्य हो 
जाना है। डा० प्रशान्त के माध्य से ग्रामो की सामाजिक कायापलट वे लिए 
शिक्षित वर्ग के सहयोग की आवश्यकता की ओर सकेत किया गया है। ममता 
भले ही उपन्यास में हाथ की छठी अग्रुनी' के समान हो परन्तु वह डाक्टर को 
आयुओ से भीगी धरती पर प्रेम की खेतो करने की प्रेरणा अवश्य देती है। 
उपन्यासकार ने राजनीतिक मतवाद से दूर ग्रामो के पुर्नानर्माण के मानवतावादी 
भार्ग के महत्त्व वो स्वीकार क्या है। डावटर ने कमजा को विश्वास दिलाया 
था “जो होगा मगल होगा", यह उसका भी विश्वास था। उसे स्वीकार करना 
पड़ा था कि 'आदमी के दिल होता है, शरीर को घीड-फाडकर जिसे हम नही पा 
सकते | वह 'हार्ट” नहों वह अगम-अगोचर जैसी चीज़ है, जिसमे दर्द हांता है, 
लेकिन जिसकी दवा ऐड्रिलिन नही । उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो 
जाएगा*"'दिल वह मदिर है जिसमे आदमी वे अदर का देवता निवास करता 
है।*९ बह तो किसी अभागिनी मा की बहानी सुनते ही मन ही मन उसवी भवित 
करने लगता है, “पतिता निर्वासिता और सबसे नीच मा वी गोद में क्षण भर 
को अपना सिर रखने को व्याकुल हो जाता है।' * इसी मानवतावाद का स्वर 
साम्प्रदायिक्ता के साथ भी सयुबत है। उसमे भी कालीचरण ही उपन्यासवार 
के विचारो को अभिव्यक्ति देता है। धम में पाख्रण्ड एव राजनीति का विरोध 
करके वह सवादास का महत बनवाता है क्योंकि धर्मं-स्थान क्सी बी वपौती 
नहीं, दूमरी ओर वह फुलिया का चुमोना सहदेव से करवाने की घोषणा भी वर 
देता है। इस प्रवार उपन्यासकार की धामिक सहिष्णुता वी विचारधारा वो 
वह प्रतिपादित करता है । जोतखीजी के पालण्डवाद, प्रतिक्रियावाद, दुराचार, 
अध विश्वास एव मानव-ह॒त्या वी उन्हे यह सज्ञा मिलती है कि उन्हे लक्वा मार 
जाता है। भगवान वे इस इसाफ को देखकर रामनारायण भी डर गया था।५ 
उपन्यासक्ञार देवीय न्याय मे विश्वास करता है | अत मे केवल डावटर तथा बमला 
को जोड़ी भुखी होती दिखाई देती है जो भौतिकता, राजनीति और प्रतित्रिया- 
बाद पर मानवतावाद और प्रेम वी विजय वा हो प्रतिपादन करती है। वत्तंमान 
वैज्ञानिक प्रगति के कल्माणवारी होने का भी उपन्यासकार वो विश्वास मही*** 
एटम ब्रेक कर रहा है, चारो ओर महा अधक्तर** हिंसा से जजर प्रकृति रो रही 

१. क्री नैसीचद्र जैन, 'दिदेव के रग', पृष्ठ २१६३ 

२. 'मैला आब्त', पुष्ठ २३४५। 

३. वही, पृष्ठ १३६-१८० ॥ 

४ बही, पृष्ठ १८५१।॥ 

५. बह, पृष्ठ ३२६।॥ 


२४० हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनवौ मिल्प-विवि 


है । मानवता को घरण कहा मिले ? परन्तु मिट्टी और मनष्य की मोहब्बत किसी 
लेबीरेटरी में नही बनती, वढ़ वन सकती है गाव वे सरल वातावरण में ही, अत 
गाव की ओर लौटों जैसे डाक्टर लौटता है और प्यार वी खेती क्रो । इसी मे 
मानवता का विकास एवं उनकी सुरक्षा निहित है। इस प्रकार यह उपस्थास 
वर्त्तमान जीवन की विभिन्न समस्याओ के प्रति उपन्यासकार के दृष्टिकोण को 
स्पष्ट करता हुआ उसकी विचारधारा से पाठक को अवगत कराता है । 

मानवतावाद एव प्रगतिवाद का यही स्तर 'परती परिक्या मे भी स्पष्टत 
दसने को मिलता है। यहा जितेन्द्र इसका विधाता वनक़र आया है। उसी के 
माध्यम से चेतता एव प्रगति की जवतारणा करके उपन्यासवार ने अपने जातीय 
उच्चता में विश्वास को दृढ़ किया है। लत्तो चमार है, सभी प्रषार से प्रयत्व 
करने के बाद भी वह ऊचा नहीं उठ पाता । अत में भी उसके प्रति जो धारणा 
बनती है वह यही है कि “सौ लूच्चो का सरदार है, परानपुर का लुत्तो लुच्चा 
मारलक बैग, पांच पर्सरिक एक हो टेंग ।/ * परस्तु जियेन्द्र भी एक हारा हुआ 
पुर्ष है। राजनीति में वढ़ हारकर आया है। यह भी उपन्यासक्वार की इसी 
विधारधारा की पुष्टि करता है कि २7 राजनीति को भले आदमियों की चीज़ 
नहीं मानता | वह तो लुत्ता रोसन विस्वा और कुवैरसिह ज॑ मे आदमियों की ही 
वस्तु है। फिर भी ग्राम-समाज पर तो वह विजय पाता ही है। जब वह परती 
तोडने चतता है तब सत्तों के साथ सारा गाव उसका विरोध करने आ धमकता 
है परम्तु उसके प्रपर व्यक्तिस्व के सामने सब निप्प्रभ हो जाते है। लेखक के 
सामम्तवादी आदद का प्रतिनिधि है शिवेन्द्र। उसमे जो कपट ऋरता और 
दृढ़ता दिखाई गई है स्थुत्प्र ही लगती है। जितेन्द्र के माध्म से उसी सामन्तवाद 
के साथ प्रगतिवाद का भी समन्वय कर दिया गया है और मानवतावाद का स्वर 
मुंसर हो उठा है। इसीजिए जहा सामत्तवाद के विरोध में चमार लुत्तों सफल 
नहीं हो पाता वही चमारिन मलारी उसका त्रिरीध न करते पर भी सफ्ल हो 
जाती है। इस प्रकार कूटनीति के विरोध मे सरतता तथा प्रतिहिया के विरोध 
में प्रेम की सफलता दिसाकर उपन्यासवार ने प्रेम एवं उलिदान को महत्त्व देने 
वाली अपनी उसी विचारधारा को पुष्ट किया है जो मेंता आचल मे प्रथम वार 
स्पष्ट हुई थी। इसीलिए राजनीतिक पार्टीवन्दी क॑ सभी पाना लुत्तों, महाजन 
रोचन विस्वा तथा कामरेड मक्‍बूल आदि को अत मे जितेन्ध के सम्पुल परास्त 
प्रदर्नित किया गया है। मानवतावादी विचारधारा के आग्रह ने नट्टिनी ताजमनी 
को रीतिकालीन नायिका के रुप में चित्रित कर उच्च वर्ग का अधिकारी बना 
दिया है। आर्थिक सघर्ष मनुष्य के हृदय को सूख मधुचक्ष सा बना देता है। जाति- 

4. पत्ती परिक्‍था! पृष्ठ ४ं८६। 

हि बी, पृष्ठ ६७-६५ ॥ 
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वाद की दीमके उसी पर पत्ती रहती हैं और जब सामाजिव आधी आती है तो 
वही छतनी जैसा आदमी का दितर पी पत के सूसे पत्ते वी तरह उड़ने जगता है।' 
भात्रों में मुख्य समस्या भूमि वी है, उसीके साथ गाव बाता का अधिक एवं 
भावनात्मक सबंध भी रहता है। इसी ये इ्द-गिर्द सारी मैतिक एवं सामाजिक 
समस्याएं निमित और विघटित होती रहती है, और लेप ने इतका लोकमच 
के महारे सास तिब समाधान प्रस्तुत जिया है। उपस्यासक्रार वे दृष्टिकोण मं 
प्रयतिवाद वा आग्रह है और अभिनात्य वर्ग को महँत्त्व प्रदान करने के उपरान्त 
भी उमके दृष्टिकोण मे दोष नहीं आ पाया है व्योकि अभिनात्य वर्ग वा पात्र 
अभिजात्य वर्ग का होने बे कारण आदर्भ नहीं बना है, अपने गुणो और विचार- 
धारा वे कारण बना है। इसी आधार पर निम्तवर्ग वे पान भी उसके समकक्ष 
आ बैठते हैं और इसी लिए उपन्यागकार का दृष्टिकोण थग्राह्य नही बन पाता । 
“जुनूग' में आशिफ दृष्टि से ही आचलिकता है परन्तु उसमें भी इसी आदर्श 
बाद और मानवतावाद वा स्वर है। उसवी नायरिया भी अभिजात्य वर्ग की है-- 
बगावी चटर्जी परिवार की वह पढी-लिली वन्‍्या है। उसमे भी डाबटर प्रगान्त 
वाता आदर्श है। उसने भी गदा दु स ही उठाया है। मा तक उसे अपनी 'सौत/३ 
कटफर कोसती रही थी। उसे जी तोडकर परिश्रम करना पडता था और ऊपर 
में मिलने ये तमाचे और मिलती थी गालिया, परन्तु उसकी आवों मे कभी आसू 
नही आ सरे । वह नामिन है, उसे प्यार करने वाला अधित नहीं जी पाना और 
अत्र तो शरणार्थी है, प्यार वा उसे अधिवार नही । परन्तु वह निराश नही होती । 
अपनी चारिप्िक दृढ़ता से वह समाज के ऊपर शासन बरती है और त्याग, सेवा 
एव प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करतो है। ईश्वरीय न्याय मे इस उपन्यास में भी 'रेणु' 
ने विश्वास प्रकट किया है। पवित्रा के प्रति किये गये दुव्यंवहार वी सजा देने को 
ही शायद भीषण आधी और तूफान आया। “आश्चर्य इस देवी के प्रकाप व 
चेपट मे सिर्फ इस गाव के लोग पड़े हैं। सारे जितने मं कही न एक्बूद 
पानी पद्म और न हवा चली **॥”+ उवस्यासकार ने यहा भी पुनर्रुद्धार का मेला 
सचेत और 'परती परिक्रया' वाल, त्याग, प्रेम एवं लोकमच वाला मानवता- 
कदी प्रगतिवादी सूत्र प्रस्तुत किया है। डावटर प्रश्मान्त ने नव जीवन पाया था 
वैसे ही पवितरा भी जी गई है वह अनुभव व रने लगी कि वह अकेली नही, कही 
न 





१ 'परती परिक्य/, पृष्ठ ३६॥ 

*ै श्री गोपीहष्ण प्रसाद, 'रेणु और परती परिक्‍्या', आलोचना अवदूबर १६५७, पृष्ठ 
छड४७५। 

है जुलूस, पृष्ठ छ० ) 

* चह्दी, पृष्ठ प८३। 

४ वहों, पृष्ठ १८०। 
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निर्जेन में नही--एक विज्ञाल परिवार की बेटी है, इन आत्मीय स्वजनो के बीच 
पारस्परिक साहनुभूति और सहयोग को फिर पनपायेगी, खोई हुई चौज़ो का 
उद्धार करेगी, “मैं अपनी सत्ता को इस समाज में विलीन कर रही हू । लोक- 
सर्व तिमूलय समाज के गठत के लिए---आमि अभा के उत्सगं वालीम । आमि 
आज जीवन प्रथम बार धन्य हइलाम ।/'! 'दीघंतपा' की स्थिति कुछ भिन्‍न है, परन्तु 
बहा भी नायिका बेला गुप्ता त्याय, सेवा एवं तपस्या का आदर्श उपस्यित करती है! 
'जगल वे फूल' में उपन्यासकार का दर्शन कुय भिन्‍न रूप में आया है। कथा 
तो अधिकारों की रक्षा के लिए रक्त की अतिम बूद तक बहा देने का आदर्श उप- 
स्थित करती है जो अपने आप मे कोई दर्शन नहीं। उपन्यासकार वा दृष्टिकोण 
तो प्रमुख घटनाओं पर उपन्यासकार की टिप्पणियों मे निहित है। उदाहरणार्थ 
महुआ और सुलक के सब्रध को लेकर लेखक कहता है-- 
“भाग्य छाया की तरह होता हैं। जब कोई उसे पकडना चाहता है, तो 
वह दूर भागता है। जब आदमी उदासीन हो जाता है, वह पीछ। करने 
लगता है। * 
हिरमे और मुदरी के प्रेम का कपड़ा जब विभली और गढ बंगाल का ंगडा बन 
गया तो आपस मे दोनो ही दल मंदान मे उतर आए, टगिया और फरमे भी चले, 
“आखिर इस कलह का अत बुरा हुआ। हर भगडे का अत बुदा होता है ।' * 
हिरमे की दूसरी शादी के प्रश्न को लेकर औरत और मरद के सबध पर भी लेखक 
का मत है-- 
“मरद का शीघम का पेड है और औरत उसकी अमर बेल ॥/४ 
सुलक और महआ तो विवाह के बधन में बधकर नही रहना चाहते। इस पर 
लेखक का मत है-- 
“बन, चाहे जे मा हो आखिर आदमी को वाघ लेता है। तब आदमी 
दास बन जाता है, तिक जाता है । परवद्मता बुरी चीज है " चाहे वह 
आदमी को ब्याह करने से मितरे या अपने देश पर पराये शासक के अधि- 
कार कर लेने से । 
सुलकसाए से सुखी दूस रा नौजवान गढ बंगाल में नहीं-- 
“दुनिया मे वही आगे बढता है जो अपने जीवन का मोह छोड दे ।/ $ महुमा 





'जुतूस', पृष्ठ १८७ । 
जगल के फूल', पृष्ठ ६। 
- वही, पृष्ठ ३४। 
वही, पृष्ठ ३५ । 
५६. बही, पृष्ठ ३७। 
६ बढ़ी ॥ 


न्द्ज्ण्ल्ण्तक 
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के मान करने पर उपन्यासका र ने नारी की मनोवृत्ति पर लिखा है-- 

“औरत, जो पुरुष पर शासन करना चाहती है, उस पर अपना अधिकार 
समभती है और यू भी कहा जाय जो पुरुष को अपना चाकर समभती है--- 
चाहती है, वह बिंगडे तो पुरुष उसे मनाये, उसकी खुशामद करें, उसके गले में 
हाथ फेरे, उसकी पीठ सहलाए उसके नाक-नवशे के सौन्द्य को निहारे"''औरत 
काव्यमयी भाषा सुनने की आदी होती है। वहू जब पुरुष के कठ से अपनी प्रशसा 
में गीत निकलते सुनती है, तो फूली नही समाती। प्रेम के किस्से उमे बेहद पसरद 
होते हैं **किस्से की हर लकी र उसे ताज़गी देती है! शायद इसी लिए पुरुष किस्से 
कम सुनाता है, किस्से बनाता अधिक है ।/९ और 

“आदमी की गलती यह है कि वह औरत की आखो की गहराई में उतरवा 
छोड़कर उसके मन में गोते लगाने को कूद पडता है।' * 

उपन्यासकार ने कुछ पानो के मुख से भी अपने विचार कहलाए हैं। ऐसे पानो 
मे प्रमुख हैं महुआ और सुलकुसाएं। महुआ नारी-जागरण का उपन्यासंकार का 
आदश् है। नारी पुर्थ की ललकार कर सचेत कर सकती है।* वह संघर्ष के 
लिए औरतो की सेना बनाती है। फालर के यह कहने पर कि औरत के मन नही 
होता, बह विगड पडती है-- 

“तो यह कहो कि तुम मर्दों ने उसके मत को दीमक की तरह खा डाला 
है। लिगो की दुनिया मे औरत-मरद का भेद नही'“भेदभाव की ये 
दीबारें तुम्हारी वनाई हुई हैं ।''* 

सुलकसाए उपन्यासका र के आदर्श पुरुष पात्र का रूप उपस्थित करता है। 
वह अनविहाए' रह कर भी घोदुल वी जिंदगी भरसेवा करना चाहता है और 
एक परिसाल रखना चाहता है।* 

बूढों को जवानों को, जिनकी रगो में अधिक खून दौडता है आग्रे आने देना 
चाहिए। इसके लिए सिकमी के माध्यम से लेखक ने यह प्रस्ताव भी रखाया है-- 

“पचाप्त माल की उम्र के बाद गायता को अपना कामडूसरे को सौंप देना 
चाहिए ।”* अत मे, उपन्यासकार ने, सुलकसाएं के माध्य से ही आश्ञावाद का 
महान्‌ संदेश दिए है ५ 

“रथ के पहिये' तो एक सोद्देश्य रचना ही है अत इसमे उपन्यासकार का 
ह++++-+-त+-+-त3+_त 

१. "जगत के फूल', पृष्ठ ६७-६८ ३ 

३ वही, पृष्ठ १४० । 

ह वहीं, पृष्ठ २६। 

है वही, पृष्ठ १७४। 


3. वही, पृष्ठ २२४ । 
६. थही  चध्ट उ६ ८ 
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आदर्श ऊपर से ही भलव जाता है। स्तय देवेस्द्र सत्यार्थी मे इसे अपना एय साहि- 
तियिक प्रयोग बहा है यद्यवि श्री शिवदानसिह चौहान इसे किसी भी दृष्ठिसे नया 
प्रयोग नहीं मानते-- 

“रवि, द्वारत्‌ और प्रेमचन्द से आती हुई उदार गामानिक चेतना वे देश- 
प्रेमी लेपको की यह परम्परा रही है कि उन्होंने जैंगे वार-यार विधवा-विवाह, 
वेश्या बृत्ति, धाविव अप-विश्वास आदि सामाजिक कुरीतियो को ध्यान में रख- 
कर अपनी रचनाओ से उनते विरद्ध लोक्षमत वी उद्बुद्ध करने वी कोशिश की 
है वैमे ही अशिक्षा यो हमारे देश दे पिछड़ेपन, गरीबी, भेद-भाव और राष्ट्रीय 
पतन वा य। रण वतावर शिक्षा+-प्रसार वे निमित विये गये साव॑ ज निवः उद्योगों को 
सथा या रुप देगर सराहा और प्रोत्साहित जिया है।' 

“मरानव-सम्यता का रथ निरतर बढ़ता सला आया है। उसरा आदिम रूप 
मोटन जोदडो में है और अतिम रूप क्‍या है ? सत्यार्थी जी वे “रथ के पहिये' 
आदिवासियों वी प्रगति की दिश्ञा मे चल रहे हैं--वत्त मान काल में घरती पर दो 
सम्पताएं पनप रही हैं--एवं तो भौतिव प्रगति की विद्वतत सम्पता और दूसरी 
आदिवासियों की प्रवृत सम्यता । यदि प्रगति बे रथ वो निरतर बढ़ते रहना है 
तो उममे यह दोनो पहिये वे रूप मे अवश्य ही जोडी जायेंगी। उनमें से एक वी 
भी उपेक्षा बरवे मानव-सम्यता जी नही रायती । यह है 'रथ वे पहिये' के! “"री-- 
री-ना' ध्वनि में व्यक्त होने वाला सदेश ।//* 

इसी वारण आनद आगे बढ़ने का कायल वन जाता है पुरानी वस्तुओं की 
खोज उरो पीछे लौटना दियाई देती है। वह जीवन वा अन्वेषव' है।* बुलदीप 
नागापाल ने उसे बताया है वि सण्डहरो से अधिक प्यारी वस्तु जिंदगी है। पुरानी 
धस्तुए वितनी भी सुन्दर वयो न हो, आदमी वी जिन्दगी से गुन्दर नहीं होती। 
आनन्द भी अनुभव व रने लगता है जिन्दा इन्मानियत एक उदास कब्रिस्तान से 
बाही बढपर होगी ।' * उपन्यास मे व रजिया वे गोंडो को सम्य बनाने की क्या है। 
आनद, सोम एवं उनत्रे सहयोगियों वे प्रथत्त ते करजिया भी नथे जीवन वी कर- 
बरें लेने लगता है-- परिणाम यह होता है कि जहा आनद बंलगाड़ी में वैठकर 
आया था वहा से का र भे उठकर जाता है। लगता है कि उपन्यागगगर एक बला- 
कार है कोरा साहित्यवार नही और उसे लगता है कि वला के माध्यम से ही 
प्रगति का रथ आगे बढ सकता है -- ठीक वँसे ही ज॑से वर्मण्यता से। इन दोनों 


सेल अन्न न अरनपन+ से 3224 
व्‌, थौ शिवद्रन्िह चौहान, साहित्यानुशीसन', “रय के यहिये', पृष्ठ २६४ 
२, डा० सुधीद, “रथ के पढ़िये “उपन्यास की एक्नई दिशा", साहित्य सदेश', (मार्च 
१६५५), पृष्ठ २३५॥ 
« 'रथ वे' पहिये , पृष्ठ ६४ ॥ 


पिदंजजर 2 380, कर २३ 


हे 


जीवन दर्शन गन उपलब्पिया एवं तदुविषयक शिल्प श्ड५ 


मार्गों को उपन्यासकार के दो पात्र, आनद एवं सोम, स्पप्ट करने हैं। आनन्द के 
पगर सतत गतिशील है, वही सोम पैर के चक्कर और जगह-जगह भटकने की 
मनोवृत्ति की उपेक्षा करता हुआ कहता है-- 

“मैं कोई मिकन्दर महान्‌ तो ह नही कि दुनिया भर को हाथ लगाकर यह 
सत्ोप पाने के पीछे मरता रू वि मैंने विश्व पर विजय प्राप्त कली है।-- 
मानव जहा भी रहता है वही उसका विद्व विराजमान है। क्यो न वह अपने 
चतुदिक ध्यान से देखें** जो सुगव विश्व म भटक रही है वह किसी एक फूल को 
सूघने से भी प्राप्त हो सकती है। 

* परन्तु गति दोनो के ही घरणो म है । आनन्द के चरणों में एक यात्री को 
गतिश्नीलता है तो सोम के चरणो म एक नृत्यकार की । दोता का प्रत्येक चरण 
नवीन एवं सौन्दययंशाली है, दोनो ही रूपो मे प्रगति का रथ गतिशील है " जब 
तक मानव अपने गतिशील और विकासशज्यीस सत्य को नहीं पा लेगा तब तक 
उसवी विजय-यात्रा और सत्य-यात्रा पूरी न होगी तव तक ये रथ के पहिंये चलते 
ही रहेंगे ।”१ यही उपन्यासकार का जीवन दर्शन भी है जिसे चुन्नु मिया के अत 
में इस प्रकार समाहित कर दिया है-- 

“रथ नही रुक सकता--कोई रथ से उतर जाये चाहे कोई रथ पर सवार हो 
जाये, रथ नही रुक सवता। पहिंये चलते रह, पहिये रुकन ने पाय । चलो पहियो 
कभी होते होले, कभी तेज-नेज | चतो पहियो | * 

गोड़ो के जीवन पर आधारित तीसरा उपन्यास है 'यूरज्ञ जिरन की छाह' । यह 
आत्मक्थात्मक उपन्यास है अत इसमे जीवन दर्शन की अभिव्यवित घ्वनित होती 
है, वह उपन्यासकार द्वारा कथित नही है। इस उपन्यास में ईमाई मिश्ननरियों 
द्वारा भोले आदिवासिया का फुसलाकर घम-परिवर्तत करा देने की समस्या 
उठाई गई है पर-तु उपन्यासकार पूर्वाश्रह से पूर्णत मुक्त है और ईसाई प्रचार के 
भत्रे एव बुरे दोनों पक्षो को तटस्थता से देख सका है। एक ओर डा० जेकव है 
जो मजबूरी मे ईसाई बना है और ईसाईयो वे लोभ और मोह द्वारा फुसला कर 
धर्म-परिवत्तेंन कराने के पक्ष मे नही, दूसरी ओर बजारी है जी अपने धर्म में पूर्ण 
आस्था रखती हुई भी ईसाई धर्म के सुन्दर आदर्श को स्वीकार कर लेती है। 
परन्तु यह समस्या का समाघान नही है। समस्या का समाधान है आदिवासियों 
में जागृति का प्रचार वर, उनकी सेवा वर, उन्हें फुमलाहट से घधर्म-परिवतंन 
करने से राक ना जिसमे उनके जीवन वी शान्ति नप्ट न हो । बजारी ने उपन्यास 

के अत में अपने शेष जीवन के उद्देश्य से इसे स्पष्ट कर दिया है-- 
+ पे छा छआ लक पहने उपयास की एक नई दिशा, साहित्य रादेश! (मार्च 

१६५५), पृष्ठ ३५३ ॥। 
२. “रथ व्‌ पद्टिये', पृष्ठ ४०० ६ 


२४६ टिन्दी के आवलिय उपन्याग औौर उतरी वित्प-विधि 


“जब मैं वगला के साथ अपने गाव को वापिस चत्री जाऊगी। गाव और 
गाव वाया की सैया वर अपने पाप का मोचा वरूगी और देखूगी की वहा वी 
किसी बजारी को निर्वासित हायर फिर मिसेज बैजो जोसेफ ने बनना पढ़े। 
उपन्यास का सदश है--गांवो को आर लौटा और ग्रामवासियों वे जीवन को 
गसवारों। 

सागर लहरें और मनुष्य मे उपन्यासयार वी दृष्टि बर्मान सम्यता वे 
दुष्परिणामा वी ओर विशेष रूप में रही है। वरसाया बबई की एप निबट- 
वर्तो मछतीमार बस्ती है अत नगरीप जीवन या पिपैल्ला प्रभाव वहा भी पहुचने 
लगता है । और कालेज म॑ पढ़ने वाली मदछधतीमारा की लडयी रत्ला वे माध्यम 
से प्रकट हा जाता है। उसने जीवन मे चढाव उतार की क्या वे माध्यम स 
उपन्यासवरार ने यह स्पष्ट वरना चाहा है कि वत्त मान नगरीय जीवन की तडब- 
भड़क सोन मे उस घट वी चमक है जिसबे भीतर विप भरा हुआ है। उसमे ने 
बेबल मत्स्यगंधघा बनन की लालगा है वरन्‌ वैभव-विलास का जीवन व्यतीत करने 
की चरम अभिलापा भी ! अग्रेशी उपस्यासा। ने उसवी सुपुप्त वासना यो उमाड 
दिया है। उसके माध्यम में उपन्यासवागर यह स्पष्ट वरना चाहता है वि वंसे 
बत्त मान सम्यता वा प्रेत भाते भाले सरत प्राणिया वे जीवन मे विष घोल देता 
है। परन्तु उद्धार के मार्य वी ओर भी बह सबेत बर देता है--सेवा मार्ग । 
रत्ना सेवा माय चुननर एक प्रसिद्ध चिक्त्सिक वी पत्नी बनने मे सफ़्ल हो गई 

और उमत्रा प्रेमी यश्ञवन्त भी उसी मार्ग का अनुसरण करके अपन ही ग्राम वा 
नेता बन गया। नगरीय-सम्पता की विपेली प्रवृत्ति वे साथ उपन्यासकार अपने इस 
दृढ़ भत वी भी पुष्टि करता है विः वासना यदि पतन बी ओर ले जाती है तो प्रेम 
उत्थान वी ओर--रना और यशवत दोना वे उदाहरण इसकी पुष्टि वरते हैं। 
यही है उपन्यासवार वा जीवन देशन । 

मछुआ व जीवन से ही सबधित वहुण के बेटे! भिन्‍म आग्रह से ग्रस्त है। 
नागार्जुन साम्यवादी विचारधारासे पूर्ण रूप से प्रभावित हैं अत उनदा यह 
उपन्यास भी उसी वे दशन को उदवाटित करता है। पूजीवादी मनोवृत्ति प्लोषण 
की ओर उन्मुव रहती है। यह शोषण चाहे बडा पू जी पति करे चाहे छोटा--खु रखुन 
की हैप्तियत वे दरिद्र मछुआ का झोपण यदि सतघरा का जमीदार बरता है तो 
खुरुखुन के ही वर्ग का सम्पन्न मछुआ भोला भी उसे छोड नही देता | सारा 
परिथम सुरुपुन करता है परन्तु उसे आय का दक्याश् ही मिलता है। और जब 
सतघरा के ज्मीदार का वंश चलता है तो गढ़ पोखर का ही वह अवैधानिक 
बदोइस्त नही करता, ज़मीदारी उन्मूलन के परिणाम का अनुमान कर, व्यवितेंगत 


१ सूरज किरन की छाह, पृष्ठ १६८। 


जीवन दर्शन गत उपलब्पिया एवं तद्‌विपयक शिल्प २४७ 


जोत की ज़मीन, वाग-वगीचे, कुआ, चमच्चा और पोखर, देवी-देवता के नाम 
चड्टी हुई जायदाद, परतती-परात, नदियों के पाट जौर तटवर्ती भूमि, चरागाहो 
बादि का भी वदोबस्त कराने लगता है। “आग लगते भोपडी, जो निकले सो 
लाभ 7१ 

उपन्यासफार मानता है कि राज्य झवित भी झोपण म सहायक होती है 
इसलिये उमके बनाये हुए कानून भी भू-स्वासियों के लिए भी लाभदायक छूते 
हैं। यही समस्या श्री नागार्जुन क अन्य उपस्थासा में भी उठाई गई है। 'वावा 
पद में बावा वटेसरनाथ जै किसुन को वस्तु स्थिति बताकर प्रइन करते 

“जाते जाते भी ये राजा, जमीदार, भू-स्वामी, सामन्त चादी काट रहे हैं। 
घोड़े की कीमत पर चे हाथी हटा रहे हैं, वछडे की कीमत पर घोडा *“'ताबा, 
पीतल और कासा के दस-दस बीस बीस मन वजना वाले वर्तेत राता-रात ठठेरो 
के यहा पहुचाए जा रहे है । 

ओर तेरी यह आजाद सरकार इन सामन्‍्ती श्रीमन्‍्ता को झ्यादा से ज्यादा 
हरजाना देने की तिकडमे भिडा रही है । व्यवितगत सम्पत्ति के वाजिब हको का 
दायरा बेहद बढ़ाकर जमीदारी प्रथा का यह जो नकली श्राद्ध काग्रेसी लोग कर 
रहे हैं, बया नतीजा निकलेगा इसका २/२ 

'राजमत्ता अप्ट होती है इस बात वो भी उउन्यास मे स्पप्ट कर दिया गया 

“नोकरशाही भ्रप्टाचारों और कानूनी असगतियों के चलते जन-जीवन के 
साथ वेतुका खिलवाड़ अब भी चल रहा है । मछुआ मत्र की तरफ से कई मेमो- 
*डम पटना और दिल्‍ली के महाप्रभुओ वी सेवा मे भेजे जा चुके हैं, लिबित और 
भौतिक दोनो प्रकार से जिला अधिकारियों तक यह वात बार बार पहुचाई जा 
चुकी थी १ परन्तु लालफीताशाही के कारण नेता लोग कुछ नही बर सकते 
हलाहि वोटों की खोज में “पिछले पाच-सात वर्षोंमे मिनिस्टरा-आफिसिरो- 
नेताओ ठेकेदारों की टर दस गुनी बढ़ गई है। * सरकार की योजनाओ मे पैमे 
को वरवादी भी राजसत्ता के दुरुपयोग का ही उदाहरण है--- 


हे ताज के ठेके मित्रे हैं ठेकेदारों को" "पानी “तर रकम वहाई जा रही 
|] 
४७-+--++----++- 
१ वद्दण के बेंटे', पृष्ठ ३१।॥ 
है दादा बटेसरनाथ', पृष्ठ रे३े। 
है. वर्ण के देटे', पुच्ठ १२७॥ 
४. बही, पृष्ठ ३५।॥ 
१. दही, पृष्ठ ४४ | 


रथ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि 


भ्रष्टाचार भी इसी राज्यमत्ता का परिणाम है--तऊाबी बाटने में भ्रप्टाचार 
है (चुनाव वे प्रचार के रूप मे) तथा अस्पतालों मे ही अ्रप्टाचार है ।! साम्यवादी 
विश्वास करते है कि शोषण और श्रम का सघप तब तक चलता रहेगा जब तक 
शोपण और उसके सभी साधन समाप्त नहीं हो जाते। यह सघय अभी समाप्त 

नही हुआ है, उपन्यास भी इसे अधूरा छोडकर समाप्त हो जाता है वयो कि साम्य- 
वादी विचारधारा वे अनुसार यह बहुत लम्बा चलने वाला सघर्प है। 

उपन्यास की एक महत्त्वपृण पात्र मघुरी इस झोषण का दूसरा पहलू-- 
सामाजिक पहलू--भी स्पप्ट कर देती है। कुसुम क्वक्ड ने उसे सलाह दी थी 
“लात मार साले को । जव तेरा अपना घर वाला ही वौडम निकता तो ससुर की 

बंधा बात करती है? ' ससुरात के अत्याचारों से भाग कर आई मधुरी अब 
निश्चय कर लेती है-- 

“बह कभी उस नश्ञाखोर बुड्ढे (ससुर) की लात वात वर्दाइत करने नही 
जायेगी फिर से शादी कर लेगी किसी दिवेर नेक्‍-चलन और मेहनतक्श 
जवान से **और बगगेर मर्द के कोई औरत अकेली जिंदगी नहीं गुज्ञार सकती 
क्यो 7! र 
इस प्रकार यह उपन्यास नागार्जुन की साम्यवादी विचारधारा का ही प्रति- 
वादन करता है। लगभग ऐसी ही विचारधारा नई पोध में भी है जहा विसैस री 
स्वय भी अनमेल विवाह के विरोध में सहयोग देती है और अपने नाना की इच्दा 
के विरुद्ध विवाह कर लेती है। 

“वलचनभा! और 'वावा उटेसरनाथ' मे भी नागार्जुन के समाजवा दी यथार्थ वाद 
के दर्शन होते हैं। मिथिता के ग्राम्य जीवन पर भूपतिया के अत्याचारों और 
शोपण की कथा इन दोना में ही कही गई है। दोनो मे शोपण के विरुद्ध सर्प 
प्रारभ हो गया है। 'बलचनमा में अमी नई सुबह दूर दिलाई देती है क्योकि 
बलचनमा जख्मी है और बन्दी है तथा जमीदार का अत्याचारचक्र गतिशील है '* 
परन्तु 'बाबा बटेसरनाथ” मे अनाधिकृत बन्दोयस्त वे विरुद्ध सघर्प में पहिली 
विजय मिल गई है। दोनो ही उपन्यास उसी वर्ग सघर्य का आद्वान करते है 
जिसका एक रूप वरुण के बटे म भी दिखाया गया है । आर्थिक, सामाजिक एव 
राजनीतिक झोपण के विरुद्ध नागार्जुन वी विचारधारा वा तीत्र स्वर तीना ही 


उपन्यासा का आधार है। 
नागार्जुन के अन्य दा उपत्यास “रतिनाथ की चाची” और “उम्रवारा' यद्यवि 





१. वरुण के बटें', पृष्ठ छ३ । 
२, वही, पृष्ठ ६६॥ 

३ वही, पृष्ठ १२१ १२२ १ 
४ बलचनमा , पृष्ठ १२१ 


जीवन दर्शन गत उपतन्यिवां एप साइडिपयर शिल्प श्र्६ 


चारेष्र प्रपान हैं तवापि उन पर भी उपस्यास पर से शमाजवादी दर्शन वी छाप 
दियाई ऐेतो है। 'रतियाप शो चानी' में ताराचरण गमा मवादी दृष्टि का प्रतीय 
है ही, घादी गौरी स्वप भो मृश्यु को छाया से पिर बर भी महायद से रूस वी 
विजय वो पामना गरली है । परमस्पराओं एप जप-विद्वासा व यथना मे जवडी 

यद दुईल गारी भो यदि यह अनुभव क रत सगमी है लो यह उसी वियारधारा बी 

हसी सीढ़ी है जो बहूती है 'लाव रूस ये दुश्मन साथी दुश्मन सर दइस्मानों 
का उम्वारा' में भीयममिह मित्राही उद्दार झोपर है इसीविए मिपाहीजी 
में 'गनी' को 'परवासा' तो जध्र विन रख था, 'पति नहीं मिल रहा था ।' 
पयि यह आचलिय उपस्थास नहीं है तयावि रतिताथ वी चली ये पुरुष द्वारा 
स्त्री बे शोवण वी वियारपारा का हत्ह। सूत्र इसमे नी विद्यमान है जो नागार्जुन 
गो समाजवादी विचारधारा को ही स्पष्ट बरता है। 

सागार्जुव वे उउस्यासों पर समग्र रूर से विचार यरने पर उनके जीवन" 

देशेत वे गवध में निश्यित घारणाएं बनाई जा सर है। मानवताबाद वा स्थ॒र 
उनते उपन्याम्रो में पूर्ण शुयर है इसी बारण उस्हाने सामाजिर, परिवारिय, 
राजनीतिक, आदवित' एवं सामस्त्री झोपण वे शिरार पाना व। चित्रण विया है। 
इतना हो नहीं उर्हीने अयने जतवादो विचारों थे य!रण दस चित्रण में बिशेपता 
भी ला दो है। उन्होने जनना।धारण को वाणी दरर के नवेजल प्रेमनचन्ड यी 

परम्परा पुनर्म्ावित बी बरन्‌ उसे आगे भी बढाया । नागाजुन ने दिताया कि 
प्रमचन्द बा होरी, आज ने ऐैउत सामाजिव विहृतियो और विश्वाचा वा शिवार 
होकर मर जाता है. बन्नि' उममे मुश्ित पाने वे लिए संधए्"ए भी वरता है । वह 

जाग रहा है और उममे दृढता आगई है। वतचनमा, विसेसरी और गाव के 
नौजवान टूट गपते हैं पर भव नहीं सवते। इस प्रवार श्री नागाजु न ने भारतीय 

विसाना और जन-गाधारण में छिपी झवित वा यदि दर्शन कराया है तो इरा 

वारण कि नागाजु न की अपनो विशिष्ट विचारधारा थी। प्रेमचन्द म आदर्श- 

यथाय॑ का दर्द था जो उनके सजव्र दिसानोबो आगे नहीं बढने दे रहा था। 

नाथाजु न भें वह इन्द्त नही है। इसी लिए नागाजुन में ही पहिली वार भारतीय 

जनता को जगाने के लिए मजदूर एवं किसान आगे बढ़ हैं। साम्यवादी विचारा 

में अनुप्राणित होने पर भी नागाजुन वा स्तर आस्थायादी है, यही उनकी प्रमुख 

विशेषता है। 

लोक परवाक' एक तोर्य स्वल का इतना गहन अध्ययन प्रस्तुत जज्एऊैदि 

उपन्यासवार के दृष्टिवाण का कोई नि बिक ्मत्मामि नदी मिलता | घटनाओं, 

एवं चरित्रो पर उपन्यासवार की टिप्पणियां भी नहीं है। इस तीर्थग्र।म् में वर्ग 
४4-२7 

१ उ्रतारा , पृष्ठ ४६॥ 


३५० हिन्दी वै आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्व-विधि 


बादी कटुता इतनी तीज्न है कि गाव वा उद्धार सभव नही दिखाई देता। सभी 
लोग अपने स्वार्थों मे अधे हैं । उपन्यास की अतिम पक्तियों से लेखक का यह मत 
घ्वनित हाता है कि त्याग एवं तपस्था सफल अवश्य होने है। चमेली की सेवा एव 
त्याग का ही यह परिणाम था कि उसके शव पर इतने आदमी गाव के इतिहास 
में पहिली बार जुडे थे और “ऊपर किनारे पर थरद्धा और भक्त की गगा बह रही 
थी--मतुष्य की भक्त की, मनुष्य के प्रति श्रद्धा की, एक मानवात्मा की विजय 
की। * 

रागेयराघव का काका भी धामिक स्थल से सवधित हैं। इसम लेखक का 
दृष्टिकोण कथा के प्रवाह एवं पात्रः के चरिन द्वारा ही अभिव्यवत्र हुआ है। 
उपन्यास की क्या मे रामधुन विन्दिया एवं कान्‍्ता नैतिकता के नवीन मानरण्ड 
उपस्थित करते है जबकि काका प्रसराम एवं परमसुख जैसे आचलिक पात्र 
परम्परागत मान्पताओ के भले तया बुरे रूप ही प्रकट कर पाते है। नवीन एव 
परम्परागत मान्यताआ के सघर्ष द्वारा ही उपस्यासकार के विचारा का पता 
चलता है। दुष्ट पात्र परमसुख ने गडा हुआ धन देखने की लालसा मे अपनी जान 
खोई, वन महाराज और पानी वाले महाराज पकडे गये और गुसाईं हरिदास का 
भी भडाफोड़ हो गया। सद्यपि काका भी पागल हो गए और बिन्दिया भी मार 
डाली गई तथापि उनकी मृत्यु एक सदेश छोड गई--प्रेम, सहानुभूति तथा 
सदाचार अमर है। कान्‍्ता एव रामधुन को विन्दिया राह दिखा गई थी। काका 
परसराम के माध्यम से उपन्यासकार ने आदर्श पण्डे का चितण किया है। गिरवर 
भी जव भगवान का ध्यान करता था तो उसके मन में काका क। रूप आ जाता 
था “भगवान जरूर ऐसे ही करुण हैं।' * उपन्यासकार के मतानुसार “पहले 
जिजमान की परदस मे रच्छा करने को पण्डा बने थे, लूटने को नदी रे जो रथ्दा 
नही कर पाये तो उसे ही दण्ड भुगतना चाहिए | रामधुन के माध्यम से उपत्यास 
कार स्पष्ट करता है कि 

“तुम देवता हो काका पर भिखारी हो ) नया जमाना जादमी चाहता है * 
मैं अपनी आत्मा को घोट क्र नही रह सकता हम किसी की महरवानी पर 
पलने वाले लोय नही हैं ।”* 
आधुनिक नवयुवक का आत्मसम्मान उसके माध्यम से अभिव्यवत हुआ हैं। 
बिन्दिया उपन्यासकार की ही पाप पुण्य सवधी धारणा अभिव्यकत करती हूँ-< 
रोटी की भूख वहुत दुरी होती हूँ जो लुगई को बाडझार मे वैसा देती है, जहा 





१ ल्ाक परतोंक, पृष्ठ २०६। 
२ काका, पृष्ठ ३१ ! 

३ वही, पृष्ठ १०५॥ 

४ वही, पृष्ठ छडे । 


जीवन दर्शन गत उपलब्यिया एवं तद्विपयक झिल्प २४१ 


दुनिया मे इतने पाप हैं बहा ऐसा छोटा पाप करना बुरा नही जिससे बडा पाप करने 
से व्यक्ति बच जाय ।* पाप-पुण्य वी ऋूठी मान्यताओं पर कान्‍्ता के विचार भी 
उपन्वासकार की तत्सववी मान्यता ही उद्घादित करते है--पुनविवाह कोई पाप 
नही-- 

“भत्रे ही ये पाप हो पर यही अच्छा है । मेरे वेश्या चनन से या चेली बनने 
से यह पवित्र है। स्त्री हृ तो सभी जैसा जीवन क्‍यों न ब्रिताऊ ? अगर धर्म इसे 
नहीं मानता तो धर्म गसत है । इन लोगो ने धर्म को भी अपने नफे नुक्सान की 
चीज़ बना लिया है।' * 

“पाप हममे नहीं है, ससार मे है--जा आदमी को रहने नहीं देना चाहते 
वे ही हमारे दुश्मन है. ।' ३ 

कान्‍्ता और रामधुन को नवीन जीवन मे प्रविष्ट कराकर तथा पुराने जीवन 
के पात्नो को निष्क्रिप करके (परपसुथ एवं बिन्दिया मर गये है और काका पागल 
हो गये है) उपन्यासकार ने वताया है कि नया सप्तार बन रहा है, पुराना दूद रहा 
है--जो टूट रहा है वह तो टूटने को ही है क्याकि उसी की नी पर नया ससार 
खड़ा होगा (कान्ता और रामधुन का जीवन विन्दिया भौर परसराम ने ही सुधारा 
था) थत, उमर ट्टते जर्जेर सधार की आर बिना दखे आगे बढ जाओ-वमे ही 
जैसे स्तेहमयी विन्दिया और देवता स्वरूप काका को छोडकर रामघुन और कान्‍्ता 
आग बढ गये थे | नवीनता का प्राचीनता व साथ मेल बेठ भी नहीं सकता उप- 
न्याप्तकार का यही जीवन-दर्शन उपत्यास के अतद्वारा उद्घाटित हुआ है । 

रागेयराघव का दूसरा उपन्यास 'क्य तक पुकारू' धर्म-अबमे से दूर खाना- 
बदोघ करनटो से सव्धित है। उपस्यासव्ार ने अरती भूमिया में स्पप्ट कर दिया 
है कि "मैंने इनकी सान्यताआ एवं नैतिकता को समाज वा आदर्भ बनाकर 
प्रस्तुत नही क्या है । बल्कि पाठयों को इसम सेवस वी ऐसी जानकारी के रूप में 
हामिल करना चाहिए कि यह इनमे होता है।''* उपन्यासकार ने पान्नो के माध्यम 
से एव स्वक्थनो से अपने विचारो को प्रकट किया है। जातीय उच्चतर की भावना 
तथा अधिकार-रक्षा की कामना, पय-भ्रप्ट होकर मनुध्य को कहा ले जा सकती 
हैं, इसका उदाहरण है सुखराम । लेखक सुखराम को बताता है कि “इन्मानियत 
थी रूपडी सत्र बडी है' " परन्तु वह एक निश्चित साचे में दला हुआ है और इस 
बारण अपनी धारणा वो त्याग नही सकता | वह मानव की समानता में विश्वास 

"काका, पृष्ठ १५३ । 

बी, पृष्ठ १६४ 

बही, पृष्ठ १५३ । 

“बब तेक पुताहू, भूमिका 
४ 'बब तक पुरारू, पुप्ठ १० ६ 


ब्द्‌ बज 20 --० 


श्श्रे हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि 


रखता है परन्तु अपने नट होने से असुष्ट है ।* मनृष्य की कथनी और करनी में 
ब्रिचार और अनुभूति क्तिना अतर डाल देते है, यह उपन्यास के चरितों द्वारा 
स्पष्ट क्रिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिम प्रकार अवतोष एवं अद्याति जीवन व्यवीत 
करते है इसका भी उदाहरण सुखराम ही है। एक बहावत है--पधदि अज्ञान 
सौभाग्य बन सक्के तो वुद्धिमता सू लता है. सुखवराम इसी मूबंता का परिचय देता 
है जबकि अज्ञान के सौभाग्य का प्रभाण प्यारी और कनरी में मिलता है। वे दोतो 
ही न तो इस गलत फहमी मे है कि वे उन्च जाति की है और न उच्च बनते वी 
अभिलापा ही रखती है। अपने जीवन के प्रश्राह से वे सतुध्ट है इसीलिए सुखी भी 
प्यारी सरलता से पर-पुरुप सभ॒र्ग स्द्रीकर कर लेती है और सुख राम के यह कहने हैं। 
पर कि ऐसी स्थिति म वह मर क्यो नही जाती, अत्यन्त सरल उत्तर देती है-- 
“पत्ती जया सी बात के लिए मरना मुझे नही आता। औरत को तो औरत 
का ही काम करना पडता है। इसमे ऐसी बात ही क्या है ?” * 
नटो के जीवन का जो सत्य है उसे प्यारी अत्यत सरलता से स्वीकार कर 
लेती है । जब उध्षकी मा कहती है--“जानती है सिपाही क्यो आया था ?” तब बहू 
उत्तर देती है-- जानती हु॒ दरोगा मुझे दिन म धूर रहा था। मरे की तबियत 
आ गई है। पर सुसतराम नही मानेगा। / 
इस पर सौतो का सरल उत्तर है, ' नहीं मानेगा? अरी यह तो औरत के काम 
है। उसे बताने वी जरूरत क्या है । * प्यारी की नेतिकता आदर्श है “वाता 
जोडना और बात है, मन की होकर रहना और बात है,” मन पविश्र है तो कु 
भी बुरा नही । अहकार एवं जातीय उच्चता की भावना मनुष्य की कहा तक ले 
जा सकती है इसका उदाहरण सुखराम है जो अतम चदा की हृष्या इसलिए कर 
देता है कि ठकुरानी को बार-बार भटकना न पडे । उपन्यास वी ध्वनि मे उपन्यास- 
कार का संदेश भो निहित है--3 च्चता का भूठा दावा, असतोप, अशान्ति और 
दु ख का कारण होता है, सरलता और मानसिक पविनता पर कार्यों की अच्छाई- 
बुराई का प्रभाव नही पडता, आत्मिक झान्ति, सतोप एवं सुख के लिए सरलता 
तथा मानसिक पवितता आवश्यक हैं ( ठा० विक्रमसिह के माध्यम से उपन्यास- 
कार ने आदर्शवादिता के पाखण्ड का भी भण्डा फ़ोड किया है--न्याय और सत्य 
की दुह्ाई देने वाले भी न्याय और सत्य का गला घाट सकते है । 
भीलो के जीवन पर आधारित श्री दयाम परमार के उपन्यास 'मोरकाल 
मे पिछड़े लोक-जीवन तथा प्रगतिभील सम्प जीवन की क्थाए अलग-अलग चलती 
हैं। दोनों कथाओ के प्रेम वत्त की मिलता के आधार पर लेखक ने अपना दृष्टि- 
4 कद तक पुकारू', पृष्ठ २०६॥ 
२ बही, पृष्ठ ४२॥ 
जज बची पष्ठ ४१4 ॥ 
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कोण स्पप्ट क्या है। एक ओर तो बना थी जो अपनी कामनापूति के लिये स्वतन 
थी इमीलिए अपनी भा वी इच्छा के विरुद्ध अपने प्रेमी सुन्दरया के साथ भाग 
गई। दूसरी और थी सम्य समाज की माघवी जिसे अपने पिता की इच्छा पर 
अपने प्रेम की वलि देनी पड़ी | एक जीवन में मोरभाय का स्पर्श उपचार का 
साधन बनता है, दूसरे जीवन में एक मोसपल्र की स्मृति नात्र अजीब सी सिहरन 
उत्तल कर देती है।* सम्प माघत्री को आचलिक जीवन का आक्यंण पलायन 
लगता है-- 

“बहर के व्यस्त वातावरण में वन-फूलों वी खुशबू प्राकृतिक सुपमा और 

पहाड़ी मरना की कल्पना कर कविताए लिख लेना या बहुत हुआ तो कभी दिन 
भाउंटिंग पर जाकर लैण्ड-स्केप बनाना और बात थी. पाउडर, स्तो और मोहक 
मेन्ट के सुवाय से जी उप जाय तो भले ही कुछ समय के लिए करोंदी या महुआ 
को मादक खुशबू अथवा सेमल या अमतताश की रगीनी झोभा मे ध्यात बठाया 
जा सकता है, किन्तु जीवन की सच्चाई को दृढ़ता के साथ ग्रहण करने वे वजाय 
इस तरह कह्पना-लोक को सृष्टि करना पत्रायन ही तो है।' * 

सब किलाबो में भला लगता है दूर से ही।”र दोतो कथाओ को 

अलग-अलग रखकर और दोनो को भिन्‍न प्रदर्शित कर उपन्यासकार ने यही स्पप्ट 
किया है कि लौक-जीवन और सम्य जीवन वी समस्याणु एव आवश्यक्ताएं भिन्‍न 
हो हैं, उनका एकाकार होना कठिन है। इस दृष्टि से 'रथ के पहिये” का सदेश 
दूमरा ही है। 

“द्रह्मपृत्र' विनाश पर निर्माण का आदर्श उपस्थित करता है। ब्रह्मपुत्र कितना 
हीप्रतय ताष्डव बयो न बरे, प्रगतिशील मानव की गति को वह रोक नहीं 
सकता । एक दिसायमुल नष्ट हो जाय तो दुमरा दिमागमुस बस सकता है, बस 
लगने साहस और एकता चाहिए। बढ़ा घर्मानन्दी अत में उपन्यासकार के दर्शन 
बो स्पष्ट कर देता है-- 

“जो दोपहर को कोघ में लाल-पीला होता है, बह साक को घात भी होता 
है। कोध हो जीवन नहीं । कोमव॒ता और वितश्मता चाहिए सुन्दरता शार्वि और 
संगीत चाहिए" * जो सन के भीतर है, उसी की भव है मन के बाहर। अपना 

ई आदर्श हो, उसी वे लिए मर विटे “अब तब ठोकजरें खाने वे बाद बुद्धि 
भारी है। अमत बुद्धिमत्ता तो वह है जो अत आने से पहिते ही रास्ता पा ले । ४ 
पात्रों वे माध्यम से भी उपन्यसक्ार ने अपने विचार रपप्ट विये हैं-- 





“पोरफाल', पृष्ठ १९८। 
बही, पृष्द ११४५१ 
बही, पृष्य १६१ 
*अद्मपुत्र', पृष्ठ ४२१३ 


न बन नए --० 


हिन्दी के के उपन्याय यर उनके गिल्प-विकि 
“मनुष्य पद होकः है--पर पह जीते क लिए भरता है 
जीवन से ड्से रेल मे नही ० 
'आजादी ऊपर के नोगों तक ही हचती, को क्रेही ऊक्े 
कर आजादी तक पहुच: वा है ।? २ 
पन्‍्यास ब्रह्मपुक् क जीवन राग है और उससे ध्कनित होने सामान्य 
सदेभ यही. हूँ 
“अ्रह्मपत्र गरा हुआ और इधर के , तो दिसागमुझत भी 
पीचे हट जायेगा ब्रह्मपृत्र नूतन रक्त चिः है--.. २ नूतन करता 
जाया हू ("३ 
सेलेश मटियान पपन्‍्यामो # बिक गिवन क /स- काही 
विश्ेप मह़त्क हैं पल डैच पाक के म। सेल का जीवन दर्शक घपर हो 
ज्ठा है। चिट्ठी रमन उन सरल पर बालाआ के न्यया से सस हिआ हूँ 
जिनके पति एव प्रेमी सेना मे भर्ती दर दक्ष च जाते है और बरसों बाद 
बोरते है या उनकी मृत्यु की. 7 है आती है। हैक) स्त्रियो परञ्रष्ट हो 
जाना बहुत है भाविक है परन्तु उनकी स्थिति समभते हैए नाथू गैल्रदार 
वाबा दृष्टिकोण ही भानकोचित है 
“गलती इन्सान से होती. है, मिट्ठी ३ हाथ-प्ाक हैं, ईश्वर पुर सुधार लेगा... 
इन्वान की जिम्त गलती को इन्सान बुद्ध नही उमके हमक) 
गलती की सक्च देने का भी कोई हक नही है। 
धू होक्यार बैजुर्यों के कत्तब्क भी सुन्दरता के स्पष्ट करता है - 
हैं-बटियों के लिए आप इजु्ग लोग है तो गवनहार है, केच्चो से गल- 
विया हो भरती हैं मकर कच्ची का गा कौ घीटेगा-.... दे प्यार-जतन प्क्ंक 
अपने ताज में रस लेना, उन: न पाध्चदेक _ सब आः जुर्म लोगो. 
ही हाथ मे 2 ॥ 
“हीजदार! मनोवेज्ञानिक उपन्यास >प जाता है अत 
वन दर्सन-  अभिव्य। उसमे ही हो फिर पन्यातकर यह्तो 
स्पष्ट कर ही देता है कि रत वातनाए एक आए क्रिस सकार जझासे- 
रिकि अक्षमता है ---.. मा संयुक्त कर ऐसी हैः “मनोकृत्ि ती हूं स्वायं, 
१ “रह्मपुतर', पृष्ठ ४७५ । 
र वही, प्‌ष्ठ है ३ 4 
हे श्रह्मपृत्त! चेबक के भूमिका, अह्मपृत् की अषा, वृष्ठ १३। 
है पक * पृष्ठ १५७ 
* बढ़ी पृष्ठ २ 
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अविश्वास एव सघर्प के अतिरिवत और दुछ नही रह जाता। डूगरसिंह का सपूर्ण 
चरित्र इसी तथ्य की ओर सकेत करता है । 

शैलेश जी ने 'चौथी मुट्ठी' की प्रस्तावना (एक मूठ अक्षर मेरे) मैं अपने 
उपस्यासकार के दायित्व पर टिप्पणी करने हुए अपनी विचारधारा तथा दृष्टि- 
कोण को भी स्पष्ट कर दिया है-- 

“मैंने भारतीय समाज के तथाक्यित सास्कृतिक महतो और झोपको--+ 
उत्पीडकों के आगे उतकी आत्माओ के वीमत्स और घितोने रूपो के प्रतिविब को 
उधघाइने वाले आईने यदि रखे है, तो एक साहित्यिक दायित्ववोध के साय ।/* 

शैलेश जी के मतानुमार उनका लक्ष्य 'सेक्म-अपील' और गुदगुदी जगाना 
नही बल्कि शोषितों पीडितो के प्रति सहानुमूति और ममता-सवेदना जगाना 
तथा पाठकों में सामाजिक, आथिक और पारिवारिक विभी पिकाओ, विच्युतियों 
के प्रति आकोश जगाना है।* इस प्रकार शेलेश जी ने नारी को पतुरियाने की 
अपेक्षा पातर को नारी रूप दिया है। इसीलिए अपनी मौतिमा मस्तानी के चित्रण 
में उन्होंने दोहरा दायित्व निभाया है। नारी के रूप मे वह उतकी “महतारी' है 
और उनके द्वारा निर्मित पात्र होने के कारण उनकी आत्मजा भी । महतारी की 
व्यथा को उसके महाकाली रूप में चित्रित कर उसे अपने अक्षरों की मुठ सौपी 
और आत्मजा के प्रति दायित्व-बोथ के कारण अत में उसके सिर पर आचल 
डालकर उसे पुनः घर-पृहरयी के काम-काज में लगाने की व्यवस्था कर दी । इसी 
प्रकार कौंशिला ने पहिली मुट्ठी अपनी सौन राडी के सत्यानाश के लिए डाली, 
दूसरी सासू राडी की कद्दू जड से उल्लाड फेंकने के लिए, तीसरी समुर रडवे के 
सत्पानाझ् के लिए, चौथी मुट्ठी अपने पति के नाश कै लिए डालना चाहती थी 
कि उसे ध्यान आ गया--“इन तीनो तिक्टों का जो नाश हो गया तो आद्िर 
लिली के वोम्धू मेरे ही साथ तो गृहस्थी बसायेंगे ? अरे मस्तानी सौत राडी का 
बहकाया हुआ मरद है ।* और चौयी मुट्ठी उसने दोनो हाथ में वाटकर श्रद्धा 
से आचल में वापिस डाले ली--“लिली के वाबू को तो सुखी-सतोपी काया के 
साथ घर लोटा लाना स्वाधी"*"मेरे सारे छीने हुए हक मुक्के वापिस मिल जायेंगे 

तो सुदिनों की पूजा चढाने आऊगी ।”* उसकी मति अंत में पलट गई--“अरे 
मैं कोई डायन-चुडैल तो ह नही २ अगर मेरे कतेजे में जो तिरशूल नही मारे, 
मेरा हक तो मुझे दे दें तो मुझे सौत या सासू से किस वात का बैर रह जाय ?! ५ 





१ 'चोयी सुद॒ठी', 'एक मूठ अक्षर मेरे! (प्रस्तावना)। 
२ बही 

३. “चोषो मुट्ढ्ी,, पृष्ठ १६६ ।॥ 

४, वही | 

४. वहो, पृष्ठ १६७। 
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और मोतिमा के प्रति भी उसका ऋष झ्ान्त हो गया--“अरे सद्वुद्धि और दया- 
ममता वाला खसम मिल जाय तो उसकी चौडी छाती पर सिर टिकाते हुए किस 
औरल को सुख नही मिलेगा ।' * यही है पहाडी नारियों की समस्याओ के प्रति 
उपस्यासकार का दृष्टिकोण । 

श्री बलभद्र ठाकुर के उपन्यासों मे आचलिक जीवन पर राजनीतिक-सा|माजिक 
जागृति के प्रभाव तथा तज्जनति संघर्ष का ही रूप प्रमुख रूप से उद्घादित हुआ 
है परिणामस्वरूप सभी उपन्यासों का सदेज्ञ एक ही है--अन्याय के विरुद्ध सघर्ष। 
अपने उपन्यास “आदित्यनाथ' का तो उद्देश्य ही उपन्यासकार ने वताया है-- 

“ताकि वे नवरक्त की भावुकता भरी लहरो मे स्वामी सोमानन्द की तरह 
बहकर बाद में विनप्ट न हो जाए, स्वामी सत्यकेतु और बीरेन्द्र वर्मा जैसे लोग 
स्त्रय आदित्यनाथ वे जीवन से बहुत कुछ सीख सकें, तथा स्वस्थ स्वाभाविक जीवन 
के मूल्य को पहिचान सकें ।//९ 

“मुवतावती' में यही सदेश सधर्प मे सफ्लता के माध्यम से अभिव्यकतत हुआ 
है। इसमे यथार्थ की पृष्ठ-भूमि पर मणिपुर मे माधीवाद एवं मावसंवाद के जन्म 
और द्वन्द, एवं बाद में पारस्परिक प्रेम, आदर और विश्वास के आधार पर उभय 
पक्ष में पारिवारिक सह-अस्वित्व और समन्वय की ओर बढ़ने की कहानी भी 
सौद्देश्य कही * और यथार्थ की पृष्ठ-भूमि पर प्रान्तवाद और जातिवाद के घृणित 
दन्द्ध और उसके समाधान की कहानी भी' रै कही गई है। इसी आग्रह के बारण 
जहा एक ओर स्वाभाविकता का ह्ास हुआ है वही दूसरी ओर आचलिकता का 
भी। 

“नेपाल की वो बेटी” मे सामल्ती शासन में जक्डा हुआ जन-जीवन भी उद्‌- 
घाटित हुआ है, उपन्धासकार ने कोई हल नही निकाला है वयोक्ति उपन्यास की 
नामिका हेमा पलायन कर जाती है--फिर भी सामाजिक स्वत्त की रक्षा मे सघपे 
का मार्ग लेखक के अन्य उपन्य'्सों बे समान ही इसमे भी अभिव्यक्तर हुआ है। 

उन उपन्‍्यासों भें जिनमे आर्थिक जीवन की समस्याएं अधिक मुखर हैं, 
जीवन संघ भी अधिक जटिल हो गया है और उपन्यासकार का समाधान भी 
समाजवादी विचारों के पोषण में दिखाई देता है--ऐसे उपन्यासो मे प्रमुल है 
'बलचनमा', लोहे वे पर” और “नदी फिर बह चली'। सभी मे अधिकारों बी 
रक्षा के लिए संघर्ष का मार्ग, उपन्यामकारों बे मतानुसार, उद्धार का एक-मात्र 
मार्ग है। इस सघर्ष मे राजनीतिक पादियों तथा उनकी विशिष्ट विचार-घारा 


पर भी उपन्‍्थासकार अपने दृष्टिकोण से विचार व्यवत करता जाता है। परन्तु 
१, “चौथी मृद्री', पृष्य १६७ । 
२. 'आादित्यनाथ', पाठकों से * ” (भूमिका) । 
३. “मुक़्तावती', पाठकों से! (भूमिक्ता), पृष्ठ ठ। 
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इसका समप्टि रूप लोहे के पत्र में मिलता है जहा मगरूआ यह अनुभव करता 

“देश के नेताओ ने तरह-तरह वे मिद्धान्तो वी रट लगाकर मज़दूर-क्सिनो 
के दिमागी कधों पर लोहे वे पस बाघ दिये हैं। वे इतने बोभिल हो गये हैं कि 
सुख और शाति के आसमान मे उडने की बातें सोच तो सकते हैं, लेक्नि उड 
नही सकते। वे सोच नही सकते हि किस पार्टी का ऋष्डा मुझे ऊपर उठायेगा ।/१ 

परन्तु मगरुआ के ही आत्मन्नान की प्राप्ति द्वारा उपस्यासकार ने अपना 
संदेश भी दिया है--- 

“अपनी-अपनी खूबियों के लिए हर पार्टी के आदर्थ को अपनाना चाहिए, मैं 
अपनी ही घुटव अथवा चिड से सारी पार्टी को तौलना अनुचित समभता हू'** 
हमारी रक्षा के साधन हमे मिल गए हैं और उनके दिमागी कधघो पर जो लोहे के 
पद लगे हैं वे धीरे धोरे कट रहे हैं ।” २ 

“नदी फिर वह चली' में तो भूमिहीन परवतिया गावो के क्सानों वे अधि- 
कारों के पीछे सघर्प करती हुई मर गई परन्तु उसने 

“उस समाज मे, जिसकी चरित्र और वर्ग-एवता वी धारा सूख गई थी, 
घुचिता और शवित वी नदी फिर से वहा दी ।/* 

शोपण की भ्वृत्ति के विरद्ध उपन्यामकार ने वर्ग-एक्ता तथा जन-शक्ति के 
द्वारा सघर्ष वा मार्ग सुभाया है । उसका मत है-- 

“विरोधीदल कायम नही होता, परिस्थितियां ऐसे दलो को खुद पैदा कर 
देती हैं । 

'बलचनमा” का सघर्प सामाजिक अधिक हो गया है जो सामन्तयाद के 
विरुद्ध समठित है। ऐसा ही सघर्ई “अविरत आसू', गंगा मेथा', और “पानी के 
प्राचीर' में भी है। अविरल आसू म॑ नाटी की पवित्रता एवं त्याग बे आदर्म 
को स्थापित किया गया है, इसी भावना से राधिका नौसेरा की कोठी के नृशस, 
लोजुप निलहे साहब मि० स्टीव का हृदय-परिवर्तन करने मे सफ्ल होती है । 

“गगा मेंया' को समाजवादी चिन्तन से प्रेरित माना गया है।" 'गोदान' 
म होरी अत में मर गया था, उसकी मृत्यु समाजवादी जीवन-दर्शंन को अखर्ती 

है| उसकी तुलना से सटरू किसान को खडा करअ8े श्री मे रवप्रसाद गुप्त ने किसान 
की लाश में रह फूकने का काम किया है , और सहकारी तथा सामूहिक खेती 


“लोहे के पख , पृष्ठ ड४३ ॥ 
«» लोहे के पस', पृष्ठ ड४४ड ॥ 
« “नदी फिर वह चली , पृष्ठ ३३४।॥ 
बही, पृष्ठ ३२७ । 
डा० मुप्ता धवन, “हिंदी उपयास', पृष्ठ ३०६ । 


ख ब्दस्‍्श एन 


र्श्८ हिन्दी बे' आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


की योजना वा समावेश कर समाजवादी दृष्टिफोण वा ही पोषण किया है।१ 
इसमे मिलती जुवती दृष्टि 'सत्ती मैया का चौरा' में भी है। उसमे परिप्रेदय 
और अधिक विस्तृत हो गया है और धामिवा, राम्प्रदाभिव एवं राजनीतिक 
समस्याए भी उसकी परिधि में आ गई हैं। आदर्श वही ग्राम-सुधार एवं ग्रामो- 
त्यान का है जिसकी प्राप्ति वे लिए मन्ते मृत्यु से भी लडने को तैयार है। इसी- 
लिए अस्पताल में होश आते ही वह बहता है---' मैं महंगा नही, सभापति जी । ९ 
"वानी के प्राचीर में भी ग्राम-जीवन के उज्जवल भविध्य की कल्पना वी 
गई है। उसका स्प॒र भी उपन्यासकार के आस्थावादी दर्शव को उद्घाटित करता 
है। यद्यपि स्वर मद है तथापि उसवी प्रतिध्वनि पूर्ण उपन्याम मे व्याप्त है। 
यह तो हुई आचलिक उपन्यासो के जीवन-दर्शन के स्वरूप वी बात। इस 
स्वरुप पर गभीरता से विचार करने पर इसमें दृष्टिकोण सवधी कुछ नवीनता 
परिलक्षित होती है। जो नविनता मवसे अधिय मुखर है वह यह है कि सफल 
आचलिक उपन्यास निराशावाद का प्रचार नहीं करता | उपस्याम नफ्लता लिए 
हुए हो अथवा असपलता, किसो भी स्थिति में वह यह ध्वनिक्त नही करता कि 
अचलों का जीवन रहने योग्य नहीं है। निराशावाद बे बहिप्कारवी दृष्टि से 
आचलिक उपन्यासा वे दो वर्ग वन जाते है, प्रथम वे उपन्यास जिनका अत 
सफ्लता वी थोर निश्चित सवेत व्रता है| इस वर्ग वे ध्रमुष उपन्यास हैं--- 
मैला आचल परलो परिफ्था, सागर लहरें और मनुप्य, लोप परलोक, रथ 
के पहिये, चिटृठी रसैन, चौथी मुट्ठी, मुक्तावली, सूरज विरन वी छाह । 
दूसरे वर्ग के अनर्गत वे उपन्यास आते हैं जिनमे निद्िचत सफलता तो प्राप्त नही 
होती है परन्तु सुन्दर भविष्य की ओर सवेत्त अवदय होता है जो लगभग पचास 
प्रतिशत सफ्लता ही हाती है। ऐसे उपन्यासों मे संघर्ष चलता रहता है परन्तु 
आदर्श अथवा प्रगतिशील पात्रों के बारण दिश्ला निश्चित दिखाई देती है ऐसे 
उपन्यासों में प्रमुब है--'सत्ती मेंथा का चौरा', “वरुण के बेढे', 'बलचनमा', 
'अविरल आयू, 'जगल वे फूत', और नदी फ्रि वह चली । इसी वर्ग के बुछ 
अन्य उपन्यासों में दुख और सुख वा सनुतन दिखाई पड़ता है जैसे 'वाका', 
'वानी के प्राचीर', ब्रह्मपुश्र! तथा 'आदित्यनाथ'। इनमे प्रगतिशील पात्र असफ्ल 
नही होते । उदाहरणार्थ 'काका' में रामधुन एवं व(न्ता का नया जीवन प्रारम्भ 
हांता है. 'ब्रह्मपुञ्र' मे स्व॒तस्तता मित्र गई है और दिसागमुय् नवीन उत्साह से 
पनप रहा है, 'पानी के प्राच्वीर' म प्राचीर टूटने की आशा वी ओर सकेत है। 
'आदित्यनाथ' में नायक वे हृदय मे नई आशा की किरण फूट पडती है हा, 
अपवाद स्वरूप एड दो ऐसे उपन्यास अवश्य है जो विषादपूर्ण वातावरण मे 
जाय झा इद्ताथ मदाव, “आज का हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ ५६॥ 
२ “मत्ती सेवा का चौरा', पृष्ठ छड३ । 
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समाप्त होते हैं जैसे--'रतिनाथ की चाची', नेपात वी वो वेटी', और 
हौवदार' । परन्तु यह प्रवृत्ति आचतिक उपन्‍्यासो वे जनुरूप नही है इस कारण 
ऐसे उपस्यासों मे आचलिक्ता के समकक्ष एक विशिष्टता और चलने लगती है। 
परिणामस्वरूप 'रतिनाथ की चाची' मे चरित्र प्रधान हो जाता है, नेपाल की वो 
बेटी' मे सामाजिकता प्रमुष हो जाती है और 'हौलदार' मे मनोव॑ज्ञानिक आग्रह 
प्रवल हो जाता है। किन्तु इसका यह अर्थ नही कि आचलिक उपन्यास इन गुणा 
से रहित होता है, तात्पर्य यह है कि उसमे इनका सन्तुलन होता है। शिम सीमा 
तक यह सतुलन विगडता है उस सीमा तक आचलिकता का भी हास हो जाता है। 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण की यह नवीनता ही हिन्दी के आचलिक उपन्याततों 
को अन्य भाषाओं के ऐसे ही उपन्यासा से भिन्‍न करती है। देश की प्रान्तीय 
भाषाओं मे आचलिक जीवन का उद्धाटन करने वाते जो उपन्यास हैं, वे अपने 
प्रान्त वे जन जीवन को अपने निरूपषण का विषय बनाते है। भप्रान्तीय समस्याएं 
प्रान्तीय भाषा मे, प्रान्त के जीवन के यथार्थ का उद्घाटन तो कुशलता मे ही 
करती हैं, आचलिक्सा से सबधित आदर्शवादी प्रेरणा उनत्रे पीछे नहीं होती । 
परिणामस्वरूप उनमें जीवन दर्भन का सामान्य रूप ही दिसाई देता है-- वैसा 
ही रूप जैसा कि सामान्य सामाजिक उपन्यासा मे होता हैं उसकी कोई अपनी 
विशिष्टता नही होती । यही स्थिति विदेशी प्रादेशिक उपन्यासा की भी है। 
पिछड़े-जीवन के चित्रण वी श्रवृत्ति जिस आन्दोलन से प्रेरित थी, उसका लक्ष्य 
था अकृतरिम जीवन का चित्रण ('प्रद्ृतिकी ओर लौटो' आन्दोलन), तिरस्कृत, 
उपेक्षित मानव के प्रति प्रेम (मानवतावादी आन्दोलन ) तथा स्थानीय विशेष- 
ताओो में रुचि [स्थानीय रग आन्दोलन) । ये सभी प्रवृत्तिया यथार्थवादी 
आन्दोलन की विभिन्न घाराए थी। यात्रिक सम्पता तथा भौतिक्वादी दृष्टिकोण 
ने चिसन्तन मूल्यों को दृष्टि से ओभल कर दिया परिणामस्वल््प यथार्थ की 
जवतारणा असतोप की प्रृष्ठ-भूमि पर हुई। इसीलिए आलोचना, व्यग्य, पीडा 
एव निराशावाद का समावेश भी उनमे हो गया। चार्ल्स डिकेन्स, टामस हार्डी 
शव हैमिगे के उपन्यासा मे इन्ही प्रवृत्तिया वे दर्शन हात है। ये प्रवृत्रिया हिन्दी 
के आचलिक उपन्यासा वी प्रवृत्ति से भित्र ही नही, विपरीत भी है। साहित्य 
का उद्देश्य--सत्य, शिव एव सुन्दर की अभिव्यक्ति --केवल हिन्दी के आचलिक 
उपन्यासा वी ही विशेषता है। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जीवन के 
य्रथार्थ का चित्रण, जो उपन्यास का प्रतिपाद्य विषय होता है, यदि कला वनकर 
कही आता है तो हिन्दी के आचलिक उपन्‍्यासा ही में। अन्य भाषाओं वे आच- 
लिक अथया प्रादेशिव उपन्यासो मे वह केवल ययारथवाद बनकर रह जाता है। 
यही हिन्दी के आचलिब उपन्यासो तथा अन्य मापानों के ऐसे ही उपन्यासो के 
जीवन दर्शन का प्रमुख अतर है। 


सप्तम अध्याय 
माषा-ठिल्प 


आच लिक उपन्यासों के वर्गीकरण मे इस तथ्य की ओर सकेत किया गया है 
कि कतिपय उपन्यास अपनी भाषा की विशिष्टता वे कारण आचलिक प्रतीत 
होते है । ऐसा उस स्थिति म भी होता है जब न कथा ही आचत्तिक होती है 
और न चरित ही। कई उपन्‍्यासो में आचलिक वातावरण तक निर्मित नहीं 
होता । ऐसी स्थिति मे भी उन्हे आचलिक मान लेने का कारण उनमे भाषा-्तत्त्व 
का भ्राबल्‍्य ही होता है । यह तत्त्व इतना मुखर हो जाता है कि अन्य तत्ततों को 
अपने पीछे दवा लेता है। इसी कारण 'पानी के प्राचीर', “नदी फिर बह चली, 
लोहे के पस्र' जैसे उपन्‍्यासा को भी आचलिक उपन्यास मान लिया जाता है। 
अत यह देखना आवश्यक हो जाता है कि सामान्य उपन्यास एवं आचलिफ उप 
न्यास की भाषा मे ऐसा कौनसा अतर होता है जो उन्हे अन्य तत्त्तों के लगभग 
समान होने पर भी भाषा तत्त्व के आधार पर ही प्रथंऋ्‌ करता है। इसके लिए 
पहिले सामान्य उपन्यास की भाषा पर विचार कर लें। 

सामान्य उपन्‍्यास में भाषा के सामान्यत दो रूप दिखाई देते हैं--प्रथम बह 
भाषा शिसमे उपन्यासक्ार क्या कहता तथा घटनाओ एवं पात्ना का विश्लेषण 
करता है यह तो हुई उपन्यावकार की मापा जो सम्युणं उपन्यास में एकन्सी 
रहती है। द्वितीय, वह भाषा जिसका प्रयोग उपन्यास के पात्र व त्तलाप में करते 
हैं। इसे वात्तालाप वी भाषा भी कहा जा सकता है। यह भाषा पात्रों के अनुसार 
मिलते-जुलते अनेक रूप ग्रहण करती रहती है क्योकि इसका आधार पानों का 
विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि उपन्यासकार 
विभिन्न पायों के माध्यम से उपन्यासों मे भापा-रूपो की प्रदर्शनी ही आयोजित 
कर देता है। ऐसा होता भी नही । प्रत्येक पात का बोलने का अयना ढंग होता है 
अपनी शैली होती है और उसकी अपनी शब्दावली होती है। इस प्रकार सामान्य 
भाषा में थोडा अतर आ जाता है और भाषा पात्रानुकूल बन जाती है १ 


आचलिक उपन्यास और भाषा सवधी विशिष्टता 
पाजानुकूल भाषा की दृष्टि से तो आचलिक उपन्यास की वात्तलाप की 
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भाषा का आधार वही होता है जो सामान्य उपन्यास की वार्त्तीालाप की भाषा का 
होता है । अतर केवल इतना होता है कि जहा सामान्य उपन्यासकार की वार्ता 
लाप को भाषा पर पात्र के व्यक्तित्व का हल्का रग होता है वहा आचलिक उप- 
स्यासमे वही रग अधिक गहरा हो जाता है क्योकि आचलिक पात आचलिक 
भाषा का प्रयोग अधिक व्यापक रूप मे करते हैं । 
परन्तु सामान्य उपन्यास और आचलिक उपन्यास की भाषा का प्रमुख अतर 
भाषा-प्रयोग के प्रथम रूप--उपन्यासकार की मापा में दिखाई देता है। सामान्य 
उपन्यास में यह भाषा जन-साधारण की भाषा होती है परन्तु आचलिक उपन्यास 
में यह भाषा जन-सामान्‍्य की होते हुए भी आवलिक रग में रगी होती है, अर्थात्‌ 
आवचलिक उपन्यासकार आवलिक रूपा का समावेश कर कथा ही नहीं कहता, 
घटनाओ और चरित्रो का विइनेषण भी करता है। परिणाम यह होता है कि 
जहा सामान्य उपन्यास मे उपन्यासका रक्था पाठकों में से एक के रूप मे कहता 
है वही आचलिक उपन्यास में वह पातों मे से एक वन जाता है। इस दृष्टि से 
आचलिक उपन्यास म भाषा के उपर्युक्त दोनो रूप एक ही रग के हल्के एवं गहरे 
शेड्स' रह जाते है। सक्षेप में, आचलिक उपन्यास में उपन्यासकार की भाषा 
तथा वार्त्ताताप की भाषा का प्रमुख अतर मिट जाता है। जितना कम्र यह्‌ अतर 
होता है, भापा उतनी ही अधिक आचलिक उपन्यास के अनुकूल होती है । 
आचलिक उपन्यास में भापा का यदि दूसरा रूप दिखाई देता है तो अन्य 
संदर्भ मे--क्लाकार के सदर्भ मे। आवलिक उपन्यासकार भी कलाकार होता 
है। भत भावुकता के भाग्रह से रहित नही होता। भावना के आवेग मे उत्त पर 
से आचलिक्ता का नियतण ढीला पड जाता है और वह घुद्ध कलाकार के रूप में 
बोलने लगता है | ऐसा दा स्थितिथा में होता है। प्रथम, तव जब वह कथा से 
किचित तटस्थ हो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने लगता है। दितीय, तब 
जब वह कथा के प्रवाह में वहुकर परिस्थिति को अधिक प्रभावशाली रूप में उप- 
स्थित करना चाहता है। प्रथम स्थिति म उसकी भाषा में काव्यत्व आ जाता है 
और द्वितीय में भावत्व। इसी दूसरे रूप को ध्यति-रूपक या "ठेप रेकार्डर' की 
पद्धति भी कह दिया जाता है । जहा भी काव्यत्व अयवा भावत्व आ जाता है वहा 
उपन्यास वी भाषा अत्यत प्रमावोलादक ता हो ही जाती है, वह उपन्धासकार 
की भाषा-क्षमता का भी अभिनव रूप प्रकट बरती है। 
इस प्रकार आचलिक उपन्यास की भाषा में भी दो रूप तो दिखाई देते हैं « 
परन्तु ये सामान्य उपन्यास की भाषा के दो रूपा से भिन्न होते हैं। यहा दोनो ही 
रूपो मे गहराई होती है, रण वी अथवा भाव की । यही गहराई उमर विवष्टता 
का वारण बनती है जिसजा आरोप सामान्यत आचलिक उपस्थास की भाषा पर 
किया जाता है। यद्यपि यह जारोप निराबार नही होता तयापि इसके लिए आच- 
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लिक उपन्थासकार वो दोपी नही माना जा सकता क्योंकि उसका उद्देश्य ही अचल 
को उम्तकी सम्पूर्णता म उद्घाटित वरना होता है और आचतिक उपस्यासरार 
यह तोय्ता से अनुभव करता है कि बिना भाषा में उतनी गहराई लाये आचलि- 
बता वी सफल अभिग्यजता नही हो सकती / आचलिव उपन्यास की यह आब- 
इयकता उसकी विशिष्ट विधा वे अनुकूल ही होती है। नाटव दृश्य-माहित्य होने 
के नाते विश्विप्ट दृश्य-सयाजना की नपेक्षा रसता है, रेडियो-रपंक श्रय साहिय 
होने व कारण विभिष्ट घ्वनि-सयोजना की अपेक्षा रखता है और आचविव उप 
न्यास लोफ साहित्य होन वे कारण विशिष्ट लोव-रग की अपेक्षा रखता है। एक 
बात और है--जी वन जितना ही विशिष्ट होगा भाषा को भी उसी अनुपात में 
विशिष्ट बनना पडे गा। सामान्‍य उपन्यास सामान्य जीवन को अभिव्यवतर करता है, 

अत जन सामान्य की भाषा से उत्ता बाम चल जाता है। परन्तु आचलिय 

उपन्यास विद्विप्ट और नपेक्षाइत अल्प ज्ञात जीवन की अभिव्यवित करता है, 

अत यह स्वाभाविक ही है हि उसकी भाषा भी विशिष्ट हो ! यह विश्विप्टता भाषा 
के अल्प-ज्ञात रूप से भी प्राप्त की जाती है । 

जाचलिक उपन्यास की भापा की इस विश्विप्टता के कारणों को हृदयगम कर 
लेने के उपरात प्रयुक्त भापा के वास्तविक रूप का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। 
भागे की पकतियों मे आचलिक भाषा वे दोनों रपपा--हल्‍्वें-गहरे आचलिक रूपा 
तथा हल्वकी-गहरी भावीवितया पर किचित्‌ विस्तार से विचार क्रिया जायेगा । 

आंवलिक्ता के हल्ने गहरे रथ शब्दो वे लोक-प्रचलित रूपा तथा आचलिक 
भाषा के झब्दा मुहावरों तथा लोकोक्तियों के विस्तृत प्रयोग द्वारा प्राप्त किय 
जाते हैं। इस प्रयत्न में झव्दा वे विद्वत रूप प्रभाव-प्रवणता को दृष्टि से अपना 
विशेष महत्त्व रखते हैं। विश्वेषण की भाषा में इनका प्रयोग कुछ सीमित होता 
है अत बहा आचलिक रग हलवा होता है परन्तु वात्तालाप की भाषा मे यही रग 
गहरा हो जाता है वयोकि वहा इनका विस्तृत प्रमोग होता है। उदाहरणार्थ 
'जगल के फूल' की विश्लेषण की भाषा इस प्रकार की है-- 

“गाव से कुछ औरतें आ गई थी। वे अपने साथ नुकाग लाई थी। वे अघ- 
जल्ले थे। उन्हाने सारे चेलिको मे नुकाग वाटे और रिवाज से अनुसार प्रत्येक को 
वे खाने पडे | खाकर सब मैदान में कूद पडे । अधजली डालें धाहर फेंक दी गईं 
और सर मिलकर घोसना से रास बराबर मैदान में फैदाने लगे ।' * 

“धीरे-घीरे पारद धिर १र था गया । दूर से ढोलो वी आवाज़ सुनाई देने 
लगी। गाव के सारे लोग यवडे पर जमा हा गए। उन्हाने बारात का स्वागत 





पृ, 'जगल ने फूल, पृष्ठ ६4 ६ 
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ढिय्रा और गाव के अदर लाकर उसे जनमासा दिया । पेरमा मण्टप के नीचे पूजन 
थी तंयारी कर रहा था (११ 
यही रूप वार्त्तालाप की भाया में अधिक गहरा हा गया है-- 

अपने नामी बटे का नाम हवा में उडता सुनोगे, तव मेरी छाती ठण्डी 

हागी । मेरा मगू'**! सनकी, ओ सनकी ! 

“इगे, यायते ! ” 

“देख तो भला मगू वहा गया ? कुन्हाल घडी भर लोन में नहीं रह 

सकता ।/* 
महुआ ने अपने बधन छुडाने की कोशिश को तो वह बोला, “क्या नाम है तेरा! 
क्या देह है तेरी ! मे * हु **आ! देख़र जीम म पानी आता है। एक बूद 
भिल जाय तो डोगुर में सरग उतर आए ! * 

महुआ ने सुना तो सन्न रह २ई। बोली, “वया बहता है रे बमठा, मैं तो तेरी 
पेडगी जैसी * ।” 

“अरी वाह ! ” एक अजब अन्दाज़ से उसने कहा था, ' मरी भी क्‍या कोई 
पेडगी है | अभी अपनी उम्र ही क्या हुई है ! तेरी जैसी कोई पकी खुश हो जाय 
तब तो तापे बनू ।"*े 

“मे * हुआ 55 **” मत्ताए जैसे चीख पडी हो, “तू उससे पिरेम करती है 
और उसके पिरेम में बौरा गई है। वेशरम, माइलुटिया, सिट्टी चिपरी ** 
सलदरी।' ४ 

ऊपर के उदाहरणो से स्पप्ठ हो जाता है कि उपस्पासकार ने शब्दो के लोक 

प्रदल्लित रूप को सामान्य शब्दों के साथ मिताअर आवलिक भाषा वा निर्माण 
किया है। ये लोक प्रचलित रूप शब्दा के विकृत रूप ही है जिनके विकार पर लोक - 
रग का प्रभाव दियाई देता है। यहा आचलिक भाषा ये' अनुरूप ही श-दा मे 
विशिष्ट परिवर्तन हो गया है जँसे--पिरेम, तिरदार, असीस, चिस्प्री, विहाव 
आदि। 

यद्यपि यह भाषा इस प्रकार के मिश्रण के कारण कुछ कठिन हो गई है परन्तु 
सौन्दर्य लोको बितयों और मुठावरो के प्रयोग मे आया है। आचलिक भाषा के ये 
रूप आलकारिक सौन्दय्य से परिपूर्ण है-- 

बूढ़े गायता का झरीर 'करई मुण्डा के पत्थरा भा दृढ' है । सुअर वे खून वी 
धार को देखकर महुआ के काले बदन म सेमर के फूल की तरह चमकते हीठ 

१६ “जगय के फूत', पृष्ठ १८४१ 
२. बही, पृष्ठ डर । 
है. वही, पृथ्ठ ५५॥ 
3. वहा,पृष्ठ ११६। 
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अपने आप गुनतगुना उठे! और वास की जवान कोपल की तरह उसमे अपनी 
कमर को लचकाया', मुदरी के होठ लाल तुरई के फूल जैसे' थे | सत्ताय की 
'छिलवा के लाल-काले फूलो की तरह'*'देह खिल रही थी।' बूढा सिकमी मर 
गया आखिर कब तक जांगर तोडता ।” जब महुआ प्रसन्न होती तो 'धतूरे का 
फूल! लगती थी। भुसरी को यह पसद नही था कि उसके साइगुती के प्रति कोई 
अलवा-जलवा' बके । सुलक को जीघ्र ही अनुभव हो गया कि प्रेम 'छिलवा की 
डाल की तरह नाजुक' होता है ! अभोती 'धूरत में करई मुण्डा का पत्यर'" “और 
शरीर की बनावट में नरवा की घाटी था। हवका कहता है 'तव के जवान महुआ 
के फूल थे, अब के जवान मेमल की घेंटी हैं / सुलक में इतना परिवर्तत आ गया 
कि जब 'कोई मोटियारी उससे कघी मागती तो वह कह देता मैं आन गाव का हू 
साइगुती, परदेशी की पिरीत फूस का तापना है ।! 

मुहावरों और लोकोक्तियों के साथ आचलिक शब्दों के रूप में गोडो के 
जीवन से सबधित शब्दों का प्रयोग हुआ है-- 

मुखिया 'गायता' है, पुरोहित 'सिरहा' और 'लादा' उनका सामान्य पेय है। 
साथी है 'साइगृती', उनका अतिथिगृह होता है 'यानागुडी', सवेरा उनका 'नरकी 
पहुर' है, आधी रात 'नडुम नरकी  है। 'लीन” भर धर एक ही वस्तु है। दो सात 
पहले की बात 'कौवे साल' की बात है, लडकी'पेड़गी' कहलाती है और जवान 
लड़की 'पैक्नी'। उल्लू 'भरुआ' होता है और प्रेमी 'चैलिक', मा 'आवा' और 
रखेल 'पंदू'! विवाह “पण्डुल' है तो दूल्हा 'मोइदो'। भौजाई 'तगे' होती है और 
मंगेतर 'तालपना” | इस प्रकार के अनगिनत शब्दों के प्रयोग निश्चित रूप से 
दुरूहता उत्पन्न करते हैं । कभी-कभी तो एक-एक पृष्ठ पर कई-कई ऐसे शब्द आ 
जाते हैं, उदाहरणार्थ पृष्ठ पन्द्रह पर ऐसे आठ शब्दो के अर्थ नीचे दिये गये हैं । 

भाषा का दूसरा रूप गहराई भी, जिसमे काव्यत्व एवं भावत्व दोनों होते है, 
इस उपन्यास में सुन्दरता से व्यक्त हुआ है। भावात्मक रूप का प्रयोग कम ही 
होता है बयोकि उपन्यासकार यदा-कदा ही भावना में वहता है परन्तु जब वहे बहू 
जाता है तब भाषा का यह रूप दिखाई देता है-- 

“ऊपर महुआ की लाल-लाल कोपलें | कोपलो के बीच रस भरे फूल। नीचे 
वैसी ही घरती। जब्र सामने किसी पहाड़ की चढाई होती है और रगीन हवा 
बहती है तो जेसे धरती का सारा खून आसमान में समाने के लिये उड़ने लगता 
है। गुफाओं में गोते लगाती यह हवा समतल मे अंधी होकर चक्कर काटने लगती 
है, चोट साए साप की तरह ।”* 

“भाग्य छाया की तरह होता है। जब कोई उसे पकड़ना चाहता है वह दूर 


थे भजन जे कथा तॉज: थ 8 
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भागता है। जब आदमी उदासीन हो जाता है, वह पीछा करने लगता है।”* 
“जब आदमी को गहरी चोद लगती है, जव चिडिया के अडे से मिकले ताजे 
बच्चे की तरह उसके लिपलिपरे और नरम वलेजे मे कोई गहरा काटा चुम जाता है 
तो वह प्यार भूल जाता है।' * शा 
“हवा धीरे-धीरे वह रही थी। लगता था नरवा के तीर से वह उठ रही है 
और इस मैदान मे आकर विधर जाती है। दूर पहाडो का काफला अधेरे म सोया 
था और चारो तरफ साय साथ की आवाज़ आ रही थी मानो रात अपनी गोद में 
नदी, पहाड, खेत, खलिहान और पौधो को समेटे लीरी सुना रही हो ।'/* 
“टह टहू टह्‌--यह टिमकी की आवाज़ है । 
ठन ठन ठन--यह्‌ थाली पीटी जा रही है । 
सुरंररंसंरंरं-की भर्राई जावाज जगली मैसो के सीग के वाजे से 
निकली ****** 
रे रे लो रे रेलो रे 
रेलो रे रे रेला रे ए ए ए।/* 
“साथ-साय और सत्र तरफ सन्नाटा । 
टरक टरक 55 तैरतैर 55 


गठर गठर 55 गट्ट गरद्ट 55 








धुर रुरु२४३5५५ 

सत्ताय अपने बच्चो को पीट रही है-- 
/बद पद पटू पर 55555 5 5 
ऊ$$55ऊ555ऊ555 
मरी ई ्ई रू र्ेः नन्वा'' पु न्रे्‌ 
ऐं:६६०६५६४5एऐ। 
पर्ट पर पट पट 55 5 $ ६ 

श्रमदान से बुआ खोदने का दृश्य अत्यत मामिक है * 





4. जगल के फू, पुष्ठ ६।॥ 
२. वही, पृष्ठ ८८ | 

३. वही, पुष्ठ ११०३ 

४, दही, पृष्ठ ५॥ 

१. बढ़ी, पृष्ठ ७० । 

६० वही, पृष्ठ ८२ ॥ 


२६६ हिंदी के आवलिक उपथास और उनकी टिल्प विधि 


छप्प छम छप्प 
खणप्प खप्प खप्प 
खिकक सिक्‍क खिक्‍क। 
री पेडगी जल्दी भर टोकनी । 
रे बमटा हसी उडाता है ? नाक ज़रा तिरदछी है तो क्या हुआ । 
हिहिईईई हाहाआओआओआ। 
आंय पैकी दामनी ला। 
वह है वह तरे पीछे आवबरा । 
उई555दइया | मरीर | * 
इस प्रकार के उदाहरण आचलिक उप यास की भाषा के प्रभावशाली रूप 
का उदधाटव करते है। ऐसे ही रूप तपित जी के दूसरे उप यास सरज किरन 
की छाह म॑ भी उपलब्ध होते है. यह भी गाडो के जीवन से सबधित है परतु 
इसमे भाषा का प्रयोग अत्यत सतकता पूवक किया गया है । चलती हुई हिंदी में 
आदिवासिया वी भाषा के टाब्द एवं मुहावरे कुशलतापूवक जड दिये गये हैं । 
आत्मक्या मक शती मे होन कारण उपयासकार के विजलेपण के लिए इसमे 
स्थान नद्ा था। अल सारे उपयास की भाषा एक ज॑ैस। है यद्यपि उसम जगल के 
फूल की गहराई नही है-- 
घर के सामने गेल म पहुंची तो कबरी भूरी और बिजरा जड रह थ। डडा 
उठाकर उनका भगडा मिटाया और उ ह थान के हवाले किया तब तक तापे 
लकडी या बोभ तेक्र घरआ गया था और आवान भी चूल्हे म सिर डाल 
दिया था। * 
ऐसी चलती हुई भाषा के साथ आचलिक वोली के रब्लो क अधिक विस्तृत्त 
प्रयोग भी है-- 
बाहर उद्दी तर्रने लगी। 
कालपी मेरे गाव से रण्ड कोम और चेतमा से दककणो कोस है। * 
वहा तो भुनसारे ही मुरगुल म महा खाकर चल देती थी। मरैया म पेज साथ 
देती तोचकौडा पत्थरचटा कजरा खटुआ और कचनार के पत्त ब्रियारी 
म। 
भाषा मे आचलिकता का पुल देने के लिए शब्टा के विक्ृत रूप भी प्रयुक्त 
किय मय है जमे--पिनसल इसकूल पारथनाँ गरव आदि। 





॥ बह प्रष्ठ १४१ । 

२ सरज करन की छाह पृष्ठ ८। 
३ वहा पष्ठ रद 

४ वही पष्ठ हे१ 


भाषा-शिल्प २६७ 


अनुभूति की गहराई के पुट वे कारण भाषा मे अनुपम सौन्दर्य तया काव्या- 
त्मकता का समावेश हो गया है--- 

“शौवन खिला फूल है, 'अलाक्न वा लेक्न डिडा सोमय--यौवन मे विपदा 
ही विपदा है। विपदा वे पहाड हमेशा सिर पर मडराते हैं, देह कसकती है, अपने 
आप काटती है, नागिन जे सी चाहे जब मचतती है कोई कहा तक इस पर काबू 
करे! जरा सी लगाम छूटी कि मन वा घोडा हवा हुआ, सवारको कहा पर पट- 
कता है, वह खुद नही जानता।/१ 

लोक-गीतो के प्रयोग स्थान-स्थान पर बडे स्वाभाविक हैं-- 

“परजा दुवारी हानी हानी, क्जरा री कोयला, 
बदरा छिपिस चाद अमरित वीर ला टोरला । * 
(हे दुलारी बेटी घीरे-धीरे सो जा, मैं कोयल से काजल छीन कर लाई हू । आज का 
चाद बादल में छिपा है। लेक्नि फिर भी बडे वीर उससे अमृत छीन कर लायेंग ) 
ध्वनि चित्रणों के साय लोक-पीत और अधिक खिल उठे हैं-- 
“ओ हो 55५ हाय रे हाय 
चुटुक चुटुक तुर चुटवी बाजे 
परित के कार 
आने गुस्मा में आवे, 
मही लग हो पार। हो हो हाय रे हाय 5 $ $ 5"३ 
ढोला की जावाज-- 
ढाग ढाग ढी ढो ढिन ढिन 
रे555हो हो 555 तो"*'रे **रे 
है555 है 5 है 55 
“तौरे हार ना ना दे तौरे हारे ना ना 5 558 
डमरू वाले ने हाथ नचाया-- 
डा डिगे डिग्या डिग्गा 
था धघिन्‍्न घिन्न घिन्‍ना 
डिगिर डिगिर डिग्य डिग्गा।”+ 


१ 'सूरज किरन की छाह,' पृष्ठ ७६३ 
२ वहीं, पृष्ठ 3७॥ 

३ वही, पृष्ठ २५ । 

४. वही, पृष्ठ १३२।॥ 

५. यही, पृष्ठ १३६ । 
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गोड जीवन पर आधारित होने वे उपरात भी रथ दे पहिये वी भाषा में 
आचलिक्ता वा अभाव है। न तो विश्लेषण को भाषा ही पुष्ट है और ने वात्तविाप 
की ही। आचलिय शब्द बही की भने ही आ गये हो परन्तु मुह वरो, लोको कवियों 
आदि का अभाव बहुत सटयता है। भाषा भावुकता के युट से भी रहित है। 

मोरभाज' मे भाषा का स्वाभाविदर रुप अगर प्रवट नहींहों पाया हैतो 
उसका वारण है उपस्यासवार यी डायरी शेती) भीलो से अधिप' महत्वपूर्ण 

चित्रकार सोम बन गया है। फिर भी भीलो वी लोव-भाषा का प्रधोग भीलों से 
संबंधित विवरणों म अवश्य ही गया है। जैसे-- 

“उसकी टापरी से लगा हुआ यणग्या था। वणग्या के पास था डागल्या। 
मुर्गों ने पर फड-फडायें तो नाथ्या का घ्यान उयर गया। उसने मुइल्या उठाकर 
डागल्या वी ओर फेंके हुए गाली दी ॥! 

वार्तालाप बहुत कम हैं। उनकी भाषा में भी भीलों वी बोली के भब्दी वा 
समावेश कही-हीं हो गया है। लोक-गीतो बे भी अधिकतर अनुवाद ही हैं। 
काब्यत्व एवं भावत्व वी भाषा वे उदाहरण भी अधिक महत्त्वपूर्ण नही है। क्या 
नकः पर भावुकता के स्वान पर गरभी रता की छाप अधिव गहरी है। 

“रेणु के दो उपन्यास मैला आचल' और परती परिवषा' विहार के पूणिया 
जिल से सवधित है, उनमे भाषा का एक्सा रूप ही प्राप्त होता है अत दोनों पर 
एक साथ विचार कर लगना उचित होगा। 'मला आचल' की भापा 'जगल वे 
फूल” की भाषा से इतनी ही भिन्‍न है कि उसमें अज्ञात शब्द कम और शब्दों वे 
कआचलिक रूप अधिव हैं-- 

"सतासी जी सरकारी आदमी है । खलासी जी यदि जाल पता दिश्वादे 
तो डाकंगाडी रक जाय। बाभ निपुत्तर का तुक्तान कर देते हैं। बुमार विज्ण 
भान, लौरिव और सुरगा सदात्रिज का गीत जानते है । उध बार सुराजी हल 
माल में सलासी जी ने लिप दिया “पैगन गाडी वे ज़मीदार वे लडवे ने रेल का लेन 
उखाड दिया है” बस फासी हा गई | हैकोठ ओर ननन्‍्दत तक फांसी बहाल रही। '* 

यह यद्यपि वात्तालाप लगता है पर है लेखक का क्थत--- 

“सचमुच प्यार डावटर का पुराना नौकर है । टेविल कुर्सी ठीक से लगा दिया 
है सीढी में ही लगी हुई गोल क्डी म॒ लाल मुनिया का कठौता बैठा दिया है । 
ढोल में कल लगा हुआ है। कत टीपने से पानी गिरमे लगता है'” खस्सी वक री 
की अतडी का भीतरी हिस्सा जैसा रोयादार होता है वैसा ही गम्ा है*'*अरे, 
कपडे धोने वाता नही, गमकौआ साबुन चाहिये ।/*रै 

4. 'मोरमाल पृष्ठ &॥ 

२. “मैंला आचल,/ पृष्ठ ७४ । 

३ वही, पृष्ठ ५०। 
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चार्त्तालाप की भाषा पर तो आचलिकता का सुन्दर पुट है। रामकिरपाल 
संघ स्वय महत्त्व प्राप्त करने के लिए अपना परिचय यो देता है-- 

“हुज्यूर, पत्रली को भलाय के वास्ते इतना दूर से कट उठाकर आया है और 
हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सकते। * हुजू र, सेवक का नाम राम- 
किरिपाल सिंघ वल्द गरीवनेवाज सिंघ, मोत्तफा, जात राजपूत, मोकाम गढ़ 
बुन्देल राजपुताना, हाल मोकाम मेरीगज 7 * 

बालदेव गोप नेता बन गया है-- 

* वियारे भाईयो, आप लोग जा आन्दोजन क्ये हैं, वह अच्छा नही। आपना 
कान देखे बिना कौणा बे पीछे दोडना अच्छा नही । आप लोग हिसावाद करने 
जा रहे थे। इमके लिए हमको अनसन करना होगा। भारथमाता का ग्राधीवी का 
यह रास्ता नहीं। 

जहा आचलिक पाता के आपमी वार्त्तालाप है वहा भाषा पूण रूपसे 
आचलिक हो गई है जैसाकि फूलिया की मा और रामजू की स्त्री वी इस लडाई 
में दिखाई देता है-- 

* भरे हा हा, बेटी वेटी केक्रो, घी ढारी करे मगरो चालनी कहे सुई से कि 
तेरी पैदी मे छेद | हाथ मे कगना चमका रही हो, खलासी को एक पुडिया सिन्‍्दूर 
नही जूडता है २?” 

“मुह सम्हाल वर बात कर नैगडी | बात विगड जायेगी। खलासी हमारा 
बहन बेटा है . अपने खास भतीजा तेतरा के साथ भागी तू और गाली देती है 
हमको ? सरम नही आती तुमको ! वे सरमी, वे लज्जी ! गुअर टोली के कलरू 
के साथ रात रात भर भैंस पर रसलील्ला करा थी सो कौन नहीं जानता है ? 
तू बात करेगी हमसे ?” 

“रे सिघवा की रखेली ! सिघवा के वगान का वरम्ब आम का स्वाद भूल 
गई ? तरपन्‍ना मे रात रात भर लुकाचोरी मैं ही सेलती थी रे ? कुरअसा बच्चा 
जब्र हुआ था, तो कुरअखा सिधवा से मूह देखोनी में वाद्दी मिली थी, सो कौन 

हीं जानता ।' रै 

इस वार्त्तालाप को मुहावरों एवं लोकोक्तिया के प्रयोग ने अत्यत प्रभावशाली 
बना दिया है। इस प्रकार के प्रयोग सामान्य भाषा में भी अत्यतत प्रभावोत्पादक 
हो जात हैं जैसे-- ग्राम पचायत में ऋगडे की यह चरम सीमा-- 

“वचा को लक्वा मार गया है सावुओ की हालत पराव है। पचो के ऊपर 
हवाईया उड ही रहैं। और सवो के वीच, कालीचरण हाथ मे दलील लेकर 

१ मैला आचल , पृष्ठ १२॥ 

२ वही, पृष्ठ २५। 

३ वही पृष्ठ ७७ । 





२७० हिंदी के आचविक उपयास और उनकी दिह्प विधि 


सिकन्‍नरचाह बादशाह की तरह खडा है। पलव मारते ही वया स कया हो गया ! 
जैसे रामलील्ला का धनूषजग हो गया। * 

आचलिव मुहावरें अपन आप म अत्यत आवपक हैं-- 

यादव टोली क जोगा ने वालदेव से माफी माग लो है--- वालदेव भाई 
हम लोग मू रस ठहरे और तुम गियानी । हम छूप वे बेंग है । ' 

भण्डारे वे सबंध म हिद्रनसिंघ के बेटे ने कहा--- बालदेव यदि इततजाम 
वार रहेगा तो महय साहब का भण्डारा भडुल होगा । है 

रामकिसन बाबू का अलवत रूप था। 

कान भरने के लिय सिंधजी कहते हैं. काम भुसुण्डी इसके कान म मतर पढ़ 
रहाहै । ५ 

ग्रामीण लोग जुलुम दब्द का मनमाना प्रयोग करते हैं यहा ने लोग 
सुख सवाद सुनकर भी कहते हैं- जुतुम वात ' जुलुभ हसी जुलुम सुसी | ५६ 

शब्दों के आचु लिक रूप मैविल प्रवृत्ति के अनुसार ही बने है--मिलटरी 
मतेटरी है जल जेहल अस्पताल इसपिताल स्कूल इस्कूल पढा लिखा 
एबी सी डी पास और इन्कोलास जिन्दाबाध खरमसी ब्रीच ही नही व्यक्ति 
वाचक सधाए भी आघलिक हा गई है--रामलगीना बाबू लोविनलाल राम 
किरिपाल सिंघ शिव "कक्र सिंघ रामपियरियां आदि। यहा वाद विवाद 
'बतबुट्टी है और सगाई 'चुमौना आदोजन हूलमात्र है औरटोटका तुक्तान । 
लोगा की आदत उपसग लगाकर बोलने की है--कर क्चहरी खर-खजाना 
जर जमीन पर पचायत वर बरात मर महाजन । ५ 

भाषा मे काथ्यत्व एव भावत्व के भी सु दर उदाहरण इस उप यास म प्राप्त 
हो जाते है-- 

चत की गोघली म अपनी सारी तेजी खोकर मुरज ने श्याम सलोनी सध्या 

के आचल म्‌ अपना मुह छिपा लिया था। दूर तक फंली हुई ताडो की पक्तिया 
कुछ मटमैली कुछ सिदूरी-सी पृष्ठ भूमि मे गदन ऊची करके सूरज को अतल 
गहराई म डूबते हुए देख रही थी। * 





१ मैला आचल पृष्ठ १२२१ 
२ वही पप्ठ १८॥ 

३ वही पष्ठ रेड । 

४ चही पप्ठ ४४॥ 

५ वही पष्ठ ५१। 

६ वहों पच्ठ २८५॥ 

७ वही पष्ठ ११३॥ 

८ बहू पृष्ठ १६०॥ 


भाषा-शिल्प २७१ 


“गुलमुहर के लाल-लाल फूल बुभ गये और अमलतास की पीली ओढनी न 
जाने कब सरक कर गिर पडी। क्स्तु योजन-गघा अब भी पागल बना रही है।/* 
आपा का यह दूसरा रूप परती परिकथा मे अधिक आकर्षक बन पडा है। 
उपन्यास के प्रारभ मे ही धरती के रूप पर यह प्रयोगवादी कविता ही तो है-- 
“घूसर वी रान, अन्तहीन प्रान्तर'** 
पतिता भूमि, परती जमीन--बन्ध्या घरती'** 
धरती नही धरती बी लाश जिस पर कफन को तरह फैलो हुई हैं 
बालू चरो की पवितया । * 
मिसेज रोजउड और ताजमनी से सबधित अनेक विवरण काव्य कान्सा 
आनद देते हैं। भावत्व की गहराई से निकला हुआ यह भाषा का रूप अत्यत 
प्रभावशाली है--- 
“और एक सहस्त राकस धरती पर दात मारते हैं--खच्च(क्‌ 
ढाक्‌'*'ढवकर"' ढाक” ढवकर' * 
कोड भैर्र--र--आ--हे ! फोड भैर्र आ--ह ! 
भरी राती में खोदाय, पनिया छह-छहू, छहाय 
नदिया दे वो बहाय--य- ये 
हेय आख मारे | 
हो ये दात मार--रे--ए--ए * खच्चाक्‌ 
खट्टक | ढाव ” ढक्कर, ढाक--ढेवकर''* 
कुह क्‌ बका, कुह कु का | /!रे 
इस प्रकार के प्रयोगों से साधारण वोलचाल की भाषा में लोक-रग उभरे 
हैं। भाषा स्वाभाविक है, वह यदि साहित्यिक नहीं तो असाहित्यिक भो नही 
है। “सर्वत्र भाषा मे सौष्ठव है और अपनी परिनिष्ठा से स्वलित वह नही हुई। 
गद्य की भाषा का यह परिष्कार है, उसकी शवित का विस्तार है" जन-भाषा 
के प्रयोग मे यह प्रेमचन्द से आगे का चरण है। * 'परती परिकथा' को भावों के 
अनुकूल भाषा को देखकर यह स्वीकार करना पड़ेगा वी मिथिला की भूमि गद्य 
मे भी विद्यापति उत्पन्न कर सकती है। एक प्रादेशिक भाषा के शब्दों में इतनी 
सामर्थ्य भर देना रेणू' का ही काम था। 
नागार्जुन का “वरुण के बेटे', 'मैला आचल' और “परती परिकया' के समान 
भावुकता से परिपूर्ण नही परन्तु भापा के आचलिक रूप उसमे भी कुशलता से 
१ 'मैला आचल', पृष्ठ १९१ 
२ 'परती परिकथा, पुष्ठ €। 
३ वहीं, पृष्ठ १६० | 
४५ श्री धनजय वर्मा, 'परती परिकया एक स्वतत्र क्लाइति' (आलोचना ५७) पृष्ठ दश। 


र्जर्‌ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनवी शिल्प-विधि 


प्रवट हुए हैं । गरोसर में महा जाल डाले जाने वा यह विवरण लेसक ने इस प्रवार 
दिया हैं+- 

“महाजाल दक्सिन थी तरफ से विनारे-विनारे फैला दिया गया है। बीच 
भे दो डोदिपा,पाच घट-नई बेले वे आठ-दस थभ्त हेला दिये गये। महाजाल या 
एब छोर पूर्व को ओर था, दूसरा छोर पश्चिम वी ओर ।*“'नीचे सोहे वी 
गोटिया उगे पानी के अन्दर तले से लगाएं हुए थी और तूवियों वा दवाव ऊपर 
टाने हुए था 7१ 

और यह हूँ मछलियों वा विवरण-- 

“लाल-लाल मुह वाले रेहू अपनी रपहली और सुरमई छिउकों मे पूथ ही 
फ्व रहे ये ।"*गोव-मोल सुला-खुला मुसडा ऐसा लगता प्रि पट तर खोली ही 
खोली होगी। इन्द्र-यनुपी सूरत एक-एवं बेहद नुरीली मूछें और लम्नी छरहरी 
डोल की अपनी सूविय से युआरी मछलिया सवको आव्धित वर रही थी। मद- 
मैली चिकती मूरतवाले भाकुरों को शान निशानी ही थी। चित्रनी चरटी-- 
रुपहली मोदनी पर तो निगाहे टिक ती ही नही थी। भुप्ता का भी यही हाल था। 
नैनी रेहू का ही रागा लगता था * । !* 

मधुरी के गौने वे समय मधुरी कीमा क' मुह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द 
निकले-- 

“और हमारी सोन-छडी को जो सराहती, वहू इस धरती पर नही रही। 
चली गई है सरगउली हाटद--ससुर हैँ तो बुढवा, ताडी पीवर धुत वना रहता हू 
बहिना, फिफ्िर के मारे पलकों से नीद उड गई है हमारी ।' * 

इसी प्रकार भा अपनी बहू की प्रशसा इन शब्श में बरती हँ-- 

“बहू तो हमारे घर ऐसी आई है बहिना कि तु से बधा उताऊ। बडी लछम- 
निया है बहिना, बोलती हैँ तो टहनी हिलती है ओर हर्रसगार भरते हैं । मुस्काती 
हैँ तो चानन का लेया लगाती है * ॥/६ 

यहा 'बहिना', 'बुढव्रा', 'सोत-छड्ी', आदि शब्द ध्यान देते योग्य है। कही- 
कही चलती भाषा में एक-दो शब्द रखकर आचलिकता वा समावेश कर दिया 
गया है जैमे सद्य" प्रयूता के लिये 'चिकाउर' शब्द-- 

“और कह विकाउर बेबारी कासरेड, मैं आय लगा दूगा स्टेशन में (१ 

“टोह लेकर मालूम विया तो किनारी की लोहे वाली भारी-मारी गोडियो 





“वद्ण के बेटे', पृष्ठ ६४। 
बही, पृष्ठ उ्‌र। 
वही , पृष्ठ ४६। 
बही, पृष्ठ ४६ ॥ 


ब्द्‌ बा खत न 


भाषा-शिल्प २७३ 


में दो को ढोके को दतुर सोडर में फता पाया ।/] 

मछुआ जीवन मे भ्रयुवत होने वाले अनेव शब्द स्थान-स्थान पर बिखरे पड़े 
हुँ---दहनाल, सरक्यां, फाडी, सरैला, टापी, गरचुन्नी, इच्चा, अन्हई, मुगरी 
आदि। 

यथार्थ जीवन की चित्रित करते हुए भी बई स्थानों पर नागाजुनका 
कवि प्रवट हो जाता है--- 

“काले पास की दशमी तिथि का अघूरा पिल-पिला चाद निकल आया था। 
तारे अब भी ढीठ बने हुए थे । अपनी-अपनी शान मे चमक रहे थे। गरोखर की 
हल्की-हल्की पतली-पतली भाप उठकर पूस वे उन बुहासों को घना बना रही 
थी ।/!९ 

“धौली तेरस वी गाडी-दूधिया चादनी विसुनभोग की घनी छतनार डालो 
बे तले आ नहीं पा रही थी डित्तु अपनी दमक्ती परछाईं से अंधकार की गहन 
माालिमा पर हल्की-हल्की सी पोची वह अवश्य फेर रही थी।”"* 
मछली पकडने की क्रिया को उपन्यासकार ने शब्दों मे बाघ दिया है-- 

“कितनी हुईं कुल ? 

**'पन्द्रह और सात । 

फिर थूव फेंकने वी आवाज़, पिच्च 

फिर जाल फेंकने की तैयारी****** 

माटी आवाज़, घब्ब ! 

पानी में मानो लोदा गरिरा"** 

वुल थुल बुल बुल बुल बुल बृुलुब बुब बुब, 
बुलवुले उनकी बुडबुदहुट $ 


भोला ने विजली की फुर्ती से बाह धुमाई, मूठ खोलकर जाल पानी मे 

फेंक दिया-- 

2227/2 कक ॥ 8 क | हैं 

"सागर लहरें और मनुष्य' मे भी मछनीमारों का जीवन चित्रित किया गया 

है परन्तु उसके मथलीमार मराठी-गुजराती भाषी क्षेत्र के निवासी हैं अत उनकी 
भाषा पर दोनो का प्रभाव दिखाई देता है। यह वात वार्तालाप में अधिक प्रभाव- 
श्ञात्री ढग से उपस्थित हुई है। लेखक के विश्लेषण की भाषा सामान्य हिन्दी ही 
4बहण के बेट', पृष्ठ ६ । 
वही, पृष्ठ ७ । 
वही, पुष्ठ ५१ १ 
वह्दी, पुष्ठ ४ । 
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र्७४ हन्‍दी के आंच लिक उपन्यास और उनशोे शिल्प-विधि 


है। पांत्रो वी भाषा भी हिन्दी है परन्तु मराठी-गुमराती से प्रभाविन-- 
/“'मंग ।" उत्मुकया से आर्थे नचाती बच्ची ने पूछा । 
“मग क्या, मर गया होयेंगा साला ।/ 
"और पुलिस में जायेंगा तो ?” जैसे डर गई हो । 
“हम दादागी री निराला, साला बूम मारता था ।' 

मछुओ वी यह बात-चीत भी बड़ी स्व्राभाविर् है-- 
“प्रज़ेदार है तो तूई करते “"-एक मे खार कर हसते हुए बहा । 
“माहीम बे मछुआ वे धर नही रहा, मग कौन के साथ रहने वा ?” 
“औरत वू आदमी मामताय । 
“और आदमी कू बाई।' ९ 

इस प्रशार मग, दादागी री, बूम मारना, बाई आदि वे साथ मछतीमारो बी 
भाषा ने घब्दों का भी मिश्रण हो मया टै--तो फान, हडरम्प, ताडेल, होडी आदि । 

इस यथार्थवादी भाषा म बाव्य वे! उपादाना का भी समन्‍्वय स्थान-स्थान 
पर हो गया है-- 

"* पूनों की रात। आकाश से दूध वी धार बरस रही थी। धरती का 
बोना-कोना हस रहा था | ममुद्र की सतह पर जहा तक निगाह जानी मोतियों वा 
चूरा विछा था। लहरा वी आयाश चूमनेवालो ऊची दीवारा दे विनारो पर 
फेनों वी गोट लगी दीस पड़ती थी। अभिमान वो तरह सहरें ऊची से ऊची उठ 
रही थी। सारा समुद्र एक महान सिलाडी वे उल्लास उम्गसे उत्तरग हो रहा 
था।' रे 

“उस सप्रय पश्चिम के समुद्र की छाती पर अपनी क्रिनो का बिस्तर बिछाये 
सूर्य लेटने जा रहा था। सोने वे इस अस्तर वो उठती लहरो के जिनारे कही उन्हें 
दूध सा सफेद बना रह थे, कही नीली और हरी चादर पर गल्म-सितारे की 
सुनहली और रूपहली गोट जड रहे थे । * 

समुद्र एवं तूफान के वर्णन लेसव की भाषा, सामान्य हिन्दी, म ही हैं। उनमे 
'परती परिकथा' की भाषा वी सी कला नही है परन्तु प्रभावोत्यादकता उतनी ही 
है। मछुओं की अपनी भाषा उनके वार्त्तालाप तथा लोक-गीता में उद्घादित हुई 
है। यह है लोक-गीत का रूप-- 

“हाय हाय हाली सेला तू जायगो 
हाय हाय होली उतारू जायगो । 





“सायर लहरें और मनुष्य”, पृष्ठ ६७। 
“सागर लहरें और मनुष्य” पृष्ठ ५७१ 
वही, पृष्ठ रे । 
वहीं पृष्ठ ८। 
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भाषा-शिल्प २७५ 


बालाचा वाल कट फेउनी जाये 
वारा महिन्याची मामी हौलू बाई*"।/१ 

'कय तक पुकारू' आत्मक्थात्मक उपन्यास है इस कारण इसमे लेसक की 
भाषा और पात्रों वी भाषा में अतर वरना सरल काम नही । लेखक तो बीच में 
आ ही नही सकता । फिर भी विवरण औ र वात्तालाप की भाषा मे अतर दिखाई 
देता है। विवरणो में भाषा का सामान्य रूप ही मिलता है केवल शब्दों के कुछ 
विकृत रूप उसे सामान्य हिन्दी से भिसन कर देते हैं जैसे-- 

“गाव वाहर के धूरे मे कोई सूहर घूम रहा था और दूर पुरविनी वाले बाबा 
जी वे मदिर में दिया जल रहा था।/२ 

परन्तु वार्त्तालाप की भाषा में जन-भाषा का अत्यत स्वाभाविक तथा प्रभाव- 
शाली रूप व्यवत हुआ है-- 

“अरे बारे | “उसने कहा” तू तो अकल का वडा मटठा है। कल भोपड़े में 
रहके राजा या सतखण्डा कुआ देखकर क्हेगा वि यह कैसा बनाया गया होगा ? 
ओ दारी ! एक कोरिन ने कया था, लगता है महल के बीच में कुआ ऊपर से 
उतरा होगा । “वह ह॒सी ' भला वता, राजा के लिये कुछ मुस्किल है।'/* 

भाषा में कह्दी-क्ही भावुफ॒ता अपनी चरम सीमा पर पहुच जाती है और 
उपन्धासकार गद्य गीत लिखने लगता है-- 

“वे नेश्र नही रहे थे। वह समुद्रो की अतिम रोर थी, जिसने क्षितिज पर 
'उठते हुए अरुण का अभिनन्दन किया था। वह वनान्‍तो की ऋूम नही थी । महकते 
हुए वमत को आज वानन ने दोनो हाथ खोलकर उतर आने का आवाहन दिया 
था। वह महागिरियो का अभिमान नहीं था, हिम-शूगों का किरणों के तप से 
पिघलने के पहिले, रस बनते वे पहिले का जीवन-सच रण था।”४ 

इस उपन्यास वी आचलिवता प्रमुख रूप से कथा, चरित्र चितण एवं जीवन- 
चिनण में है। भाषा के सबध में उपन्यासकार अत्यत उदार रहा है इसी कारण 
नटो की बोली, मुहावरों, लोक-क्थाओ आदि की सयोजना उसने नही की है । 
लोक-गीतो तक के अनुवाद कर दिये गये हैं। आचलिक भाषा की दृष्टि से इस 

कारण कुछ दुर्बलता आ जाती है फिर भी नटो की बोली की प्रकृति एवं शब्दो 
का स्थान-स्थान पर समावेश हो गया है जिससे स्वाभाविकता बनी रहती है । 

श्री रागेयराघव का 'काका' मथुरा नगरी से संबंधित उपन्यास है जहा की 
भाषा ब्ज-भाषा है। ब्रज-भाषा वे सवध मे सबसे वडी कठिनाई यह है, कि वह 





१ “सायर लहरें कौर मनुष्य, पृष्ठ २२२॥ 
२ “क्व तक पुकारू', पृष्ठ ४९ | 

३« वही, पृष्ठ ११४। 

४ वही, पृष्ठ ६३॥ 


२७६ हिंदी वे आचलिक उपयास और उनकी लिल्प विधि 


इतनी समृद्ध है इतनी साहित्यिक है और इतनी जानी पहिचानी है कि उसे लोक 
भाषा कहता रुचता नही । सामायत यमुना मथुरा वदावन मवखन मिश्री 
कृष्ण कहैया और सूर के पट साहित्यिकता का निर्माण करते हैं परतु इस 
उपयास में लखक ने इनका प्रयोग आचलिकता के निर्माण के लिये किया है। 
लेखक की स्वय की विश्तषण की भाषा तो सामाय हिंदी ही है पर तु ब्रज 
भाषा का कही हल्का रग है और कही गहरा। एक ओर विगदिया और रामघुन 
वा वार्त्तालाप है जिसमे यदा कदा ही ब्रजभाषा के "ब्द आते हैं--- 

बहुत मस्ता गए हो तुम । उठो चलो मेरे साथ । 

कहा ? रामधुन ने पूछा। 

जहा मैं चलती हू 

तो भी ? 

अच्छा तो लाला को डर भी है ? मैं तम्हे भगा ले जाऊग्री। ऐमे तो 

बड मलूक हैं न ? 


छोडदी होती । और वह काता जो अभी हिए म गस रही है ? मुझ 
से बनने हो ? लाला म तुम्हारी नस नस जानती हू ॥ 
दूसरी ओर काका और परमसुख की यह बात चीत है-- 
“काका परमसुख ने पानी के घाहर गदन निकाल कर कहा-- अब की 
पू-यौ को गोरधन परिवम्मा मे चिरजी को अचानक सौ का लोट मित्रा। भाग 


जागे तो ऐसे । 
पर काका ने उत्तर दिया-- मने म सरधा न सही पर उस कारे ने तो उसे 


ठीये से लगा दिया 75 


परमसुख ने कहा-- काका कहा चले ? 
भइया नेक घर जाना है। 


काम धध का दिन पडा है काका। अब जिजमान के दुरकया क्से पचगे 
जो जमुना मया की धार म नही लोदोगे। * 
सूर के पता के अटा क्रो कही अत्यत स्वाभाविक रूप म उपयास म आये है-- 
काका के बहलाने से ग्रिरिधर जब अपने घर से घुस गया तो काका ने 
पुकारा-- 
4 काका पष्ठ १५३ १५४॥ 


२ वद्ों पष्ठ३।॥ 
3 उनी पतच्छ ४ । 
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व्राघे राधे नन्न्न्न 
प्पौरी में पगु चिल्ताया--भैया राधे राधे--क्या कही है--हाय हाय 
मधुबन तुम कस रहते हरे “अरे तुम क्यो हरे रहते हो में या ४ 





काका ने कहा “हा भैया यही हूं ) यही तो कहती है कि ठाड़े क्यो न जरे । 
हा हा, उसके विना विसे चेन है”* किसे चैन है” माया अपार है, तेरी माया 
अपरम्पार है “राधे राबे “१ 

ब्रज-मापा की साहित्यिकता ने लेखक की सामान्य हिन्दी से मिलकर 
हिन्दीत्व को अक्षुण्ण रखते हुए भी उसमें अपनी माधुरी का पु दे दिया है । सबसे 
अधिक तो पात्रों की भावुकता के साथ भाषा की माघु री का इतना सुन्दर समस्वय 
हो गया है कि सम्पूर्ण उपन्यास एक अजीब-सी मघुरिमा से परिप्लावित 
दीखता है । 

लोक परलोक' में भाषा के वे अनेक रूप नही दिखाई देते जो 'मैला आचल' 
अयवा 'परती परिकथा' की विशेषता है । यहा भाषा के प्रमुख दो ही रूप दिखाई 
देते हैं---सामान्य हिन्दी और ब्रज-भाषा। प्रवाहयूर्ण सरल हिन्दी का प्रयोग लेखक 
से विश्लेषण के लिए किया है, आचलिक पान भी उसी का प्रयोग करने हैं। 
केबल ब्राह्मण एव पण्डे ब्रज-भापा का प्रयोग करते है। विश्तेषण की भाषा 
सामान्य प्रवाहपूर्ण हिन्दी है परन्तु वार्त्तालाप में देशज शब्दों के मिश्रण से उसका 
अत्यत सशक्त रूप प्रकट हुआ है--+ 

“आखो में घूल भोक्‍ते है साले | यात्रियो का माल चरते हैं सो ऊपर से। 
उनकी औरतों को पूरते है सो घाते भे। जैसे सारे सुख इन वमटो के लिए हैं ? 
अब से हर ठाकुर की पत्तल लगा करेगी*“'ये साले माल चरें और हम टुकुर-टुकुर 
देखते रहे ?”* 

ब्राह्मणों का इससे विरोध है--- 

“स्रिरफ याई गाम में ठाकुरन कू देवी को चढायो लेत देखो है, तुम जानो 
ठाकुर जि तो बामनन को काम है।" 

“बामन क्या साले दूसरी जगह से पैदा होते हैं, और ठाढुर दूसरी जगह से, 
क्‍या फरक है हममे तुममे ? ” ३ 

दुर्गासिह ब्राह्मणो की भाषा का वडा स्वाभाविक रूप उद्धाटित करता 

“जामे बुरी बात काये, नाय वा वे दतूट्द्वा, गजे, हम तो साप कैते । काऊ 

१ 'कादा', पृष्ठ २६। 

२ “लोक परलोक', पृष्ठ १२।॥ 

३. वही, पृष्ठ १३३॥ 
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भली लगे चाहे बुरी। तुमईं देखो तुम्हारी खपरा सौ मो नायें* ** “हम पै नाय होति 
काऊ बाप-फाप की इच्ष्नत, हम नाय माने वाऊ सारे कू ।!१ 
इस प्रकार आचलिकता भाषा में उतनी मुखर नही जितनी कथानक, पान 
निरूपण एव शैली मे है। 
श्री नागाजुन के उपन्यास “रतिनाथ की चाची', 'बलचनमा', 'बाबां बटेसर 
नाथ” और “नई पीध', मिथिला के जन जीवन पर आधारित हैं अत उनकी 
भाषा पर मैथिल का प्रभाव स्पप्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। विवरण एवं 
विश्लेषण वी भाषा आचलिक रूपा के प्रयोग से स्वाभाविक बन जाती है-- 
“खोखा पण्डित ने मिर्जई पहन, माथे पर पगडी डालकर दूसरे दिन अनुगुत्ते 
इसटीसन का रास्ता पकडा था ।/”९ 
“तार सराय म धकर वावा ने इक्क्रा ठीक किया । इकक्‍्केवान ने उस पर वास 
की दो कैनी लगाकर ऊपर से तम्बुआ वनाया . /! रै 
“इस ओसारे परछ महीने का चिलका गला फाड-फाड कर मर जाय तो 
उस ओसारे पर बैठी चिल्काउर को पता न चलेगा** 7४ 
“हिल्ती-डुलती गाडी में ऐसा लग रहा था कि मलिकाइन के कलम बागम 
मचकी भूल रहाहू। नीचे पैर के बिल्कुल नीचे रेल के पहिये हडाक्‌-हुडाक कर 
रहे थे। जुडे हुए डब्बे ढव्वर ढब्बर वोल रहे थ। ऐंजन कज्क कानी, भज्क वाली 
करती चली जा रही थी।” 
शैली की विशिष्टता क कारण इन उपन्यासो में बार्तालाप के लिए पर्याप्त 
स्थान नही था फिर भी जो वात्तलाप हैं वे मैथिल से प्रभावित है-- 
“खोखा पडित वी नतनी का ब्याह हो रहा है। 
--कहा का लडका है ?ै 
लड़का ! हि हिं हि. लडका।! 
“+डूठ पीपच की गाठ उठा लाया है पण्डित । 
+>भग। 
--अ दुर जौ सच कहती हू तेरी वसम 
+-खतिया भर रुपया ग्रिताया है पण्डित ने ) 
+-भगे मइया ! एको गो दात नही होगा उत्तके”* 





१. “लोक परलोक , पृष्ठ ३९।॥ 

२ “नई पोध*, पृष्ठ १४। 

३. “रतिनाप की चाची”, पृष्ठ ६३। 
है. बिलेचनमा', पृष्ठ ४१॥ 

४० बही, पृष्ठ ४५॥ 


भाषा शिल्प २७६ 


“-जुढवा भारी मातबर है।”* 

नागार्जुन का कवि विवरणा मे कुशलता से अभिव्यकंत हुआ है। ऐसे स्थानों 
पर भाषा भपेक्षाकृत परिमाजित हो जाती है-- 

“आगे खेतो में धान के हरे-हरे पौधे लहरा रहे थे । उनसे परे आमो की 
नौल-निबिड कुज थे। उनसे भी परे सुदूर उत्तरी आकाश में हिमालय की घंवल- 
धूमिल चोटिया थी जो उगते हुए सूरज की पीली क्रिरणो से उदभासित होकर 
स्वर्ण-शुग सी लग रही थी।/* 

“अजोरिया की तेरस, रात की दुपहरी । गाव भर, खेत बाग, बड-पीपल, 
ताड, सब भका भक सब धुले हुए, सभी उजले थका-थका के वेसुध पडी धरती 
पर चन्दरमा भर भर सूप दूध उभिन रहे थे ।! रै 

नागार्जुन के उपन्यासो का जीवन समस्याओ से बो भिल है। उनकी प्रवृत्ति 
में लोक गीतों तथा लोक-ध्वनियो वे चित्रण के लिए स्थान नहीं था। इसीलिए 
उनके प्रयोग उपन्यासो मे नही के बरावर है। 

आचलिक उपन्यासो के अतर्गंत परिणणित क्ये जाने घाले उपन्यासो मे ऐसे 

उपन्यास भी कम नहीं है जो कुछ ही तत्ता में आचलिकता का समावेश होने वे 
कारण आचलिक मान लिये जाते हैं। ऐसे उपन्यास मे भापा का तत्व आचलिक 
होता ही है। यही नही, कभी-कभी तो केवल इसी एक ठत्त्व के कारण उपन्यास 
को आचलिक मान लिया जाता है भले हो उसके अन्य सभी तत्त्त अनाचलिक ही 
क्‍यों न हा। ऐसे उपन्‍्यामी मे प्रमुख हैं 'लोहे के पखव , 'गगा मैया', 'मुबतावती' 
आदि | परन्तु ऐमे उपन्यास अधिक हैं जिनमे भाषा-तत्त्व वे अतिरिवत एक-दो 
ओर तत्त्व भी प्रवान हो गये है जैसे 'पानी क प्राची र', 'भारित्यना य' , 'नदी फिर 
बह चली', 'होलदार', 'चिट्ठी रसेन', (लोक लाज खोई'। पहिल इन दुपरे प्रकार 
के उपन्यासों की भापा पर विचार कर लेना अधिक उपयुक्त होगा । 

"पानी के श्राचीर' में सामान्यत साहित्यिक हिन्दी का ही प्रयोग हुआ है 
परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक रग देने के लिए पूरवी के शब्दों एव मुहावरों का 
विस्तृत प्रयोग भी स्थान-स्थान पर प्र।प्त हो जाता है--- 

“फाग की मस्ती उतरी नही कि चेत की मादक गध प्राणा से फट पडी ।*** 
पाकड में दूसे आ गए हैं जो कही-कही लाल-लाल कोमल हथेलियो की तरह पसर 
गए हैं। आम्र-मजरियो की गध ककाकक उड रही है ।' * 

इसी प्रकार आचलिक मुहावरे भी वडे प्रभावश्ञाली है। परन्तु भाषा का 


ककेलपत-नननन>9+-_+-+ 3 
१ “नई पौध), पृष्ठ ३२। 
२६ “रतिनाथ को चाचोः, पृष्ठ ११५४ 
है वलचनमा', पृष्ठ २१७१ 
४. “पानी के ब्वाचोर', पृष्ठ २२। 


२८० हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि 


अत्यत स्वाभाविक रूप वारत्तलापो मे व्यक्त हुआ है--- 
“कौन है तू ?” 
“गडही में क चुरइत हुई चुरईल।” 
“तू कैसे आयी २” 
“सेनुरे मे दिहलसि रे सेनुरे मे ।” 
"कौन दिहलसि ?” 
'ऊउडउऊ ऊ!।!१ 

कही-कही यह भाषा इतनी क्लिप्ट हो गई है कि उपन्याप्तकार को उसके 
अनुवाद सरल हिन्दी मे देने की आवश्यकता स्वय अनुभव हुई । मेले में भूत-प्रेत 
से प्रभावित एक स्त्री अपना परिचय दे रही है-- 

* हम एक्र सवत्ति हुई रे, हम आपन प्राच बरसि के लडका ले ले रत बन में 
घुमत बाटी (आ इ हमरे मरदे के साथ मउज करति बा । एकर दूध पिया के हम 
लडका जियावत बाटी, एके हम नाही छोडब रे नाही छोडब ।' * 

रग्यू बाबा और बैनी कावा के मज़ेदार वाक्‌-युद्ध, जिन्हे गाव के लडके 
“चत्यू-चिटर पिटर' या तनी देखल--जे बासे का युद्धर भी कहते हैं आचलिक 
भाषा का सुन्दर रूप उद्घाटित करते हैं। 

वातावरण के चित्रो मे भाषा का कलाल्‍्मक रूप निखरा है और चित्रणा म 
प्रभावशाली । उदाहरणाथ वाढ का यह दृश्य शब्दो एव ध्वनि के माध्यम से जल- 
प्रकोप का सुन्दर चित्र उपस्थित करता है-- 

“घुर-घुर, घुर-घुर पानी की धार गडही मे गिर रही है। गडही और खेत 
देखते-देसते एक हो गय | गाव के चारा ओर पानी ही पानी। आदिगत सफेद- 


सफेद फेन फैतता जा रहा है-- 
ह--ह--ह-हास"” हा-ह--हं-३--हास भेडिया उछल रही है। तेज 





न 
पुरवा हुहुकार रही है। ऊपर पानी बरस रहा है। और वाढ की ऊची तरगे ह्‌ 


हास ह॒ह हास कर रही हैं. ।ई 
काली माई के थान पर रहस्य-रोमाच और अन्य-विश्वास का अमीब सा 
वातावरण है-- 
“मम भम भम भम 
डिम डिडिक डिडिक 
भम भम कम भम 


“पानी के प्राचीर , पृष्ठ ३७॥ 
वही, पृष्ठ ३५ । 
बही, पृष्ठ ५९ । 

« वही, पृष्ठ १३४५॥ 
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आ*' देवी दरसनवा वे जाव'ह 
लोब-गीतो वी सयोजना आचलिक भापा के मधुर रूप को ही अभिव्यव॒तत 
करती है-- 
सेजिया से सैया रूसि गइयें हो कइलरि 
तोरी मीठी वोलिया 





होत भिनसरवा में अगिया वो 
अवर वटइवो धन निविया हो राम ।”* 

“नदी फिर बह चली ' मे भी पूर्वी उत्तर-प्रदेश वे लोक-जीवन के चित्र हैं 
परन्तु आवलिव भाषा अपेक्षाइत अधिक सरल है क्योकि लेखक ने पूरवी के शब्दों 
को ही ग्रहण क्या है उसवी रचना एवं उसवे व्याकरण को नही । लेसक ने 
हराजी गाव के सपध मे लिखा है-- 

“ग्रेहू की कटनी सत्म हा चुकी थी। हर साल की तरह गाव ये बगीचे मे 
कई खलिहानें वन गई थी। पोरसा, दो पोरसा की ऊचाई तक गेहू के बोके सजा- 
कर रसे थे। क्सी पी खलिहान में दउनी शुरू हो गई थी, कमी की खलिहान में 
भौमउनी । इधर मालिक वे घर लडवी की शादी ठनी थी, उधर परबवतिया बी 
मा वी देह भारी ।/* 

विवरणों की ऐसी भाषा के समान ही वात्तालाप की भाषा भी आच 
लिकता वा सुन्दर पुद लिये हुए है-- 

“ राम कहो भईया खइनी तो ऐसी है कि दस एप ही खिलली मे कठ जलने 
लगा।” महतो बोला । 

“मानपुर में भी एक ही दुकान है, जहा यह्‌ सइनी मिलती है ।”” 

“कहा, वही मियवा की दुजान न? 

“बस, बस समभ तो गये | तमाऊू भी रबता है, नारियर नरचा भी रखता 

है।४ 

इसी प्रकार मुहावरा और लोकोवितयो का भी अच्छा प्रयोग हुआ है--+ 

/एक तो तू रुपया लेकर भागी, उल्दे मुझे तुलनी तामा उठाने के लिए कहती 
हो ? छि छि तुम्हे तो चुदआ भर पानो मे दूव मरना चाहिये ।/५ 

“दिमाग में पिलुआ काटने लगा, तो दस रुपए हथिया कर भागी। तुम्ह तो 


प्‌ "पानी के प्राचीर', पृष्ट ३५॥ 
२ वही, पृष्ठ २२१ 

३, “नदी फिर वह चली”, पृष्ठ ७ 3 
3, बही, पुष्ठ ६१॥ 

४ दही, पृष्ठ ८३ | 


श्पर्‌ हेन्‍दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


मुह में कालिस पोतवर एवं कोने में बैठना चाहिए'* बाप-दादे का नाम हसा 
रही हो ।!१ 
“अपने द एवाजे पर बुत्ता भी बरियार होता है! ॥! * 
“भव मैं तुम्हारे दरवाजे को सात भाड, मारती हू । अब सुगिया तुम्हारे घर 
पर भाव ने भी नही जायेगी"! ३ 
“डीक कहा है, वड जात वितिअवले, भा छोट जात लतिअवले * ॥ ४ 
भावात्मक अद्य इस उपन्यास में प्रभावश्ञाली नहीं है।यह क्थावस्तु वी 
प्रकृति का आग्रह भी था क्योवि वह भौतिवः सधर्ष पर ही आधारित है। फिर 
भी लोक-गीत एवं लोक-उत्सवो का समावेश है। घान-रोपनियों बे गीत आच- 
लिक्ता का सुन्दर रुप प्रकट करते है ।५ 
लगभग ऐसी ही स्थिति 'लोक लाज खोई” की भी है। इस उपन्यास को 
आचलिक्ता प्रदान व रने में इसवे भाषा-तत्त्व का प्रमुस्त हाथ है। इस तत्त्व वी 
यहा विश्विष्टता यह है कि इसमे आचलिक भाषा वे हल्ते एवं गहरे रूप ही 
दिखाई देते हैं, कलाकार बी भाषा अथवा भावात्मक एवं आलकारिक भाषा वा 
रूप इसमे प्राप्त नही होता। विश्लेषण की भाषा में आचजिबता का पुट हल्का 
है परन्तु उसका रूप अत्यत स्वाभाविक है। एक-दो उदाहरण उपन्यासकार की 
भाषा की गहन जानकारी के उदाहरण वे रूप मे पर्याप्त होगे-- 
“एक साल दसई की बारी मे जेठऊ कावरि सूव फ्ली थी । ६ 
“आखिर उनकी निगाह जब अगनावाली ओसरिया की छान्‍्ह की ओर गई 
तो देसा सामने छूरी खोसी थी । कवरी विटिया गाव गोहार इसी को कहते है | 
ऐन चूल्हे बे. ऊपर थी और भौजी कोन-आतर सब छान आयी । ५ 
“नाम लालता सिंह है और दिल तावो से करिया है। खुशी खुशी देने को 
तइय्यार हो तो लेने भे उनको निमोसी है, वैसे वेइमानी से चाही ग्रटई रेति बे' 
रख लैय, तनिकौ सरम-लिहाज नही है।' < 
और यह है वारतालाप की भापा-- 
“नाही कौनो साप्त काम नाही है। जरा फेरइया की तलास मा जाति रहे 


4 “सदी फिर बह चली, पृष्ठ घर | 
२० वही । 

३ वही 

४. वही, पृष्ठ ३०६ | 

# बही, पृष्ठ १८१ 

६६ 'लोक लाज थोई', पृष्ठ १०६॥ 
७, वहीं, पृष्ठ ५७ ६ 


श्प४ हिन्दी के आवलिक उपन्यास और उनवी शिल्प-विधि 


अलग दिखाई दे (जंसे देश * वी समतल भूमि से पहाडो को पथरीली प्रकृति) 
यह लेसक का उद्देश्य रहा है. * 

“इतर प्रान्तीय पाठकों को मेरा दृ तित्व दुर्वोध न लगे, इस ओर सचेत रहा 
हू) जो आचलिव दाब्द प्रयुक्त हुए हैं उनमे से अधिकाश को मैंने उनके अक्षर- 
आकर्षण अ्थ-गाम्भीयं और ध्वनि-वैशिष्दुय वे आधार पर ही दिया है इस आशा 
के साथ कि इनमे से वई झब्द हिन्दी-साहित्य के शब्द-क्ोश को वृद्धि करने मे 
समथ होगे।” 

उपन्यासकार अपने इस उद्देश्य मे पूर्ण सफत भी हुआ है। पाठक को ऐसा 

अनुभव होता है ज॑से बह कुमायू प्रदेश में ही बैठा हुआ है और सब कुछ स्पष्ट देख 
रहा है। प्रारभ में बुछ्ध कठिनाई अवश्य होती है परन्तु कठिन शब्दों के अर्थ पृष्ठात 
में दिये होने वे कारण कुछ पृष्ठ पढ जाने वे. बाद पाठक उनसे परिचित हो जाता 
है और तदुपरान्त भाषा में उसे रस मिलने लगता है। शैलेश जी के उपन्यासों मे 
आचलिक भापा के ततीन रूप दिखाई दते है--( १) अति-आचलिक भाषा, जैसी 
धौलछीना की स्थ्रिया तथा भागुली-नदुली श्रमजीवी झिल्पकारिने बोलती है। 
(२) हिन्दी मिश्रित आचलिक, जैसी अधिकतर पुरुष पातन्नो द्वारा बोली जाती 
है। (३) अग्रेजी मिश्रित आचरतरिक, जैसी फौजी एवं ग्राम के पढे-लिखे लोग 
बोलते है। उपन्यासकार की भाषा तथा बलाकार की भाषा दूसरे प्रकार की 
आचलिक भाषा होती है । इन उपन्यासा की विशेषता यह है कि भापा की कई 
कई उपयुक्त विशेषताएं एक ही स्थान पर मिली-जुली दिखाई देती है। प्रथम 
प्रकार वी बोली का उदाहरण जैता और उसकी नन्‍्द गोबिन्दी के इस वार्त्तालाप 
से दिया जा सकता है-- 

गोविन्दी किचित रोपपूर्वक बोली--/ठुली भौजी तुमका इतना सताती है 
मगर तुमसे जरा भी कसी किसिम की होगियारी नहीं हो सकती ? ले मेरी 
चानि, मार त्यार ज्वात' कहने म तुम जैसा उस्ताद मैंने कोई नही देखा, नानि 
भौजी'! ।! 

जैता वरबस ही मुसकुरा उठी--“एक दुति दिदी थोडा डाटती फटकारती 
हैं तो क्या हो गया, गोबी २ एक मन तो कभी-कभी करता हैं कि मत चली 
जाऊ जहा गोठ बल्द नही रहा, वहा गल्वो का वया काम २” 

“अरे बबारे, गोबी तुमने तो मेरे गले मे अगाल डाल दी | छूत कर दी-- 
अब यहा गौंत वहा से डालेगी ॥” 
“अरे हटट | तुम्हारी दुलि दिदी को उठा ले जाएं गणनाथ के मदिर के जटा- 


१ ले मरा सिर, मार तेरी जूतिया । 
२ “हौलदार', पृष्ठ १४७।॥ 


भाषा-शिल्प र्प्५ 


धारी जोगी और वहा भरवाए अपनी अत्तर वी चिलम अच्छा नानि भौजी, 
एक बात बता, फिर तेरे गले से अयाल छोड दूगी ।" 

“तुम बताओ तो जरा, नानि भौजी, छूती वंसे होते है ?” 
“इस सवाल या जवाब तू महें ब्या होने पर मिलेगा--जब घाघरे में पहली पाल 
के बेत-बूटे जैसे निवलेगे ।/६ 

साबुली वा यह कयन पर्वतीय बोली का स्वाभाविक रुप ही प्रकट करता है-- 

“म्प्रौल पड़ जाये यह चौरी, दसवे हाडो को बाघ लग जाए, इसकी कचुनी 
में कीड़े पड जाए। चार घटे से उपर हो गये मसारते-मसारते--मजाल है जो 
पगुरजाय |! * 

दुरगुली पण्डित्याण का यह क्यन मुहावरेदार भाषा का सुन्दर नमूना दै--- 

"ऐसी बरसात से भोगे पिनालू के पत्ते जैसी तर बायें तुम्हारे सूखी-मिण्डी 
जैसे होठों पर शोभा नहीं देती है--आसरी बसत में तुम भी रग में आ रहे हो 
अब |” जब फत-फूत खत्म हो गए, उत समय बानर बोट में बढाने वाली मसल 
तुम्हारी भी हो रही है! मैंस को, सुबह सुबह जलेबी की साली पुडिया--जैसी 
बातें रहने दो अब ।"१ 

“पैस्याणी पण्डित्याण की तो अब यह हालत हो गई है कि जतिए लाख 
सूघते हैं और अ-अ करते रहे, भेस को तो बात्ाली आना नहीं है ।/* 

फौजियो की अग्नेज्ञी-मिश्रित भाषा वा रूप वैसा ही होता है--जैसा हौलदार 
नाथू सिह द्वारा प्रयुवत भाषा का है-- 

“अन्न ये है तुम्हारो व्वारी । घास पात और गोठ खेत से आगे-पीछे को 
दुनिया इसके लिए क्या पता कितनी है, कहा है ? चार दिन मिलीटरी के फैमिली- 
व्वाटर में मेरे साथ रह आती, तो फिर कोई पाता इसके ठस्रे-सलीको को ?*** 
अफ्मरों वी औरतो के साथ टेनिस-बैंडमिल्टन खेलती “ओ मैस, ओो नो, थैकू 
भरी मच” करती--डिरायग रुम में गुलदस्ते लगवाती ।' ५ 

उपन्यासकार की भाषा में जहा प्रेम-प्रसगो का अथवा भावुकतापूर्ण 
स्थितियों का चित्रण हुआ है वहा भाषा का अत्यन्त मामिक हूप प्रकट हुआ है। 
अलकारों का प्रयोग ऐसी स्थिति मे अत्यत सुन्दर हो जाता है-- 


“पर एक मन रप्ौवी का मन- वुरूश था, उसवी फागुनिया-- सरसों सी 
नक्रत्माकााणााणणाओ 

१ 'हौलदार', पृष्ठ १४७ १४८ ! 

२ 'चिटदीरसैन , पृष्ठ १२६ । 

३ 'होलदार', पृष्ठ २४४। 

४४, वही, पृष्ठ २४४ । 

४ “चिट्ठीरमैन , पृष्ठ ७ | 


रप६ हिन्दी के आचलिक उपयास और उनकी विल्प विधि 


उमर थी एक चेतिया घाट मोहनमिंग वी थी तीसरी बैश्ासी पवन सी पीताम्बर 
घिटठीरसैन फरफरा गया जिमसे कच्ची फसल भी पकने लगती है। * 
मन बुरूच इस साल शायद रमौती का बहुत ज्यादा फूथा था। क्यो न 
फूलता एक फ्रागुनिया उमर और बुसुमिया परिड रमौती का उस पर चैत के 
महीन म चहकने वात कफू पछी की कफू कफू कफू की जैसी एक रट मोहनमिय 
की याद वे सयासी क चिमटे की जैप्ती छणाक छणाक छणाक रमौ रमौ रमौ 
और तीसरा राति वैगाह्ी पवन सा पापी मिटटी के सन को कव्रकोर गया 
पीोताम्वर घिट्दौरसैन । * 
लोक गीता और ध्वति रूपो का प्रयोग भी अनुभूति की तीव्रता का प्रमाण 
है। भागली और जता के बीच का यह वात्तालाप ऐसा ही है-- एक होठ हिलो 
रती हसी को हवा मे फला दिया भागुती ने--द रे चोट लगी प्यार वी हलकी 
सी धिनौडी चडी वी पाल म घिनौडी फैसे उडी ? हाई ठीक हमारी नदुदी 
ब्वरी की तरह। द-रेजरे--रे हुह हु कानों मं कनसागली घुसी 
काना म हुई फर हाई मेरी नदुली धिनौडी का गुवेल--जसी वगी उड् नदुली 
फुर फुर हे 
चल वो वाला गीत गात हैं जो परार के साल चला था--हिरण भसो 
पगडडी को ठप लागछ त्यर द-रे--रे-त्यारा पिछता हिंरन जसमन 
भाजछ भ्यरहिर रूपसा जगली बांट वजारा वाट फ्यर द रा 
रा रे---रे-नरे->रैे । 
तम्हार मुख दीठ पडती है तो जस्ते कठ का गीत कठ मे ही किरमड के 
काटे जसा अठक ज'ता है कि लागी आग कमल वन जला कोक्लि भई उदास--- 
दिगो फूल खिला ऐसा हतभागी भवराउडा अकास क  तम्हारी शोभा 
होती--दिगाँ कस कँस सुख तुम्हे हासिल होते ? मगर विघना करनी ऐसी 
करी--पानी ग्रया तलाब को सूल मछली तडफ़टावे अधमरी अरे पापी 
परभेश्वरा जब हाथ न दिए तब हलवा काहे को दिया ? बन मे फूली 
केतवी बन म ही मुरकाय--भत्ररा उड़ा अजाश् को डडके लौट न आये 
दिया ॥ 
हरकसिह के विरागी अगो म नौताड देवता फूटता था--- धि--रि--रि-- 
रि--रि हिंगोत्त--छात्त । 
उधर ढात वी पाग गले मडाले पैथा के दाएं बाएं भोटे प्तोटा को सप 





१ चिट्ठीरसन परष्ठ ११६॥ 
२ वहीं परप्ठ ११७॥ 

३ हौलदार पष्ठ ३०६॥ 
४ बनी पष्ट ३०८ ३०९। 


भाषा-भिल्प श्पछ 


सपाता उद्देरामद(स थाु--किनान्‌-किनात्‌ कि-कयाना कुटी घिनानू-धिनान्‌-घिनू- 
घ्याना कुटी--!१ 

जहा उपन्यासकार प्रकृति के सौन्दर्य से अभिभूत हो जाता है बहा भाषा 
शुद्ध हिन्दी हो जाती है-- 

“पहाडी प्रदेशों मे--विशेषकर हिमालय के पार्श्ववर्ती पहाडी-प्रदेशों में, 
ऊची-ऊची पर्वत श्रेणियां होनी हैं और, जैसे ललाट के नीचे शाइवत नीराजना 
आखें होती है, ठीक वस ही, पर्वेतत-श्रेणियो की तलहूटियो में इकतारे जैसी वजने- 
वाली नदिया-- 

“““अल्हडा किशो रियो-सी फरं-फर्र नाचनेवाली, होठों के दायरे मे ही प्रति- 
घ्वनित होकर रह जाते वानी--हु-हु हु की हुकार भरने वाती ““पर्वतराज 
हिमालय की सदेत ही जीवात--मूर्तिमान--झुवर्णा--सुमगला हिम-कल्लो- 
लिनी बेटिपा--पार्व तिया--/* 

'आदिस्थताथ' की सामान्य भाषा तो साहित्यिक हिन्दी हो है परन्तु प्रथम, 
द्वितीय एवं चतुर्थ खण्डों मे आचलिक शब्दों का समावेश कर दिया गया है, परन्तु 
यह अत्यल्प है । आचलिक झज्दों तथा भाषा रूपो का किचित विस्तार से प्रयोग 
केवल तुत्तीय खण्ड में ही है जहा मलाणा के जीवन का चित्रण है। वहा खस एव 
किराती रबत के मिश्रण से बने समाज की 'कणाझ्' बोली में आयंभाषा के शब्द 
भी हैं और क्राती अनाये भाषा के भी-- 

कह (देना), मह (लेना), मी (आग), छा (नमक) जैसे शब्द किराती 
परिवार के हैं और भाऊ (वडा भाई), भाइच्‌ (छोटा भाई), ह्या (मा) आदि 
आयं-परिवार के झब्द । परन्तु ऐसे शठ्दों का प्रयोग उपन्यासकार ने आचलिक्ता 
क। पुट देने के लिए ही किया है। सामान्य भापा ऐसी है-- 

“दुरूदार तो मालूम नही बावा ! तीन-चार तमाकू वा रास्ता है इदर 
से'“और उद्दर 'जरो' से होकर तो और भी दूर और भी दूर बाबा! आज 
भत्‌ खाके चलो तो दूसरे दिन शाम को पहुचो--एक बी मी' तमाकू का रास्ता*! 
बडा दूर बाबा ! ”!३ 

ऐसे उपन्यासों पर जिनमे केवल भाषा-तत््त में ही आचलिकता होती है 
विस्तार से विचार करना आवश्यक नही क्योंकि इनमें ग्रामीण जीवन वी क्या 
मे कुछ वर्ग-विश्ेप के पातो से उनकी विशिष्ट अयबा विक्षत्त बोली का प्रयोग 
कराने मे ही आचलिकता सीमित है। उदाहरणार्य लोहे के प्च' मे चमार मग- 

हुआ तथा उसके समाज वे लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं-- 

२ वहां, पृष्ठ १३६-१४० ॥ 

है. आदियनाब', पृष्ठ १३६-१४० | 


रेपद हिन्दी वे आचविक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


“पाली एसी दु स वो अग्रेज नही होने वे ओजह से हम भोरे का गाडी से 
बातवत्ता भाग आये । एहिजा आने पर पता चला जे हम नौररी पर से डिसमिस 
मर दिये गये हैं" “इसलिए इधर रुपेवा-पदसा नही भेज सत्ते | जिसू से उवार< 
पईच लेक र कम चताना । वामाने लगेंगे तो फेर रुपया पेठा देंगे ।"? 

उपन्यास आत्मत्र्यात्मक शेती में है इसलिए शबद्ये वे देशज एवं विशृत रूपों 
मा प्रयोग सब त्र ही मिच जाता है 
जिलार, चाउर, उप्फर पड़ना, एहिजा, अलुआ, पौस्काट, मौनसी जी, रावेत आदि) 

निपाल की यो बेटी और “मुक्तावती में भी इसी प्रतार आचलिवक शब्दों 
बे सम्मिश्रण से भापा की आवजिक्ता वो उभारा गया है। वह्दी-वही ऐसे प्रयोग 
अंत्पत स्व्राभाविक भी लगते हैं-- 

* हेमा कट डोका में पीतल वी गागरी डाल और नाम्तों वे सहारे उसे पीठ 
पर लादे लगभय दो फर्तांग दूर झरने से पानी लेने चती*' फिर लोहे के तीन 
पाये चूल्हे को जलावर सोहे की 'ताप्से' मे मकई भूजने लगी ।/ * 

“'पहिती अपने स्वर में व्यया भरवर बोनी --'बेचारे' लाहुरे! 'मोगलान' में 
जिनगी गुदास वरते हजार-पाच सौ क्माकर साथ लाया था विस युलगन में 
अभागे ने मुरुषा की 'वकाद्दी' को देसा वि बेचारे वा सत्यानास हो गया ! /* 

विवरणों वी भाषा ऐसी है--- 

“पुरुष वर्ग सुरूवाल और मयलपोश अथवा भोटो के ऊपर 'इस्कोट' * 
पहने था * लेबिन स्त्रियों का साज-श्टगार पर्याप्त मुखबर और भडवीला था * 
गुन्यू, थोली, इस्कोट, पदुका, घलेव, और मुजेन्न ॥/* 

'मुक्ताबती ' में तो मणिपुरी भाषा के झब्दों का प्रयोग वस्त्र, भोजन-सामग्री, 
नाम आदि में भी किया गया है-- 

फमिक (लुगी), इनफी (ओढनी ), याउक्‌ छड० (भेड की कोपडी ), इबेमा 
(बेटी) इबुडइणों (वेटा), का (पैदल पोलो), सरेड०, ड०ाउच, पेम्वा, 
डे ०त्तोत, आदि। 

व्यक्तिगत नाम तो आचलिक हैं ही जैसे थाम्वाल पोम्दी, तोम्वी सना, 
भेमनू हेइ्बा, आदि, विवाह्मादि रस्मो के नाम भी मणिपुरी हैं जैसे-- 

हायजवा (स्वय यो जित विवाह), कनजवा (अभिभावको द्वारा योजित ) , बर- 
बारतन (वरात का निमत्रण), फेंगारुक (वास की पेटी ), तजेंगलइ (मुकुट) ।५ 





१, “लोहे वे पश्, पृष्ठ ६४। 

२ 'तिपात्त वी वो बेटी/, पृष्ठ ४२।॥ 
३. "नेपाल को वो बेटी', पृष्ठ १६३। 
४, बही, पृष्ठ ५६१ 

४, "मुक्‍्नावतो , पृष्ठ ०५ ५०६३ 
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जहा तक भाषा-तत्त्व का सबंध है 'जुलूस', 'वहती गगा' और 'सेठ वाकेमल' 
की विश्येष स्थिति है। 'जुलूस' में माया के तीन रुप दिसाई देते हैं--- 

(१) लेखक की विश्लेषण की भाषा--हिन्दी (२) वगाली झरणाथियों की, 
बगला (३) अन्य पात्रो वी खिचड़ी भाषा। सामान्य हिन्दी का रूप तो 'रेणु! 
के अन्य उपस्यासों जैसा ही है परन्तु बंगला एव खिचड़ी भाषा इस उपन्यात म 
अपनी विशभिष्टता रखती हैं-- 

--ए ! पागलेर मत हासो केन ? 

“+हसना भी गुनाह है ?**लाहोल ? 

“+आमि इजिन बन्द कोवबें ? 

++आमि इजिन बन्द कोर्लाम । नामो 

“एजाने के न २" ४ 
“दालेवर गोढो का जी खट्टा हो गमा** शादी के पहिले एकदम 'लाट-गवर्नर- 
मिनिस्टर बालिस्टर” तो “अलान' तो ढेकान' बोलकर ढेरी कर गये** केवट- 
संघ, निपाद-सघ"*“*मुख्तार साहेय सभी कमिटी के 'परसिडण्ड” हैं और बात 
एकदम 'फेलियर/ है **।//९ 

“बहूती गगा' की भाषा के सबंध मे पडित सीताराम चतुर्वेदी ने लिखा है 
“इग बहती गया की संद्रसे वडी विशेषतरा है इसकी भाषा जिसमे तनिक मिलावट 
नही, वनावट नही, सीधी, मुहावरेदार, सरस सूक्तियों और वहरियादार घब्दावली 
से भरी, भावों के साथ ऐसी भूूमती, इठलाती, वलखाती, लचकाती, लहरें लेती, 
भूलती, मचलती है कि आप एक एक वाक्य को दस दम बार भी पढें तो जी न 
भरे * ”* दरन्तु यहा उद्देश्य मापा के रूप पर विचार करना है। वनारसी अथवा 
पूरत्री का पुट उपन्यास में जहा-तहा बहुत प्रभावशाली वन पडा है-- 

“नागर ने कक श॑ स्वर मे पूछा--'बोल-बोल, लडिका को काहे मारते ?ै 
साव ने पडे-पडे ही हाथ जोडकर उत्तर दिया “हमार तनिकी दोस नाही ही गुरु 
हमरे भाग पर लडीक्वा हमार हसी उडावत रहलन।/* 

परन्तु इस प्रकार की भाषा के प्रयोग कम ही हैं और सभी तरगो मे हैं भी 
नही। सेठ बाकेलाल मे तो आचलिकता के नाम पर केवल आगरे की बोली है 
जो स्थान एवं आवश्यकता के अनुसार बदलती रही है उसकी प्रवाह्पूर्णता तथा 
प्रभावपूर्णता का एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा-- 

“या नो कहने को द्वा पै बडे-वडे वरद्य जी और विस्नू जी खडे थे, मगर सव 

4. 'जुलूस', पृष्ठ १३१॥ 

२ चही, पृष्ठ ५१॥ 


३. “बहदी गया” (परिचय), पृष्ठ ७-८ । 
४. “बहती गगा', पृष्ठ रू । 





२६० हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनवी शिल्प-विधि 


एकदम फौक्स। महादेव जो ने भी मूछो प॑ ताव फेरके कही वि' अच्छा बेटा, जब 
तुम सबको भी चुल्लू मे उल्लू न बनाऊ तो मेरा नाम भी म्हादेवजी नही। भद्यो 
फिर तो तू जाने ही है वि लक्ष्मी जी निकली सो तो विस्नूजी वो दीनी । कहा जा 
भजाकर मेरे यार। विस्पे दाद इमरत निवला | सोचने लगे मैं वया कझू साले 
पा * इस सत्र खुसकटों को पिल्ला दो तरकंट हो जायेंगे ।/६ 

'मोरकाल में भाषा वी आचलिक्ता केवल वस्तुओ के आचलिक नामी तक 
ही सीमित है । अन्य स्थाना पर भाषा का सामान्य साहित्यिक रूप ही दिखाई देता 
है। भीलो की भाषा के झब्दो के प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता आ जाती है 
और उसका रूप आचलिक बन जाता है। 

भाषा प्रयोग वी दृष्टि से कुछ उपन्यास ऐसे भी हैं जितवी स्थिति इन सबसे 
भिन्‍न है। ऐसे उपन्यासा मे प्रमुख है। 'वन के मन मे', 'बोहरे मे जोए चादी वे' 
पहाड” और 'गगास के तट पर । इनमें आचलिक भाषा नही आचलिक शब्दों का 
प्रयोग होता है और वह भी स्थाना, वस्तुओ, व्यकितयों आदि के नामो में । इन 
सभी उपन्यासो की सामान्य भाषा हिन्दी है और वही आचलिक पा के वार्त्ता- 
लाप की भी भाषा है। यह स्थिति आचलिक्ता की अवतारणा की दृष्टि से अनुप- 
युक्त है। यदि इन उपन्यासा के कथा-तर्व वा स्वरूप आचलिक न होता तो इन्हे 
अआाचलिक मानने मं भी आपत्ति हो सकती थी। फिर भी यह तो स्वीकार करना 
ही पड़ेगा कि इस प्रकार वे भाषा-प्रयोग से उपन्यास को स्वामाविकता तथा 
प्रभावशीलता का ह्वास होता है । 


भाषा-दोप 


आचलिक़ उपन्यासा के भष्पा-शिल्प का विवेचन अपूर्ण ही रह जायेगा यदि 
उसके एक प्रमुख दोप पर दृष्टिपात न किया जाये। यह दोष आचलिक उपन्यासा 
के यथार्थवादी उपन्यास होने के कारण ही आता है। उपन्यासश्ार अपने यथार्थ - 
बादी चिंत्रण की राव में क्मी-त्रभी विद्वतिया का भी चित्रण आवश्यक्ष समन, 
लेता है । इसमे सदह नही कि जीवन वी विद्वतिया भी उतनी ही यथार्थ होती है 
जितने कि जीवन के सुन्दर एवं सरल रूप होते है। परन्तु कल।वार के लिए सत्य 
के साथ शिव और सुन्दर वा भी ध्यान रसना आवश्यक होता है। यथार्थ के 
चित्रण में कभी-क्मी ये दोनों तथ्य आखो से औभल भी हो जात हैं, परिणाम- 
स्वरूप भाषा में अइलीलत्त्व आ ही जाता है यह अश्जीलत्त्व मुरयत दो रूपो से 
प्रकट होता है| प्रथम, अदवील शब्दो के प्रयाग मे, द्वितीय अश्लील स्थितियों के 
विवरण में । बई वार एक तीसरी स्थिति भी देखने को मिल जाती है जो द्वितीय 





१, 'सेत बारेमल', पृष्ठ ८३ ४ 
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का परिष्कृत रूप होती है जिसमे अश्लीनत्त्व प्रच्छस्न रहता है--शालीनताएूर्ण 
शब्दों की ओट मे । यह तीसरी स्थिति यदि प्रतीकात्मक बन जाती है तो अश्ली- 
लक्त्त दोष का ही निवारण नही हो जाता वरन्‌ स्थिति की प्रभावशीलता भी बढ 
जाती है। अश्ली लत्त्व के इन रूपो पर किचित विस्तार से विचार कर लेना उप- 
योगी होगा। 

अइवील झब्दो का प्रयाग खुली गालियो के रूप म किया जाता है और यथार्थ- 
वाद की ओट मे उन्हें क्षम्य ठहराया जाता है। हिन्दी के एक बहु-चचित उपन्यास 
(जिसे भ्रमवश आचलिक उपन्यास भी मान लिया जाता है) “आधा गांव (राही 
मामूम रजा) भें गलिया का प्रयोग जिस खुने रूप में किया गया है उसवे 
ओऔचिस्य को प्रकाशक सिद्ध भी करना चाहता है-- 

“सही बात कहने वे लिए सच्ची भाषा ही इस्तेमाल वी जा सकती है। इस 
दृष्टि मे इस उपन्यास वी भाषा मं जो सच्चाई और खरापन है, वह दिमागी 
ऐग्याशो को ही खटक सकता है--जिन्दगी को रूवरू देखने वाले को नहीं 
उपन्यास म सीधे सीधे खुली गालियो का इस्तेमाल है. बयाकि जिस ज़िन्दगी को 
इस उपन्यास में उठाया गया है, वह जितनी स्पष्ट, दो टृक और बेवाक है, वह 
उतनी ही सच्ची और खरी भाषा की माग भी वरती है, और इस मांग को पहली 
बार एफ ज़िम्मेदार लेखक ने हिन्दी मे पूरा किया है ।'/! 

और उपन्यासकार ने जिन फोश शब्दों का प्रयोग किया है उन्हे प्रकाशक ने 
भापा के नाम पर उचित ठहराया है यद्यपि ये शब्द भाषा वे रूप न होकर बोली 
के रुप होते है--और बोली भी नही--/स्लाग' के रूप। प्रकाशक भाषा और बोली 
का क्षन्तर न समभता हो ऐसी वात नही क्योदि पूर्व की पवितया में वह दोना के 
अन्तर वी विवेचना बर चुका है-- 

* हेनरी मिलर को भाषा के लिहाज से अश्लील माना जाता है परन्तु राही 
की भाषा का स्तर कतई दूसरा है क्योकि वह 'वोलो' के खोत से जुडी हुई है। 
बोली हो भाषा की जननी होती है। भाषा छन और निथर बर आती है! 
वालिया म न जाने क्तिने ही मुहावरे, सूक्तिया, गालिया और शद ऐसे होते हैं 
जिन्हें मापा म नही जिया जाता।' * 

पस प्रकार भाषा के नाम पर 'वोली' के शब्दा का प्रयोग सामान्य रूप से 
यवाधंवादी उपन्यासों में अश्तीलत्त्व का समावेश कर देता है। कुछ उपस्यासवार 
जैंमे श्री दौवेण मटियानी (चौथी मुट्डी) अश्नीस दब्दा के स्थान पर 'डेश' 
जा है उन्ट वचा भी जाते हैं पर पाठ वे प्रवाह में वे शाद जुबान पर आ ही 

न है। 


१ “आधा यांव', प्रकाशशीय वक्तस्य, पृष्ठद 8 
२ वही, पृष्ठ ७ । 
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अश्लील स्थितियों अयवा विवरणो अथवा छ्दो (भाषा) द्वारा उद्घाटन 
अति-यथयायंबाद की भी अवतारणा करता है । इसके औचित्य को भी यथार्थ वादी 
कलाकार सिद्ध करना चाहते हैं। “आघा गाव' वी भूमिका में कहा गया है कि "जो 
इस उपन्यास वी जिन्दगी के रवेये को नहीं समझ पायेंगे उन्ह इसमें शायद बुछ 
अशोभन और अशिष्ट भी लगे । अश्लील इसलिए नहीं वयोषि' अश्तीलता 
स्थितियों में होती है. ।/( पता नही 'अशोमन, 'अशिप्ट' और 'अइलील' मे किस 
अन्तर को ओर प्रकाशक का सरेत है परखु जिस प्रकार वी ट्वितियों क। विव- 
रण इसमे है उमी प्रजार के विवरण 'घेरे के बाहर' (द्वारिका प्रमाद) मे भी थे 
जिसे जब्त कर लिया गया था। एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा-- 

“जाली बेठा जगराम सरवरी की छातिया दवाता रहा और उसकी रानो 
पर चूटकियां काटता रहा । दामन उठावर उसके चम्पई पेट वी नर्म जितद पर 
हाथ फेरता रहा।' * 

परन्तु जब ऐसी ही श्थितिया को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है तव 
से इतनी अशोभन नहीं लगती और उनकी प्रभावश्नीलता भी बढ जानी है। इस 
सबंध में 'इमरतिया' (नागार्जुन) से एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा / इसरतिया 
उस छिनाल की प्रवृत्ति का विवरण दे रही है जो साल मे दो-तीन मर्द बदलतो 
थी और उन मर्दों वा बुरी तरह पीछा करती थी जो डील डौल म तगडे होते 
बै--- 

“एक बार मठ का बडा घोडा गर्माया, वह वेचनी मे हिनहिना रहा था । 
नथने फैला-फैलाकर हवा में से न जाने कौन-सी गध सीचता था बार वार ) घोड़े 
को उस बेताबी मे तो गौरा मुझसे वोली--“ मैं इमको ठण्डा कर सकती हू * २११ 

“४ हमसे गौरा खुले आम कहा व रती, मैं डायन हू, कच्चा चवाने के लिए 
मुझे आदमी ही चाहिये दस वर्ष का लड़का हो तो भी चलेगा, सत्तर साल का 
बुदढा हो तो भी चलेगा / 

ऐसे विवरणो का सुल्दरतम रूप तब व्यक्त होता है जब उन्हे प्रतीव योजना 
में ढाल दिया जाता है जैसा 'बाठदी भावर' मे हुआ है। पर्व॑ती सदासन्द को 
'जीतने! चलती है और सफ़्ल भी हो जाती है। उसके प्रयत्ता की सफलता की 
सूचना उपन्यासकार इस एक वावपध में देता है-- 

“सदानन्द का नाप संदानन्द ही रहा और पारवती का पार्वती ॥ ५ 





१, “आधा गाद , प्रकाशकीय वव्तव्य, पृष्ठ ७॥ 
३ वही, पृष्ठ ४२९॥। 

३, “इमरतिया?, पुष्ठ २७ । 

४ चहीं, पृष्ठ २८ ॥ 

५ 'आठवी शझावर', पृष्ठ ७९ । 


भाषा शिर्ल्प २६३ 


'आठवी भावर' एक सफ्ल आचलिक उपन्यास है और आचलिक उपन्यास्तो में 
अभिव्यकत अश्वील स्थितिया का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है । इससे मिलती 
जुलती स्थितिया अन्य आचलिक उपन्यासा में भी उपलब्ध हा जाती हैं। कुछ 
उपन्यासा में अह्लीलत्त्व अत्यत दवा हुआ है (यहा ववल अश्लील शब्दों की वात 
वी जा रही है अश्लील भाव की नही) जैसे 'सेठ वाकेमल' एवं 'लोक परतोंवर! 
में है 

"मिवाय आगर के सैन्सा साज्हा वास्साय के दुनिया में कोई भी बास्साय 
साला ऐसा दिलो जिगर दिखा जाय, ता विसकी टागो के रास्ते से निकल जाऊ 
मैं 7१ 

“जहा दखो साला हिन्दू मुसलमाना का दगा हो रह या है. खुसकट साले।””९ 

'साला' शब्द भाषा के प्रवाह में इस तरह मिल गया है दि उसका गाली वा 
रूप ही बदल गया है । इसी प्रकार 'लोक़ परलो+' में भी दुर्गासिह जिस प्रदृ॒ति 
का व्यवित है उस दृष्टि से उसकी वोली म॑ भी 'सारा' शब्द अधिक खठक्ता 
नही-- 

“हम प॑ नाय होती काऊ वाप फाप वी इज्जत । हम नाये माने काऊ सारे 
करे 

“पानी के प्राधीर' में दरोगा अपनी प्रद्नति के अनुकूल ही बड-वडाता है-- 

“ये भी साता कोई दलाका है ? साला चारों तरफ दरयाव है *॥ ४ 

लोहे के पस्न' में छोटे सरकार ने जानयुक कर गाती दी है-- 

“क्या है रे मगइआ, तू वीमार है रे बटीचोद ? ४ 

परन्तु नागाजुन एवं शैलेश मटियानी ने ययाय वे न/म पर अददीलत्व को 
अपने उपन्यासा मे प्रतिस्थायित किया है। नागाजुन ने तो इस सी मा तक उसका 
प्रयोग उिया कि 'रतिनाथ वी चाची वे अगले सस्त्र रण में उन्हें इसरे' विए खेद 
भोपवठ करना पडा * 

“इस बार उन पकितयो को मैंन स्वृप्र काट डाला है जिन पर कतिपय आवो- 
चत्री ने घोर आपत्ति वी थी, मैं कयूल वरता हू, वस्‍्तुत ये पक्रितवा अशतील एवं 
अनावश्यक' थी।/६ इसके उपरान्त भी इस प्रकार वे प्रयोगों पर उन्हे कोई 
आपत्ति नही-- 





॥ "सेट बक्पिस', पृष् ८४३।॥ 

२ वही, पृष्ठ ८४।॥ 

३ 'सोदझ परभोक', बुष्ठ ३६ ॥ 

४ "दान दे प्राचरर', पुष्य १८६ 

३. 'सोट के पथ, पृच्ट ८६३ 

६. 'सीिनाथ ही अषी', (दिवोय सल्करच), प्रारंभिक गस्तध्य* से ॥ 


२६४ हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उनकौ शिल्प-विधि 


“साले की चमडी उधेड दूगा'* है! 
“--बेटीचोद ! किर कमी भाग पी तो ४९ 

बलचघनमा वी छोटी माजविन वी राबासिन अपेले मे पकड कर चूम ही नही 
सेती थी ऐसी भाषा का प्रयोग तव बरतो थी-- 

“साओो ने आये मलिताइन गाड़ का गयूदा तब निवाल लेंगी'*'याओ बाद 
साओ यगाड़ पटेगी तो मायूम होगा ४३ 

शैतेश जी थी भी यह अनुमव हुआ दि उनपर अइलौलता वा आरोप 
ख़माया जाता है इसी लिए अपनी “चौथी मुट्ठी वी भूमिया मे उतको चवतस्य 
देवर अपनी स्थिति स्पष्ट बरनी पडी है-- 

“अवगर मेरा नाम उप सेरवा में आता है जिन पर “अदइपीलता' बे” आरोप 
लगाये जाते है * आरोपों से, आलोचना स विफर उठने वाला या घबरा जाने 
बाला साहित्यवार तो में हु नही फ्यावि मैंने भारतीय-गमाज वे तथावधित 
सास्ट्र तिव-गाहित्पिव महतो और शोपको उत्पीड वो वे आगे उनकी आत्माओं ने 
चीभत्ग और घिनौने रुपो वे प्रति-बिस्‍्दों वो उधारने-वाते आईने यदि रखे हैं, तो 
एक साहित्यिय' दायित्वनयोध वे साथ ४ 

इलिश जी ने आगे लिएा है कि अश्वीलता वी कोई ठोस परिभाषा भी 
हमारे पास नहीं है फिर भी उन्होंने अपने बँस्टर-्मलर बनाने वे लिये अश्नीवता 
और भुंदगुदाने बाते रोमासो की चाशनो देकर झ तियो का निर्माण नही किया है, 
ऐसा उनका मत है, पाठतों वो चालू माल देने वे स्थान पर नये-नये क्षितिजा वी 
मर बराने वा उनया सं्ष्य रहा है।। श्री भ्ष॑ंतश जी ने इसी स्थत पर उन 
साहिस्पकारों पर आक्षेप विय है जो नारी पात्रों का 'पातरीकरण' वरबे' पहिते 
तो उन्हे खूब पतुरियाते हैं और अपनी घमाई वे लिये उनसे ममाला पावर अत मे 

उन्ही पातरों (वैश्याआ) यो विश्वमाता', 'विश्व-भग्रिनी' घोषित करते है । 
इन राहित्यिक भडुआा और दलाला वो साहित्यिक वैश्यावृत्ति को वे नेतिक 
बैश्यावृत्ति मे कम सतरनाक नहीं समभते | उनवा दृष्दिकोण पातर को नारी- 
ऋूप देने वा रहा है। ऐसा उन्होंने मोतिमा मस्तानी के चित्रण द्वारा विया है। मो तिमा 
को वे भली प्रवार पहिचानते थे बयोवि उसने “अपनी नंगी दागे और छातिया 
**“दियाई हैं वि--देख साले, मरे बेटे क्या हालत हो गई है मोतिमा की ।”* जो 





१ “रतिनाय षी चाची , पुष्ठ ५४। 

२, वही, पृष्ठ ७१५) 

३, “बलचनमा, पृष्ठ ६४ । 

४ "चौथी मुट्ठी” (प्रस्तावना), 'एक्मूठ असर मेरे! । 
५. “चोथी मुठठी” (प्रस्तावना)॥। 

€ वही। 


भाषा-शिल्प २६५ 


भी हो शैलेशजी की भाषा मे अश्लीलता आ ही गई है यद्यपि उन्होंने अति-अश्लील 
शब्द न लिखकर उनके स्थान रिक्त छोड दिये हैं--- 

कौंशिला अपने पति गुमानमिह की आदत याद कर रही ६--“दुप्ट कही वा 
अकेले में देखते ही पेटीकोट के पत्ले को ऊपर उछाव देता था***दोनो हाथो से 
शरीर टटोलता फिरता था।* १६ 

मोतिमा मस्ताती ने तो देव लिया है कि नारी सुलभ झील-सवोच रखने से 
बम नही चलेगा अत जब भेजर विकर्मामह के नौकर नथुवा ने उसकी पुत्री 
आनन्‍्दी को छेडा तो उपन्यासकार ने उसके मुख से ये गालिया सुनवा ईं--- 

“कौन है, रे तुम सालो में वह नथुवा अपनी मा का खसन । भरे स्साले मेरे 
सामने आ “था स्साले जरा मुझे भी छेड के देख कि हमती हू या नहीं तेरे कम- 

जात मुह मे"! 

“और छोडेगा रे कमीने, मेरी आनन्दी को ? चमार साने, मैं तेटी मा को 
“के रख दगी**। जहा से तुम मरद साले पैदा होते हो, मा को उसी पवित्र 
बोस पर तुम लोगो वी बुरी नर भी रहती है । मेरा वश चलेगा तो एक-एक 
मरद के मुह में उसी ठौर से मूत दूगी और कहूगी, सालो और बुरी नजर डालो 
अपनी मा वी *''मे (रे 

गुण्डो की भाषा का प्रतिनिधित्व भी छूदा नहीं है हावाकि उसका प्रयोग 
करने वाला मेहनरसिह है। बीस वर्षीया दुरगुली के रूप को दखवर उसकी प्रति 
क्रिया यो अभिव्यवत हुई-- 

“दस टापभार के तो सारे तन-बदन में जोवन छाया हुआ है--हाइरे, तेरे 
खडमिट्टी जैसे-तन-बदन में जोर मारता “पैदा वी पतली सोटी--जैसी लपलपान 
काली नागिन को भी मात बरने वावा--तेरा किनारीदार जोदन |! 

“डूगरमिह चनरसिट को धावात्ी देते बोता--“नामी रोबे नाम वो और 
गादू रोवे पेट को ।' ५ 

“चिट्ठी रसेन! में विताम्बर पोस्टमैन ने जो नकती पत् लिसे हैं उनकी भाषा 
भी झञालीनता वी सीमा पार बर गई है ।६ 

अइलीलता बे इस विवेचन के उपरात भी यह स्वीकार करना पड़ेगा हि 
ययाय॑वादी नाथा वे ऐमे प्रयोग प्रमावोत्यादन की दृष्टि से अध्यत सफ़त होते 

ज++---ततननन्‍न 

4. वही, पृष्ठ १६३ 

२. वही, पृष्ठ ह४। 

३ “बोदी मुटुझे', पृष्ठ ६५१ 

४ 'हैतद्वार, पृष्ठ २६६३ 

2 बढ़ी, पृष्ठ ६०॥ 

६ पिर॒टेस्वैन', दुष्ट श८ ५६३ 


१६६ हिन्दी के आचलिव उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


हैं और जय अन्य विधा वे उपन्यासो में इन प्रयोगो की आचलिव' उपत्यासों भे उनसे 
प्रयोग से तुलना वी जाती है तो यह भी स्पष्ट हो जाता है वि आवलिक उपन्यासो 
में ये अल्प मात्रा मे ही होते हैं और इनका रूप भी इतना सदकने वाला नही होता 
वयोकि औपन्यासित भाषा पर आचलिक बोलो का रग चढा होने से उनकी प्रवृत्ति 
बदल जाती है । ऐसे प्रयोगो वी निरयव ही कला वी दृष्टि से कोई उपयोगिता 
नहीं और न कवावारिता के वे उद्ाहरण ही माते जा सकते हैं, किर भी कला- 
कार वी अपनी स्प्रतत्रता और उनके उपयोग की अनिवायंता के सवध में उसकी 
धारणा ऐसी बातें है जिनका अपना महत्त्व है। परन्तु इसके साथ ही यह भी 
सत्य है कि जिन आचलिव उपन्यासवारो ने ऐसे प्रयोगो को स्थान नही दिया है 
उनके उपन्यासो भे भी आचलिव रग में कोई हल्कापन नही आ पाया है। 'रेणु' 
और उदयश्कर भट्ट इसके प्रमाण हैं । 
भाषा सबधी इस अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न आचलिक 
उपन्यासो में भाषा-तत्त्व का प्रयोग आवश्यकतानुसार विभिन्न रूपो में हुआ है। 
स्थानीय मुहावरो, लोको वितयो, झब्दा से विज्वृत रूपो तथा आचल्षिक शब्दों के 
समावेश से वही-कही भाषा में दुष्हृता आ जाती है परन्तु इस समावेश का 
उद्देश्य आचलिक्ता का निर्माण करना ही होता है। यह भी सत्य है कि भाषा के 
आचलिक रूपो के प्रयोग की एक सीमा होनी चाहिए परन्तु इस सबंध में कोई 
नियम नही बनाया जा सकता ) पाठकों तथा आलोचका की रुचिया प्राय एक- 
सी नही होती । इसी आधार पर श्री मनहर चौहान ने 'हिरना सावरी' मे प्रमुवत 
अपनी छत्तीसगढी वोली के रूप को उपयुवत ठहराया है यद्यपि उस बोदी को 
लेकर बडा विवाद उठ सडा हुआ था। उन्होने इस स्थिति वे सबंध में लिखा 
“रेणु ने पूर्णिया जिले की भाषा प्राय शुद्ध रूप में लिखी तो लोगा ने उसे 
वोमिल कह दिया। अब मैंने उपन्यास मे ऐसी भाषा रखी जिसमे हिन्दी दादा, 
छत्तीसगढ़ी कम है तो उसे भी गेर-ज़िम्मेदारी का काम कहकर दुत्कार दिया 
गया ।!१ 
इस सबंध में उनका मत है कि “सफ्ल या अच्छी भाषा वही है जो बिना 
कसी हिंचक के अच्छे झब्दो को जहा से और जब भी हो सके अपने लिए उठा 
ले। कभी-कभी शब्द अपने मूल (प्रादेशिक) रूप में ही हिन्दी मे खप सकते हैं. 
और कभी उनमे किचित परिवतंन वी आवश्यकता भी अनुभव की जा सकती 
है।"* 
यह सत्व है कि सभी प्रादेशिक भाषाओ का हिन्दी से गहरा साम्य है। कई 
१. “हिरना सांवरी' भूमिका (फिनिशिग-टच), पृष्ठ ५-६। 
२. बही, पृष्ठ ६३ 
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बार इन भाषाओं में ऐसे शब्द मिल जाते है जिनकी अभिव्यवित का पैनापन 
हिन्दी के किसी भी शब्द मे बही मिलता | अत उन झब्दों को स्वीकार कर लेना 
ही अधिक उपयोगी है। इस सबंध मे महत्त्वपूर्ण बात यही है कि वोघगम्यता की 
आवश्यकता को भाषा सवंधी विवेचन मे प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिये परन्तु 
भआचलिकता के मूल्य पर नहीं। इसीलिए जिन आचलिक उपन्याप्तों में शुद्ध 
हिन्दी भाषा का प्रयोग किया गया है । उनमे आचलिक भाषा के शब्दों का प्रयोग 
अनिवाय ही लगता है। श्री श्याम परमार का उपन्यास 'मोरकाल' इसका प्रमाण 


है। 


अ्रष्टम अभ्रध्याय 
डोली-शिल्प 


साहित्य मे 'शेली शब्द का प्रयोग अपेक्षाइत आधुनिक है। सस्द्वत साहित्य 
शास्त्र मे 'रीति' शब्द का प्रयोग होता था जिसे आचाय॑ वामन ने काब्य की आत्मा 
बताया है।* उनरे अनुसार काव्य-रचना की विशेष पद्धति ही रीति है, “विज्विप्ट 
पंद रचना रीति ।”* इस प्रकार सामान्य घरातत वे स्थान पर विशिष्ट धरातल 
पर प्रतिष्ठित वरत्रे 'रीति' की व्याख्या की गई है। आचाय॑ वामन वा “रीति! 
शब्द जिस रचना कौशल वी ओर सकेत करता है उसका भाव शैली शब्द में 
आ गया है| शैली का समध शील से अर्थात्‌ व्यकित के स्वभाव से मानन के कारण 
उसके अतगंत रचयिता वे व्यक्वित्त का समावेश हो जाता है। रीति झल्‍त्द से 
केवल रचना वैशिप्ट्य का ही अर्थ तिक्लता या परन्तु दली से व्यक्तित्व विशेय 
के प्रभाव' का अर्थ भी निकलने लगा | शेली और लेसक के व्यविनत्व वो इतना 
अभिन्न माना गया है कि शैली के विश्लेपण द्वारा लेखक के व्यक्तित्व की जान 
कारी प्राप्त करने के दाता करते हुए श्री राबर्ट पैन वारेन ने लिखा है कि शैली में 
बनावटीपन को स्थान नही यह तो लेखक के चिन्तन (अर्थात्‌ व्यवितत्व) वी 
स्वाभाविक एवं सही अभिव्यक्ति है।रे 

शैली में लखक के व्यवितत्व की प्रधानता स्वीकार करने दे” अतिरिबत इसे 
अभिव्यवित का विशिष्ट ढय भी कह गया है।* इस प्रकार शैली का सवध रचना- 
कृति के बाह्य परिधान से हो जाता है जिसका निर्धारण भाषा एवं झब्दों के 
विशिष्ट प्रयोग द्वारा होता है। अभिव्यवित ने याह्य रूप से सबद्ध होने के कारण 


१ रीतिरात्मा काव्यस्य--काअ्यलकार सूत्र १३॥६4 

२ काव्यलवार सूत्र १२७ ८। 

3 *5ज़€ ॥ गर0व एटटापणा ० दरीटटट्दाट55, 498 व उ8 वश्ञापानं 
6. 89०0९, ऐय्वां ॥: 8 2८ द्ष्पाप्रद्याध८ €इ४एा९5४0०7 ता सील शाव- 
ईलीोड कप --नरकका शिलयए औॉयाएटए. *एफरकक्‍शल्ायोंड ० 
छ00०4 छष्माएड,' छब्डट 438 

4. “9506 35 भ्ाढ ॥०व्फग्रावुपल ० >कुशदआणा *--08॥99760च कैप 
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शैली को भाषा का ऐसा रूप चमत्कार कहा जा सकता है जिसमे लख्षक का 
व्यक्तित्व प्रधानरूप से विद्यमान रहता है। अभिव्यक्ति की विशिष्टता तथा 
भाषा के रूप-चमत्वार के सपोग के कारण हो शैली को एक प्रवान तत्त्व के रूप 
में स्वीकार क्या जाता है और उसका सत्रव साहित्यकार के व्यक्तित्व के माथ 
ही अभिव्यक्ति एव भाषा के विज्विप्ट परिवान स भी होने के कारण उस कवा का 
शिखर, कला की प्रमुख उपलब्धि और कला का अतिआवश्यक एवं स्थायी 
सिद्धान्त भी माना जाता है ।* 


शेली एवं शिल्प-विधि 


शैली और शिल्प विधि मे भी पर्याप्त अतर है। शिल्प-बविधि का सबध अभि 
व्यक्ति एवं रूप रचना की समस्त प्रक्रिवाआ से है इसीलिए किसी साहित्यिक 
कृति वी शिल्प-विवि का पता लगान के लिय हम उसकी रचना मं काम आने- 
वाली विभिन्‍न विधिया और रीतिया क्री ओर घ्यान देना पडता है। शैली का 
सवध अभिव्यवित एवं रूप रचना वी प्रतिया से न होकर केवल अभिव्यवित के 
प्रकार विशिष्ट से होता है। ज॑सा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है अभिव्यक्ति के 
इस 'प्रफ़ार के दो पक्ष होते हैं--वाह्य और आवरिक । बाह्य पक्ष का सयध केवल 
रुप से हाता है अर्थात्‌ दृष्टि इस आर रहती है कि विपय-वस्तु की क्स्तिझूप म॑ 
सयोजना वी भई है । इस आवार पर यदि उपन्यासा की घैली का उदाहरण दिया 
जाय तो आत्मक्थात्मक, देनिको, इतिदृत्तात्मक आदि अनेक शैली रूप परिगणित 
कराये जा सकते है। आचलिक उपन्यास भी उपन्यास होने वे कारण इनमे स 
कोई एक या अनेक रूप ग्रहण कर सकता है। उदाहरणार्थ--'कव तक पुकार! 
'हिरना सावरी', 'वूरज किरन वी छाह', वलचनमा आदि आत्मकथाध्मक शैली 
में, 'मोरभाल दैविकी एव इतिवृत्तात्मक शैती मे और 'परती परिकथा “मैला 
आचरल' आदि इतिवृत्तात्मक शैली म है। 
परन्तु कलाइतिके रूप म उपन्यासों का महत्त्व इन वाह्म शैली रूपा में 

निहित नही होता । बता की आत्मा और उसका प्राण तो वह अतरग शैली होती 
है जिसमें कलाकार का व्यक्तित्व, उसका कौशल और उसका जीवन-दर्शने निहित 

होता है। उपन्यास में इस शैली क दा रूप दिसाई दते है--विचारात्मक और 
अवात्मक। विचारात्मक शैली को यथायवादी शैली भी कह सकते हैं क्याति 

विचार बुढ्धि-प्रेरित होता है अत उसम तथ्य एवं वास्तविकता पर दृष्टि रहती 
४+--++--.... 


3. “8॥)]6 38 चाल एल व॒ाणाबलल ० हार फ) प्याणावे 25, धा८ 
९०0 धाा 35 घाट हाल्व८३६ ०१ बो[-नापव इ्पुजणायार बदगर्एटादाा 
० छल जाती फागरटाफ़ोंर ठी थी। पावा 5 लाता 
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६०० हिन्दी के आचलिक उपस्यथास और उतकी झिल्प-विधि 


है । इसवे विपरीत भाव हृदयगत गुण होता है थो सदा हो उच्च आधार-भूसि 
सोजता है। इसीलिए वह आदर्भ की ओर उस्मुख होता है । अत भावात्मक शैली 
को आदर्शवादी धंती भी वहा जा सकता है। ययारय दादी मेरी सामान्यत विश- 
रणात्मय' एवं व्यस्यात्मव होती है और भावात्मक लो सामान्यत आलकारिक, 
चित्रीपम एवं पौराणिक होती है। परन्तु ऐसा कोई दृद्ध नियम नही होता। आव- 
इयकता वे! अनुसार यथार्थ दादी दी मे आलवारिक्ता अथवा चित्रात्मकता वा 
समावेश हो सकता है (जैसे नायाजुन के 'बलचनमा , “रतिनाव की चाची” आदि 
मे हैं) भौर भावात्मक में व्यग्य और विवरण आ सक्त है (जैपा मेला आधल' 
में हैं) । कभी-कभी ययायय के साथ भाववा का सम्मिथ्ण भी हो जाता है जैसा 
'परती परिवथा' में हुआ है, फिर भी यथार्थ एवं भावात्मकता में से किमी एवं 
को भ्रपेक्षाइृत अधिक महत्त्व मिल ही जाता है। इसी आधार पर आवचलि उप- 
स्थासो को इन दो वर्गों में विभवत क्रिया जा सबता है । 

म्रभा्थ वादी मैली के प्रमुख उपन्यास हैं-- 

'वलचनमा', बावाः बटेसरनाथ', वरुण के बेटे 'साग्र लहरे और मनुष्य', 
पानी के प्राधीर, लाह के पल, 'नदी फिर बह चली 'आठवी सावर , 'हिरता 
सावरी', 'कव तक पुकारू', नेपाल वी वो बेटी', आदित्यनाथ", सूरज क्रिरत वी 
छाह', 'सत्ती मचा वा चौरा' तथा लोक लाज सोई । 

भावाताक शैली के प्रमुख उपन्यासा के अतर्गंत निम्नलिसित उपस्यास परि- 
गणित बराय जा सकते हैं--- 

कला आचल' परती परिक्भा' 'रतिनाय की चाची काका, 'जगलने 
फू्ताी, 'लौक परलोक', 'चिट॒ठीरसैन', जुझूस', बहती गंगा, चौथी मुट्ठी, 
ब्रह्मपुन!' गादि। 

यह वर्गीकरण पूर्ण और अतिस नही है। प्रथम बय के कई उपन्यासा को 
दूसरे वर्ग के अतर्गत भी रखा जा सकता है और दितीय वर्ग क॑ कई उपत्यासी को 
प्रथम वर्ग के अतर्गत । फिर भी इस बर्गीबिरण का कुछ आधार है। जहा विचारा- 
त्मक एव क्थात्मक तत्वों को अपेक्षाइत्त अधिक महत्व आप्त हुआ है वह उन्हे 
यथार्थ वादी शेली का उपन्यास माव तिया गया है और जहा भावात्मक एवं 
चरित्र निरुपण का प्राघास्य दीखा है वहा उन्हे भावात्मक उपस्यासों की कोटि 
में रख लिया गया है । 


आचलिक शैली और औपन्यासिक तत्त्व 


आधवलिक्ता दी प्रवृत्ति भावना की सूमि पर प्रतिप्ठित होती है क्योति 
आंचतिक उपन्यासकार अचल की गहन जानकारी से प्रेरित होकर उसे गहराई 
से उद्घाटित करने की कामना से रचना करता है। परिणाम-स्वरूप विभिन्‍व 
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औपन्यासिक तत्व आचलिक निरूपण के अधीन हो जाते है। आचलिक चैली की 
यही विशेषता है कि आचलिक रय सभी तत्त्वो को रजित करके उन्हे अचलोन्मुख 
कर देते हैं। सफलतापूर्वक ऐसा कर पाने मे ही आचलिक उपन्यासकार की कला 
है। इस कता को सिद्धि के लिए आचलिक उपन्यासकार औपन्यासिक तत्त्ता वी 
विशिष्ट रीति से सयोजना करता है जिससे आचलिक उपन्यासों की प्रकृति ही 
बदल जानी है। प्रकृति की इस विश्िप्टता पर घ्यान देना आवश्यक है। 
कयानक को आचलिक बनाने के लिए उपन्यासकार कया-तत्त्त का विघ 
टन कर देता है और किसी एक कथा को मुख्य कथा नहीं बनने देता | इसके लिए 
हूं आाचलिक जीवन के विभिन्‍न पक्षो से सवधित कथाआ को एक सूत में गूथ 
देता है (कथा शिल्प अध्याय मे इस पर विस्तार से विचार किया गया है) और 
प्रत्येक क्या अथवा उपक्था को इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका अलग ही 
महत्त्व दिखाई दे। दोनो वर्गो के प्रतिनिधि उपन्यासा ( परती परिकथा', 'बल- 
चनमा ) से उदाहरण देकर इस तथ्य को स्पप्ट किया जा सकता है। परती परि- 
कथा” में उप-कथाओ की सख्या सर्वाधिक है । परन्तु परती की कथा बनने के लिए 
यह सभी कथाएं आवश्यक है। इस दृष्टि से लुतो की कथा का महत्त्व यदि जित- 
न की कथा के समवक्ष ही है तो शिवेन्द्र की कथा का महत्त्व भी कम नहीं। 
जितेन्द और लुत्तो की क्याओ का उदगम शिवेन्द्र की कथा में ही है। परती 
भूमि की कया बनने के लिए सभी कयाआ को, चाहे वह सास्कृतिक क्‍या हो 
(दमा-चकेवा की क्या) अथवा पौराणिक (कोसी मैया की), राजनीतिक कया 
हो (मक्बूल और कुवेररसिह की) अथवा अन्य किसी प्रकार की, इतनी गहराई 
प्रदान की गई है कि प्रत्यक कथा-सूत्र अलग दिखाई देता है। क्या-तत्त्व वे इस 
विघटन के कारण ही स्वतत्र कथाएं दब जाती हैं और उनके मूल में निहित परती 
की कथा उभर आती है। 'वलचनमा' का क्लेवर छोटा है अत उसमे कथाओं वी 
सल्‍्या विश्ञाननही है फिर भी सभी क्याए एक दुसरे से अलग चलरर पूजीवादी 
झोपण की मुख्य क्या बहती हैं। इस दृष्टि से निम्नवर्ग के वलंघनमा की वा उच्च 
दर के जमीदारो वी क्या के समान ही महत्त्वपूर्ण वन जाती है और फूल बाबू 
भर राधावाबू की क्याए इन दोनों से अलग होते हुए भी इन्ही के समान आव- 
इक लगने लगती हैं) इस प्रकार क्‍या तत्त्वका विघटन किसी भी आचत्तिक 
उपन्यास म्रे देखा जा सकता है। 
पाजो को भी आचलिक निरूपण के अधीन कर दिया जाता है। इसवे लिए 
पात्र-निरूपण की जो चलो प्रयुक्त होती है वह सारे अचल के पात्रो को इक्दठा 
पर देने को है। इसीलिए उनकी सस्या प्राय आइचर्य में डाल देती है। परतो 
परिक्या में पात्रों के रूप में एक विशार जन-समूह को देखकर डा० प्रेमशवर ने 


३०६ हिन्दी वे आचतिव' उपस्यास और उनकी शिल्व-वि 
“पाइप, घुर्ट नही, 'नत चिल्म', मावोत्रे मी नहीं 'मोयोरपि' । 

पुलिस के हवलदार साहब की बोली इन सती बोजी से अलग है--- 

“क्रदें कानूनी वारंवाय ?* हमको का है। अभी दस्न देने टौशन मे 
जावर टैलीफोत वर देने हैं * बडा दरोगा आवर दपा एवं सौ चौआलिग लागू 
बरदेंगे।"! 

नट्टिनिया वी बातचीत वी अलग शैली है तवा बगातिया को बातचीत वी 
अलग। रमग्पू रामायनी क्था-वाचका वे दग मे बोजता है-- 

' भुया सरोसनी वे दरबार मे वया तुतसी और क्या रघुआ जैसा गाव वा 
गडरी का कूल | वि--उ, साच-मूठ में बुछुओ न जानू, जो गुर सपने मे मिता 
गये, अच्छर-जच्छर बसानू !। ॥ 

इनसे जनिरियत न जाने रितनी बोलिया और है जिनसे राववे उदाहरण दे 
सकना भी सभय नटी । बुत्ते मीत वी 'बूई | ई! बास, बारा, यास ' ! से लेकर 
बोहबर राडी वी'--ुरतुर-दुस्-तुर-तुरा-तू-तू भी हैओऔर रदन वा सगीत भी 
है-- 

* बाबा हो बाबा, सेमरी के फूल पूतत दखि भरमउल ४--४-म रम गउल 
$--$ बढिया शिहृउत 5--$ नदि म--भसउल--$5 ' रोई-राई बेटियां 
ग्रमावति |! 

इस प्रकार वात्तावाप में शैली के! विविध रूप सभी आधलिय उपन्यासों मे 
प्राप्त ही जाते है। य रूप जहा एक ओर स्वाभाविवता का सचार करते हैं वही 
वार्तलाप को प्रभावशाली भी बना देते है। 

बातताप शी सयाजना भी आचलिक उपस्याता मे अभिनव रूप में की 
जाती है। बई वार वात्ताजाप पूरे-पूरे राण्ड में चलते रहत है परन्तु बारत्तालाप 
करने वालो के नाम वा भी पता नही चलता । एसी रिथिति में उपन्यासकार का 
लद्ष्य बे बल स्थिति-विदेप से अवगत कराना होता है । अत बातचीत करने बाला 
के नाम देने की आवश्यक्ता भी नही होती। उदाहरणार्थ “दरती परिकथा' मे 
इस प्रवार की बातचीत है-- 

४. अरी, काहे का ढोल बजता है ? 


* शादी का 
* विस वी शादी ? “बान पूछती हू तो दिल्लगी वयो करनी है ! 
»* कौन करती है दित्लगी ! 





4. 'परतों परिवया', पृष्ठ ६४ । 
३ पही, पृष्ठ १5८॥ 
३. वही, पुष्ठ १६० । 
४, बहो, पृष्ठ ११३॥ 
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ऐमो बातचीत वार्त्तालापका रो वे नाम की सूचमा दिये बिना ही दो पृष्ठो तक 
चलती रहती है । इस प्रकार वे वात्तालाप भावनात्मक उपन्यासों में विशेष रूप 
से प्रयुक्त होते है। 

वार्त्ताताप वी शैली की एक्और विश्विप्टता यह है कि एक ही अनुच्छेद 
में बिना पढित बदले बातचीत इस प्रकार हो जाती है जैसे वह विवरण का ही 
एक अश हो । इस शेली का सबसे अधिक प्रयोग नागार्जुन ने क्या है। 'रतिनाथ 
बी चाची मे लगभग एक पृष्ठ के एक अनुष्छेद की अतिम प क्तियों मे वात्तलिाप 
इस प्रयार देवा हुआ है--- 

/ * एक बार पव्रयगा घाट पर बं5-बैठे सुझीला ने कहा--महता पानी ही 
घार कहलाता है । देखो सुवह-श्याम हजारों आादमी नहाने आते है। मगर तुम 
जिस जात में, जिस समाज मे पंदा हुए हो वह जिन्दा नहीं मुर्दाधार है'प/१ 

इस प्रकार वार्त्तालाप में उद्धरण चिह्नो का प्रयोग भी नही है इसलिए भी 
बाई बार वात्तलाप विवरण के साथ मिल जाते है। 

परन्तु वार्तादाप का रूप उस समय बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है जब यह्‌ 
पता ही नही लगता कि ये वास्तव में वार्त्तालाप हैं या उपन्यासकार के कथन 

“सचमुच गियानी भादमी हैं वालदेव जी । आन्डोलन, भनसन और" और 
वया २***हिसाबात ! कसी ने समझा ? गरियान की बोती समभना सभी के 
बूते की बात नहीं *॥ ३ 

हू बात किसी मे कही नही है पर है सभी के मन की। उनन्‍्वास्कार ने इस 
अपनी ओर से इस प्रकार कहा है कि वह सभी के मुह की वात लगे। तहसीलदार 
विश्यनाथ प्रसाद के दरवाजे पर पचायत बैठी है-- 
.. ओ ! तो यह पंचायत सिरफ बेजमीन वालो को ही सीख देने के लिए 
बेंठाई गई है | ***चुप रहो ! तहमीलदार जो कह रहे है नहीं समभ रहे हो ! 
पव़ी वात कहते हैं तहसीखदार ! **काबिल आदमी है'** ! ”रे 

तहसीलदार के पक्ष मे कौन बोल रहा है ? स्पप्टतः कोई नही परन्तु सभी 
पुनने वालो के ये विचार हैं, समी बह रहे है और कोई भी नहीं कह रहा है ! इस 
प्रकार वे बथनों को सबसे वडी विशेषता यह होती है हि उनमे लेखक वी मौन 

सम्मति वा भी आमास मित्रता है (यद्यपि ऐसा हो ही यह आवश्यव नही) । 
भेजनापूर्ण उपस्थासो भे पूरेलयूरे सण्ड के इस प्रवार के वार्तावाप ग्रीव-्नाटको से 
कोरस' का कार्य सम्पन्त करते हैं। 
3 तब से भक्ष, दृछ ब५। 
है 'मिसा आंचच', पृष्ठ २५३ 
३. बड़ी, दृष्ट २३३ 








३०८ हिन्दी के आचलिव उपन्यास और उनती शिल्प-विधि 


इसीसे मिलती-जुलती स्थिति वार्तालाप मे तत्र आती है जब उपन्यासकार 
का पात्र पाठक से वातचीस बरने लगता है । वलचनमा पाठव को ही सवोधित 
करके कहता है-- 
“गाली दी थी मालिक ने, वह मैं तुमसे नही बहा भैया । 
“इतने मे सोनपुर आ गया । ऐसा लम्बा-चौडा लाटफारम सुनते हैं कि जहान 
भर में नहीं है। तुम तो गगापार गये हो नही, जो जाते तो देसते । * 
आत्मक्थात्मव उपन्यासों मे जहा वार्ताताप वे लिए वहुत कम स्थान होता 
है, वार्तालाप विशेष रूप से सूचनाओं वा रूप ले लेते है जैस वलचनमा और 
'मूरज किरिन की छाह से। 'हिरना सावरी' एवं वब तक पुकाहू में यह स्थिति 
भिन्‍न है। उनमे वात्तलिप है, और खूब है, यद्यपि वे भी आत्मक्थात्मक उपन्याम 
है। 
वार्त्तालाप में जो अन्य गुण होने चाहिए और जो गुण सामान्य उपन्यासों वे 
चार्तालाप में अपेक्षित होते है वे भी इन आच लिक उपन्यासो के वार्त्तालाप मे मिल 
जाते है। इस प्रकार वार्त्तालाप की पातानुबूलता, मनोवैज्ञानिक्ता, कथा को गति 
देने की क्षमता, स क्षिप्तता, स्वाभाविकता आदि क्सी भी आचलिकः उपन्यास 
में देखे जा सकते हैं। इन सामान्य विशेषताओं के उदाहरण देना आवश्यक 
नहीं है । 
सामान्‍य विज्येपषताए 
विभिन्‍न औपन्यासिक तत्त्वों की विज्ञेप ढग से सबोजना ही आचलिक शैली 
की विद्येपता नही होती । आचलिक उपन्यासकार आचलिक जीवन के कुशल 
चित्रण के लिए कुछ नवीन उद्भावनाएं भी करता है। यद्यपि लोक-जीवन के 
बिभिन्‍न पक्षो का उद्घाटन सामान्य उपन्यास में भी हो जाता है तथापि आचलिक 
उपन्यास इन पर विश्येप ध्यान देता है, इसीलिए वह खान-पान, वेश भूपा, 
भान्यताएं, विश्वास, त्योहार, उत्मव आदि वा विस्तार से चित्रण करता है। 
अचलो म प्राइतिक परिवेश के विवरण भी अत्यत्त विस्तृत होते है (इन पर 
पचम अध्याय में विचार किया जा चुका है)। ये भी आचलिक गली की विशधिष्टता 
ही उद्घादित करते है। जिस श्रकार मनोवैज्ञानिक विश्वेषण मनोवैज्ञानिक 
उपन्यास की, ऐतिहासिक पीठिका ऐतिहासिक उपन्यास की तथा दाशंनिक चिन्तन 
प्रगतिवादी उपन्यास वी भेठी की विश्षेपता होते है उसी प्रद्यार प्रकृति-चित्रण 
एवं परिवेश-वितण आच लि शैली की विश्येपताए होती है। यद्यपि सामाजिक 
उत्मवो, त्योहारों, मान्यवाओ एवं अध-विश्वासा के विवरण सामाजिक उपन्यासों 
१ “बलचनम्रा', पृष्ठ ३० । 
२ वही, पृष्ठ ४६। 
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में भी प्राप्त होते है तथापि आचलिक उपन्यासो में उनका योग अभिनव रूप में 
तथा अधिक विस्तार से किया जाता है। अभिनव रूप यह होता है कि वे कथानक 
का ही अग बन जाते हैं, अधिक विस्तार इसलिए होता है जिससे कि वे आचलि 
क्ता की सृष्टि में सहायक हो । किसी भी आचलिक उपस्यास पर दृष्टिपात करने 
पर समोजना का यह अभिनव ढग तथा विस्तार स्पष्ट हो जाता है। प्राक्रतिक 
परिवेत्, सामाजिक परिवेश, त्योहारो, उत्सवा आदि पर पूर्व अध्यायों में विस्तार 
से विचार क्या जा चुका है। इस स्थल पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
कुसे अव-विश्वास एवं मान्यताओं सवधी, अन्य दृष्टियों से महत्त्वहीन सूचताए, 
आचलिक उपन्यासों म क्था-तत्त्व का निर्देशन करती है! 

'जगल के फूज' में किरिया चुडेल ने राजामहल को आवाद कर रखा है। 
गोड़ो के प्रदेश में तो हर गैल में देवता होता है और पेड के पीछे भूत प्रेत । जादु- 
मंतर का उनके जीवन में बडा स्थान है । नदराज तो जादू-टोने का ही राजा है। 
बाक औौरत क्काली की पूजा करती है आधीरात को विल्कुल नगी होकर पीपल 
के नीचे जाकर, दीपक जलाबर प्रेत को बुलाती है। लाडूबाज, कारा पाण्ड्म, 
वाडा मरेगा जैसे उत्सव मनाये जाते है। गाडो की अपनी प्रथाए एबं परम्पराएं 
हैं--भगेला तया लमसेना रघने की प्रथा है, कधी मागना प्रेम का निम नण देना है, 
धोडी में शराव तकर किमी के दरवाजे पर जाने का मतलव है प्रेम जताना, तम्वाक 
मागन या अर्थ है अनुचित सवध के लिए आमतित करना, परन्तु जिसस विवाह 
करना होता है उसे धुढ्या (तम्बाकू) नही दी जाती, एनदाना के समय मोरपख 
का गिरना अशुभ होता है, इस प्रकार की अनेकानेक मान्यताएं तथा अध विश्वास 
इस उपन्यास भे भरे पडे है। 'चौथी मुद्ठी', 'हौलदार', और “चिदट्ठीरसेन' मे 
आचलिक देवता गोलल गगनाथ के महात्म्य का विवरण है, नदी फिर बह चली” 
में गर्भवती सनी के चुडैल हो जान और उसको बाधने के सवध में गाव वाला वी 
अपनी सान्यताएं है। 'वाबा बटेसरनाथथ में भी बट पर ब्रह्म देवता का स्थान वन 
गया था, “पानी के प्राचीर' मे सुमेश पर देव और गैदा पर चुडैल आती थी। 

होलदार' मे मोपुनी काकी पर गोल्त गगनाथ आते हैं तो हरव सिह पर नौताड 
देवता फूटले है। 'बहनी गगा' के “रोमन्‍गेम मे बज्य-्वल' मे तो हनुपान जी से 
साक्षात्मार तक करा दिया गया है । 

उत्सव, पूजा, मान्यताआ और जब विश्वासों के थाथ लोव-बथाआ को भी 
इन उपन्यासों में विश्ेष स्थान दिया जाता है। ये क्याए विरतार वे साथ अत्यत 
प्रभावशाली ढग से वही जाती है तथा इनमे लोव-नृत्यो और लोव-गीतों का भी 
समावेश वर दिया जाता है । परिणामस्वरूप ऐसे विवरण अयत रोचव वन जाते 
हैं। मैया जाचल' के प्रिदापत नाच से बिका, नटवा, मिरदगिया आदि के 

दिया बजापा, ब्यम्य पीता तथा दर्णशो की बाट वाह से भरा आयोजन पृष्य 
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निन्‍न्‍्पानवे से पृष्ठ एक््सौ साठ तक चला गया है और सुराज-उन्सव पृष्ठ दो भौ 
नौ से पृष्ठ तीन सौ तर घतता है। 'परनी परिकया' मे तो अनेर्न लोक-य्थाए 
हैं--कोसी मैया वी क्या छ पृष्ठो में है और सुन्नरि नैका वी बचा पृष्ठ एक सौ 
चौरामी से पृष्ठ एक-सौ छियानवे तव फेदी हुई है। 'लोव लाज सोई' मे मोतह 
अध्यायों म से दो (६ एवं ११) पूरे अध्यायों में लोद-उत्सवों वा ही विवरण है। 
नवें अध्याय भे पौपुजी वा और ग्यारहवें मे महलूल जगाने वा । इसवे' जतिरिवत 
अन्य अध्यायो में भी उत्सवों वे छुट-दुट वर्णन हैं। 'जगल मे फूल' में भी तोक- 
जीवन मे सबधित अनेक विस्तृत वथाए हैं जिनमे नदी और राजबुमार वी क्या 
तथा बस्तर राज्य की स्थापना वी कया प्रमुस हैं, लोक-उत्सवो वे विवरण तो 
पूरे उपन्यास मे बिरारे पड़े हैं । ब्रह्मपुत्न' में ब्रह्मपुत्र ये जन्‍्ग की गया, दु्ते वे 
जन्म वी क्या और जयमती की क्या अपना अलग महत्त्व रखती हैं। “रथ वे 
पहिये' में भीमसेन से सयधित कर्ई कयाए है । धनवे अतिरिवत शराब वी कया, 
पेज बी क्या, अमर क्टव को यथा, वैन गगा की कचा, श्री पाल की कथा आदि 
उपन्यारा वे चतवर वे कापी बडे भाग को घेर हुए हैं। सत्ती मैया वा चौरा' में 
तो गाव वी वधा लगभग तीस पृष्ठो में फंली हुई है। 'मोरभाल' में भीतो वी 
उत्पत्ति की कई क्याए हैं, माही नदी की उतत्ति वी बयां भी पर्याप्त विस्तृत 
है। इसी प्रशार मधारानी एवं ग्रिल्ली राजा वी क्या भी अपना अलग महत्त्व 
रखती हैं। 'मुक्‍्तावती' में मणिपुर के पौराणिक इतिहास और उसके निर्माण में 
'लाइनूरा' नामक सात दविया और 'लाइपुमथाउ' नामक नौ देवताओं की क्या, 
मणिपुरी पुराण की अनुथुति, चित्रागदा वी क्या, थोइवी और सम्ब वी प्रेम 
क्या, जैसी छाटी-बडी अनेत्र क्याएं है। 
इन कथाओं वी सयोजना दो प्रकार से वी जाती है--विवरणात्मक शैली मे 
अथवा भावात्मक थैली में । विवरणात्मक शैली वा प्रयोग “रथ वे पहिये', 'सत्ती 
मैया का चौरा , 'मोरभाल जैसे उपन्यासों में है। इस रूप मे क्या को एक कहानी 
के रूप में मुताया जाता है और भावना के पुट या समावेश नही होन दिया जाता। 
इस वारण कथा नी रस लगने लगती है और पाठक क्‍या वे अश्यों को लाघकर 
आगे बढ जाना चाहता है। परन्तु जब कथा भावात्मक शैती में कही जाती है 
(जैसा 'परती परिकया', 'मैला आचल', “जगल के फूल' जैसे उपन्यासों में हुआ 
है) तव वह काव्य वी ऐसी गहराइयो में डूव जाती है वि साधारण पाठक के 
लिए उसम रस ले पाना सभव नही रह जाता । अत वह ऐसे अशो वो लाघ जाना 
चाहता है, परन्तु आचलिक्ता का रग ऐसे स्थलो पर इतना गहरा होता है वि 
उसमे रजित हुए बिना इस विधा का पूर्ण आनद प्राप्त नही किया जा सकता। 
'परती परिक्था' मे सुन्तरि नैका की वथा और “मैला आचल' में बिदापत नृत्य 
के विवरण प्रथम वाचन मे उतना आनद नही देते जितना हदितीय अथवा अधिक 
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वाचनों मे । ऐसी शैदी के सयध म यह स्वीकार किया जा सकता है जि उममे 
विपष्टता होती है। यह व्निप्टवा भावुक्ता, कवित्व, ध्वनि-हपक तथा भाषा वे 
अभिनव प्रयोगों के कारण आती है। भावनात्मक शैली के उदाहरण लगभग सभी 
आचतिव उप्यासो मे प्राप्त हो जाते हैं । उपस्यासकार का कवावार ऐसे स्थलो 
पर बोल उठता है परिणाम-स्वरूप ऐसे स्थल गद्य-गीत वन जाते हैं। कुद्ध 
उदाहरणों से यह भावुक्ता-जनित काव्यत्व स्पष्ट हो जायगा 

कब्र तक पुवररू एक ययारयत्रादी आवलिक उपस्यास है जिमम ग्रीवा के 
भी गद्य में अनुयाद कर दिये गए हैं परन्तु गद्य मे गीति-तत्त्व आ गये हैं--- 

“वे नेत नही रहे ये। वह समुद्रो वी अतिम रोर थी जिसने क्षितिज पर 
उठने हुए अरुण का अभिनन्दन क्या था । वह वनातों की ऋम नहीं थी। महकते 
हुए वसत वो आज कानन ने दोनो हाथ खोलकर उतर आन का आद्वान वियाट 
था। बह महागिरियों का अभिमान नही था, हिम श्टगों के तप से पिघडनस 
पहिले, रम बनने के पहिले का जीवन-सचरण था।'”* 

“आज उताहना ही देहलीज था। जिस पर मानरूपी चरण धर बह 
उन्मादिनी अपने प्राणों का आत्रोण अपने ही भीतर रोबे खडी हुई थी। भीतर 
से गूज उठती थी किन्तु बाहर आाते-आते वह दृष्टि-सी स्निग्ध हो जाती थी ।!' * 

इसी भावुक्ता वी भोक में आलका रिव प्रयोग शैली वो निखार देते हैं-- 

“अब कोई आवाज नही आ रही है। चारो ओर कोहरे वा रूएदार बम्बल 
ओआड अधेरा सो रहा है। एक चाद ऐसा लगता है जैसे किसी गरीब की खिडयी 
मे लटके टाट में से किसी फ्टी जयह से बिजली की हल्की-हल्वी रोशनी दिसाई 
दे रही हो।' १ 

पातावरण के चित्रों में भी ऐसी ही आलकारिकता वे दर्शन 'सागर लहरें 
बौर मनुष्य' मे होते हैं जहा वरसोवा में पूनो की रात वा वर्णन किया गया 

काका की भाषा से ब्वसापा का भी मिश्रण है इसलिए बाज्य का तार 
प्रारभ में अत तक भवत होता ही रहता है फिर भी कास्ता वे सौन्दर्य दर्णन मे 
बिना ब्रजभाषा के प्रयोग के भी आवदारिा वा समावेस कर दियाया 


तन 





/ लड़ते पुवती थी * ***नों इतनी महीय कि देसबार लगता था 
मे दो बड़ी रेखाए दियाय से सोच दो गई हा। रग उसवा दूध वी तरह सफेद 

थ। मुख पर एक नो रखता थी और उदासी आपो मे की याहरर अपना डेरा 
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ताने बैठी थी। हसते समय जो उमके गालो में गडदे पड़ते थे, वे कुछ ही देर। 

और होठो की हभी अत मे जैसे फीकी-सी हो जाती जैसे वह डेरे वाले मालिव' 

से बार-बार कोई भीख मागती पर फिर लौठ-लौट जाती, वयोकि उसकी हिम्मत 
नद्ठी पड़ती ।/! 

यथपि “गगा मैया को जैली में आचलिक झेली की दृष्टि से कुछ अभाव है 

(न लोक-कथाए हैं और न लोक-गौत, कहने को एक लोक-गीत है परन्तु वह 

भी अनूदित है) परस्तु भावात्मक भाषा और आलकारिक शैलौ का प्रयोग 

अवश्य है 

“ऊपा की सिदुरी आभा धीरे-धीरे खेतो मे फैलकर रगीन भील की तरह 
मुसकरा उठी “नदी का पानी सुनहरे आवे-रवा के दुपट्टे की तरह लहरा 
उडा---प्रकृति ने एक मीठी अगडाई लेकर खुमार-भरी पलक उठाईं। सूरज की 
पहिली किरण ने उमत़े अधर चूमे और चर-अचर ने भूमकर जीवन और प्रेम 
की रागिनी छेड दी ।/* 

'मूरज किरन की छाह' के आत्मक्थात्मक उपन्यास होने के कारण उसमे 
भावात्मक शैली के लिए अपेक्षाकृत कप्र स्थान या फिर भी भावना मे डूबे छोटे- 
छोटे वाक्य क्याकार में छिपे कवि को प्रकट कर देते है-- 

“आज मन कास जैसा फूला था, तन कैले के पेड मे लगे पत्ते की तरह भूल 
रहा था, रुई जैसी कोमल, फूल ज॑सी सिली मेरी प्यारी बिटिया' ॥ ३ 

नागार्जुन की भाषा-दौली पर यद्यपि अइ्ली लत्व का आरोप भी किया जाता 
है परन्तु उनका कवि इस प्रकार के भावनात्मक विवरण भी दे सकता है-- 

रतिनाथ की चाषी ने महिला-परियद्‌ वी बेठक के दाद अपनी आखो की 
रोशनी को घने अधकार में ऐसे भटकने छोड दिया “जैसे थका और भूसा चर- 
बाहा लापरवाह होकर अपनी गायो को जगल मे छोड देता है, बे लौद भी आना 
चाहती है तो मार डडा से मार डडा से वह उन्हे फिर जगल की ओर खदेड देता 
है। बस्ती नजदीक नहीं होने से किसी पेड के नीचे वह वाह का तकिया बनाकर 
लेट जाता है ।* 

इस प्रकार वी बवित्वपूर्ण भाषा आचलिक उपन्यासों मे साम्रान्यत मितत 
जाती है, किसी नियम के कारण नही, उनकी प्रवृत्ति की आवश्यकता के कारण । 
केवल कवि-हृदय कलाकार ही अचल को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में देख सकता 
है--आचलिक जीवन अनुभूति की गहराई से ही अभिव्यक्त ही सकता है और 





१, 'काका', पृष्ठ १६ । 

२ “गया मैया, पृष्ठ १००॥ 

३ 'सूरज किरन की छाह,पृष्ठ ७८ । 
४ "रतिताय की चाची, पृष्ठ 
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जिम्त उपन्यासकार में अनुभूनि वी गहराई होगी, जिसे कवि हृदय मिला होगा, 
बह उपन्यास वे विस्तीर्ण क्लेवर में कही चूक अवश्य जायेगा और अनजाने ही 
गद्यगीत रचने लगेगा। इसलिए कदित्वपूर्ण अशों का ऐ) उपन्यासा मे मिलना 
पूर्ण स्वाभाविक है। जिन उपस्यासों मे थे नही मिलते उनकी आचलिक्ता यदि 
सदिग्प न भी हो ता जयूरी जवश्य होती है। 'मुक्‍्तावती , नेपाल की वो बेटी", 
लोहे बे पंत", पानी के प्राचीर' आदि की आचलिक्ता म इसीलिए अभाव 
दिसाई देता है। 

भावुकता वा गहरा पुट जिन उपस्थासा में दिया जाता है उनमे ऐसे लम्बे- 
लम्बे विवरण आ जाते हैँ जो कथा के प्रवाह को रोक देते हैं परिणामस्वरूप 
क्चिप्टता अपेक्षाइत अधिक धनी भूत हो जाती है जैसा निम्न उदाहरणो से स्पष्ट 
हो जायेगा 

“-वेदान्त--भौतिकवाद---सापेक्षवाद--मानवतावाद ! हिंसा से जर्जर 
प्रह्नति रो रही है। व्याघ बे तीर से जरूमी हिरण शावक-सी मानवता को पनाह 

कहा मिले ?** हा हा हा ! अट्टृहास | व्याधों के अट्टृहास से आकाश हिंल रहा 
है, छोटा-सा, नन्‍्हा सा हिरण हाफ रहा है यह अधेरा नहीं रहेगा। मानवता 
के पुजारियों वी सम्मिलित वाणी मूजती है पवित्र वाणी ! उन्हे प्रकाश मिल 
गया है तेजोमय ! क्षत-विक्षित पृथ्वी के घाव पर कोई शीतल चन्दन लेप रहा 
है। ! 

"परती परिकथा' का तो सम्पूर्ण कलेवर ही काव्यमय है-+घटनाए काव्यमय 
हैं (जितेन्द्र, ताजमनी, शिवेन्द्र तथा गीता रोजउड से सबधित ) , पान काव्यमय है 
(ताजमनी, जितेन्द्र, शिवेन्द्र, गीता रोजउड) और विवरण काव्यमय है-- 

“दुब-भरे पोखर भे चाद ! अदृश्य अचचल अचल से दूध भरते देखा! मा- 
मा की मृदुगध से उसका आगन महक उठा 

मागलिर अनुष्ठान भरा वातावरण ! पछ्ियों की पक्तिया उड रही दूधिया 
आकाश म ! पोखरेमे पुरइन के पात, महार पर स्थल पद्म की शीत में नहाई 
पखूडिया | पछियो के वीच हठात्‌ राज हसिनी पर दृष्टि पड़ी उसकी। स्विग्ध- 
धवल पव पसार कर पोखरे मे उतरी * उसका जोडा कहा है ?! ९ 

“दर्शको की आखो मे तरल तरग आनन्दोल्लास | है--ए ए। कौशका महा- 
रानी कौन ? ताजमनी ?** रेशमी पटोर मैया फाडिकरे फेकाउली, सोना के गह- 
नवा मैया गाव में बटाउली, आरे रूपा के जे |--छम्म, छुम्मा | ** थर थर 
कापे धरती मैया ! * खजनी, गिडिय बाजा * मच पर लहराता प्रकाश, जल- 
छवि-सा। ““मूमलाधार दृष्टि में विशाल परतोी पर भागवी कौशका मैया ! *** 

१ “मैला आचन', पृष्ठ ४०६ । 

२ “पर्ती परिकथा', पृष्ठ २७५-२७६ ॥ 


३३१४ हिस्द्री बे आबलिर उपन्यास और उनवी शिल्प-विधि 


एवं दीप टिमदिमा उठा उजाला हुआ दुवारीदाय ? है--ए! एं--ए 
मलारीदाय ? दोनो रे बहिनिया रामा गला जीडी विलसाय ! "१ 

इतेश मटियानी जी वे उपस्यासा मे जितना अधिव यथार्थ है, माबुडता का रग 
भी उतना ही गहरा है। इसोलिए अनुमूति में डूबे इतने सुन्दर वियरण मित्रत्ते हैं--- 

“पर एक मत रमौती वा मन बुएशे था, उसवी फागुनिया-सरसो-सी उमर 
थी, एक चेलिया-याद मोटनसीग की थी, तोसरी वेशासी-पवन-सो पीताम्वर 
बिट॒ठी रसैस फरफ्रा गया, जिससे बच्ची फमल भी पयने लगती है. ॥/३ 

"मन बुरूश इस साल शायद रमौती वा बहुत ज़्यादा फूला था। क्यों ते 
फूलता ? एश फागुनिया उमर, और वुसुमिया-पिष्ड रमौती बा, उस पर चैत वे 
महीने में बहजने वाले कफ पद्धी की वकू कफू-रफू की जंसी एक रट मोहनमीग 
वी याद वे सन्यासी दे चिमटे को जैसी छणार्‌-छणाक्‌ छणाव 'रमौ-रमौ-रमो' 
और तीपरा झनि वैश्ञासी पवन सा पापी सिट्टो के तन को भकमोर गया 
वीताम्यर चिट्ढीरसन । 

और यह है पह/डिनो वी अपने परदेशी प्रियतमों वी स्मृति का छद-- 

* निर्मोही रे, जय तू जा रहा था, इस सितगचौर की घाटी में घास नही अवुः 
राई थी, बाज-फल्याट के बृक्षो में पाल्यी नही फूटी थी। बेरो रे, जिस बला तू 
आखो के ताबे दे फैलो जैसे मरके दीद की ओर पीठ फिरा के जा रहा था, इस 
मिलेंगे चोर वते सनन्‍्ड वे बृक्षा मे पछियो के धौसले भी नहीं लग प्राए थे 
शुवारे जज तेरे पावो--शी अगुलिया वे मद्धली के पपोटा जैसे, चादी की 
अठस्नी-चव न्तियो जैसे नखो को परदेद्ा को परिचम दिशा की धूल छाप रही थी, 
इस बेला तो गोद की गेया गाभन भी नहीं हुई श्री रे और अब रे कि, 
पघिलग चौर धांटी वी हरी-कौंली घास घुटवा तक उठ गई है और वृक्षो की पाल्यो 
की मुलायम गुच्छिया मेरे सिर की विखरी हुई लटी वी तरह भूसने लगी है। 
भेरे सुतण्ठ, पछियों के घौंसते बने थे, उनमें अण्डकीवा-मादितों की कोर्सें फली 
थी और आज चारे के तिए चाच रोोलते पछियों के छोटे-छोटे छोनो वो चरढेंकते 
सुन रही है, तो मेरी छातियो म दूध पयूरा गया है. वेशरम, एक छीना त्तरी 
सूसत-धूरत का मेरी गोद में था चुका है रे ! वन आई ढ़, तो घर छूट गया है 
छोना ! याद आती है उसकी, तो तेरी सूरत को भी हिया तरसने छगता है। * 
सुबरत | तुझे वौजी घास-पत्यो, पद्धी-छीचो और गाय-वाछी की सो-शपथ, 
निर्मोही, लौट आ | भौट आ, मेरे सुवरन लौट आ | 7४ 


१. परती परित्रणा', पृष्ठ ५२६ ५२७३ 
२ विटटोस्तैन', पृष्ठ ११६॥ 

३ चिटदीरसन, पृष्ठ११७॥ 

४ 'चोयी मुदुठी', पृष्ठ ६ ८० । 


चैली शिल्प ३१५ 


केवत कथा में रुचि रसने व,ल्ला पाठक इस प्रकार के विवरणों को लाघ कर 
आगे बढ़ सकता है परतु आचलिक जीवन के प्रति जिज्ञासा रखने वाला भावुक 
पाठक इनमे ही उपन्यास का सारा रम प्राप्त कर लेता है । 
आचलिस्ता को अजिक सुखर बनाने का कार्य लोक-गीतो की कुशल सयो- 
जना द्वारा भी होता है। सभी आचलिक उपन्यासो में लोक-गीतो की कडिया 
बिखरी हुई मिलती हैं। अवसरानुकूल होते के कारण इन गीतो का उपन्यास में 
'रम-सृष्दि की दृष्टि से विशेष महत्त्व तो होता ही है, उससवी के नीरस विवरण 
इनके सयोग से सरस भी हो जाते है 
इन लोक-गीतो के साथ एक अन्य विश्येपता स्वत ही जुड जाती है--लोक- 
घ्वनिया। लोक-गीत गाने वाता समाज प्रशिक्षित गायकों का समाज नही होता 
परन्तु लोक-जीवन की माधुरी जन जीवन को उल्लासित वनाए रखती है अत 
हपे-विपाद के नाता अवसरो पर जन-साधारण के कठ से गीतो वे बोल अनायास 
ही फूट पढते है। कुशल सगीतज्ञों का आलाप उनके रवर से भले ही न हो परतु 
भावाबंग, उत्साह और उमग की तान जरूर होती है जो लोक्-वाद्यों की ध्वनि 
के साथ मितकर ऐसी सरस तथा मधुर अभिव्यक्ति बन जाती है जिसमे भावुक 
पाठक रस-मग्न हो जाता है) 
इन ध्वनि रूपको का प्रयोग केवल गीतो के सबंध में ही नही किया जाता। 
आचलिक उपन्यासकार किसी भी ध्वनि को जो उसे विशिष्ट लगे, शब्दी में 
बाध कर प्रस्तुत कर देने की क्षमता भी रखता है। इसीलिए कैमरा, टेप- 
रिकाइ र, आधी-पानी आदि की ध्वनिया भी प्रभावशाली ढंग से आचलिक उप- 
स्यासा के पृष्ठो पर अकित दिखाई देती है। 
वाद्य एवं गीत-मगी त के ध्वनि-रूपकों की अभिव्यक्ति इस प्रकार होती है-- 
“/टद्‌ हू द्‌ ह द्‌ ह--यह टिमकी की आवाज़ है। 
ठन्‌ उनू ठझनू यह थाली पीटी जा रही है। 
सुरं रेरंरंरंरं--की भर्राई आवाज जगली भैसो के सीग के बाजे 
से निबली। ढोल के धर्राए सुरो के साथ-- 
रे रे रेलो रे रेलो रे, 
रेलो रे रे रेता रे ए ए ए !”१ 
ढोजो की आवाज-- 
“ढाग ढाग ढी ढी ढिनु ढिनू 
रे55$ है हें $55 तो**'रे***रे 


4 “जगस के फूल', पृष्ठ ५३ 


३१६ हिंदी बे आचलिक उपन्यास और उनकी प्िह्प-विधि 


हे इइ5 हे है $55 

तोरे हारे वा ना रे, तोरे हारे मा ना 55 ६ '! 
चलचित्तर नगाड़े की चोट पर नाव रहा है-- 

"थ्रितागी धिल्‍ता, तिरनाणि निस्ता 

घिनव धिनता तिरक्ट ग--दग्घा ! 

आह चलहू सलि सुसधाम्‌ चलहू ! 

आहे कन्हैया जहा सिय है 

रास रचाओल है * चचहू दे चले । 

घिस्ना, तिन्ना--त थि बिस्सा | २ 
लोस-्गीत तो वगभग सभी उपस्यासा में मित्र जाते हैं--- 

“नादी बनिया साजिफो वरात भौ---रै---चादी 

बरनिया रे--ए--ए--+ए-ए ! 

अरे, एक लात ढाथी साजिलो, दुई लाख घोडा-- 

हाथीर ऊपर होदा साजे, चादा अधिकारी--- 

ओऔर---रे--चादों बनिया--रे--ए--ए ए ए । * २ 
'परती परिकवा में दत्ता सरदार ने-- 

“दिया है सिंय्रा उठा के फूक---ई--हिं--ई---ई--/ / हुब->हुये--- 

हुग--हुय- “हु यार्रयार-ई-- |. धू-धू-बधू-इू-- 

पु--र--रैं-ई--ईं--#+रैं->।. बुय--ुब--ुब--हें-- 

हुहूं- है 4|छष्ट 

इस प्रतार राय के, विराग के संयोग के, वियोग के वर्षा के, क्सवे के , 
आनन्द के उत्सव वे, सभी प्रकार वे गीत तो उपत्यासों से यथा स्थान मिल ही 
जाते है धवा एव कार्यो से सवधित गीत भी छूट नहीं जाते। ऐसे ब्रीतो मे भी 
ध्वतिधा वा ही महत्त अविक होता हैं । मछआरो का यह गीत अत्यत्त स्वाभाविवा 
है--- 
'“->भाडम माड 
+- हैई यो 
पीछे हट के * 





१ सूरत हिरत की छह, दृष्ठ १३३३ 
२ मिला आचल', पृष्ठ १०४ ! 

३ जिस्म, पृष्ठ ११६ । 

४ वरती परिकषा, पूर्ठ १६१। 


चली-विल्प ३१७ 
हुई यो 


रे हू ब्वारो 
ईयो 








न्यगा मंया 
हू ई यो'*हार 

यह है कोमी-याघ वे निर्माण वा रूपव-- 

“जनता का विश्ञात दव ! पर्वत्त तोड़ हुद्यों ! प्रत्यर जोड़ होदया इस 
वी को साधेंगे । "* बच्चे मर गये, हाय रे ' चीदी मर गई हाथ रे ! उजड़ी 
दुनिया, हाय रे | ** हमर मजबूर हो गये "“बर्ष महोना एक बर, खून पीना एक 
कर। दिपरी तावत जोड वर, पर्वत पत्थर तोड बर। इस डायन को, साधेगे ** 
ठवकम-ठाा्म-ठवक-ठवय ! घटम-घटम-घट टिडिरवा टिडिस्क.. रे 

सामान्य घ्वनियों से सयुकत छादिशव ज़िन्रण या एवं उदाहरण वर्ण ने बेदे” 
में धाप्त होता है-- 

“धयूक फैकने की आवाज" पिच्य । 


मोटो आवाज, धच्य ! 


बुत बुल बुत चुल बुल वुल बुलुव बुच दुब"**बुत बुले** 
-जाल पानी से फेक दिया'“का 7 प”३ 

आधी-पानो, वर्षा आदि की ध्वनियो को भी आचलिव उपस्यासगार बुण- 

लगा से शब्दों मे बाध देता है * 

/»गड़गड गड़गड'*गुदम 
““क्डक्ड बड़ कड--गुदुम गुडुस 
मुई--सि--६---ई--ई  ! "४ 
“ घुर-घुर, घर-घुर पानी वी धारा गडही भे गिर रही है'"' ५ 
४ ह--हू--ह--हास'  *ह--ह_--ह--ह--हाम--भेडिया उछत रही 
है ।'!६ 

१, “वरुण के बेट', पृष्ठ ४६ ।) 

२, 'परती परिकथा', दृष्ठ ४२८ ) 

३ “बश्णवे बेटे, पृष्ठ ४ । 

४ जुलस', पृष्ठ १७७ । 

५ वानी के भ्राचीर', पृष्ठ १३८६ 

६ यही, पृष्ठ १३४५ + 





+ 


श्श्द हिन्दी के आच्विक उपन्यात्त और उनकी शिल्प विधि 


'परती परिस्या' में रघ्पू रामायनी ने युन्तरि नैका की कथा इतने विश्नोपभ 
तथा ग्रभावशात्ी ढए से कही कि क्मजार दिल लडकिया बेहोश हां गईं । उन्हें 
हवेली दे चारा ओर दँत्य दौडत दिखाई देने लग--- 

“एुक साथ एक सहस्य राकस घरती पर दात मारते हैं. राष्चाहू। पाताव- 
पुरी मं चछप मंगवान वी पीठ पर दात बजत--सट्टक ! 

दा दकक्‍क्र--डाकू टक्कर 

बोड़ भर्रा-रेन्आड़ ! फाड-भर्स-आह! 
भरी रति मे खोदाय, पनिया छड़ छह छद्माय 
नदिया देवा बहाय--य-्य 


ह-ल्‍य आंघ मार ! 

हाय दात मार--र२--ए--ए सच्चाक ! 

खट्टर ! ! दाक--दककर, ढठाक्‌--ढकव् कर 5 
कूह़, वुबता कह कूवेका ! ! 

सुतरि नैका वी पूरी क्या एस ही चितरणों से परियूर्ण है। 

'मैला आंचाय' मे भारत के आज्ञाद होने पर रात कय बारह बजे--- 
“टीन व बरनात में मुह सटाकर कालीचरण न हल्ला क्यि भो ओ 
ये. औओ? 

मठ पर सजडी डिसेके उठी--डिम डिस डिम डिमिक ! 

बानरेक्‍्जी १--हाव क्याई “हहहहहह।! भारथ आजाद हां गया 
हुंहह्ह्हाय रिरितावित ता डा डिस्गा |! 

सथाल टोली मे मादर और टठिग्गा घनघना उठत हैं । 

हूं ऊऊ ऊ, मौत्ती चर फूक्तो है तू छू ऊ ऊ वरिहार की पराचों बडी- 
बडी मिला के भौष एवं साथ बज रह हैं-- 

भौभीओऔं घूककऊ! * 

'परती परिक्ष्मा में एक ओर बुत्ते मीत की बाय ? बाप ! बाख | है तो 
दूसरी और पण्डुबी की 'तुर--तुत्तू--उ--उ, ु--उ तु--उ तू के साम झा 
चकेवा की यह बाली भी है-- फ्रैकू--कक्‌ के ऐं ऋ्रे-ऐ--्रेकू बंक | * 

“द्िप--दि--दि-- टि---ठि--- सुरपतति ते देप रकार्डर बा बटन आन 
किया द्ि-ल्‍ठि--दि--दि ४ 





प्‌ 'बरठों परिकथा', पृष्ठ १६३-१६४ 
२ मैला आचल, पृष्ठ २६११ 

३, 'परतों परिकृया', पृष्ठ रे, २५४॥ 
४ वही, पृष्ठ [छा 


भपी-शिल्प ३१६ 


उघर वह बुलजोडर घन रहा है--- 
“दुट्ठाँप ! ** गईर--गड--गड़->गड़ गुड्युड--भट-भद फ्ट्रूं-- 
फ्ट्रं--फ्ट्टं--फट फड--फड ! ! गुडगुड ! ? 8 
6 *“क्ि--रि--रि--रि--रि--रिं--रि-कचक | 





बरते हैं। उनसे मतानुगार दस प्रयार वे विवरण आऔपस्यासिय्ता वे कवास वा 
वारण होते हैं। उसने आरोप धस दृष्टि से तो भही हैं कि भावनापूर्ण विवरणो, 
लोकनथाओं, लो+-गीतो और घ्वनि-रपतो आदि के समावेश में क्याप्रयाह से 
व्यवधान आ जाता है और कई वार बाघ-गम्यता का भी द्षय हा जाता है परन्तु 
साहित्य वी, गिसत्रा एप अग उपन्यास भी है अस्य बाई आवयश्यवताएं भी होती 
हैं। माहित्य एक कला है और बला वय उद्देश्य सामान्य रचिया वो परिलृष्त 
बरना ही नहीं होता, उसका लद॒य चित्तन्वृत्तियों को जाग्रत्‌ कर उसका उदात्ती- 
इरणबरना भी होता है। इस दृष्टि ले आचलिक उपन्पासत्रार पाठव वो भाव- 
भूमि के उस घरातत पर पहुचा देता है जिसमे उसने स्व्रय जचतों का निरीक्षण 
किया होता है। इसवा स्दाभाविद परिणाम यह होता है कि उपस्पास के सभी 
तत्वों पर भावना वा गहरा रग चढ़ जाता है। इस भावना वी अगनी गति होती 
है, अपनी लय होती है जोर अपना संगीत होता है जिसकी परिव्याप्ति उपन्यास 
के संपूर्ण बलेबर म होती है। अत आचलित उपन्यास पर शैली-श॑ थिल्‍य, प्रभाव- 
प्रषणता के अभाव और विलप्टता वा दोष लगाना कोई अर्थ नही रसता। शैली 
का प्रवाह भावना के प्रवाह में निहित होता है, उपकी प्रभाव-प्रवणता आचतिक- 
निरूपण के बौशल में छिपी होती है और सरवता आचलिक जीवन की स्वाभा- 
विब' अभिव्यकित मे समाहित होती है। सक्षेप मे, आचलिक उपस्पासो वी शैली 
की अपना रस होता है जो एक ओर औपस्थासिक रस से भिन्न नही होता वहां 
इमरी ओर कया वे उच्च आदर्श को भी अपने में पर्यवसित क्ये होता है। 
ययार्थवादी आचलिक उपस्यासों मे जहा भावना का रग॒ इतना गहरा नही होता 
वहा दा निव-चिन्तन उसकी कमी को पूरा कर देता है। परिणामस्वरूप दोनो 
ही स्थितियों मे आचलिक उवस्यास अन्य प्रद्यर वे उपस्यासो से अपने प्रभाव म 
विनिष्ट बन जाता है। आवलिक उपन्‍्यासो की शैली की यह विशिप्टता हिन्दी 
28० की एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर स॒पूर्ण साहित्य गव॑ कर सकता 
। > 
7+++----तत 


 वह्दी, पृष्ठ ४५६ । 
२ वही, पृष्ठ १२० 





नवम अध्याय 
साहित्यिक महत्त्व 


आधचलिक उपन्यास साहित्य ही नहीं काइति भी होता है इसलिए उप- 
न्यास के रूप में ही उसया महत्त्व समझ लेना पर्याप्त नही, बताइति वे रूप भें 
भी उसका मसूल्यावन आवश्यक है। यही नहीं, जांचलिव' उपस्यासकार लोव- 
जीवन की जिस गहन जानकारी से प्रेरित होकर साहित्य का सर्जन करता है वह 
सामान्य उपन्यास की प्रवृत्ति को ही वदल देती है और उपन्यास लोव-साहित्यिक 
बन जाता है। इस प्रकार उपन्यास के रूप मे, क्लाइति के रूप में और लोक- 
साहित्य व रूप में आचलिय उपन्यास जिस अभिनव रूप को प्राप्त कर लता है 
बह उसे अपनी ही कोटि के देशी-विदेशी उपन्यासों से भी भिन्‍त करता है। आच- 
जिकः उपन्यासों के इस साहित्यिक महत्व को भली प्रकार हृदयगम करने के लिए 
उसवी विशिष्टता वे सभी पक्षों का सम्यक्‌ विवेचत आवश्यक है । 


उपम्यास वे रुप में 


उपन्यास का प्रारभ मनोरजन के लिए हुआ था और जपने विकास की 
प्रारभिक स्थिति मं उसने यही लक्ष्य रवा भी था परन्तु जैस-जैसे लेखकों को 
उसकी छावित का परिचय मिलने लगा, उन्हान उसब अन्य उपयोग भी आरभ 
कर दिय । इसी लिए अपने विकास की सध्य की स्थिति मे उपस्यास मनोरजन 
के कार्य से किचित च्यूत होकर समाज सुधार और जागृति बे काये वी ओर भी 
उन्मुख हुआ। धीरे-धीर वुद्धिवाद उपन्यास पर हावी हाने लगा और प्रेमचद के 
बाद कलाकार ने व्यापक जीवन के चित्रण क॑ स्थान पर सकीर्ण सीमाएं अपना 
ली। वस्तु-जगत्‌ के स्थान पर अतजंगत्‌ का आग्रह प्रयल हो गया। पूर्व की 
मानवतायादी एवं राष्ट्रीय भावनाओ को त्यागकर अधिकाश लखका ने व्यकित- 
वादी और मैद्धान्तिक भूमि अपनाई। दर्शन का समावेद्ञ यद्यपि 'प्रसाद' जैसे 
ज्ञेसका ने भी अपने उपन्यासों म किया था तथापि वहा वह कला में पर्यवसित हो 
गया था इसीलिए वलात्मकता निखर आई थी । परन्तु वर्तमान युग वे उपन्यास- 
कारो ने दर्गन को कथा का आधार बनाकर उसका सप्रयोजन प्रयोग किया। 


साहित्यिक महत्त्व ३२१ 


परिणाम स्वरूप कला जीवन से दूर होती चली गई, जैनेन्द्र के उपस्यासो मे तठ 
स्थता और वस्तु-मूलकता के अभाव के साथ मनोविज्ञान, सामाजिकता, नैतिकता 
और दार्शनिकता का भी प्रव॒ल आग्रह है जिससे औपस्यासिकता वा हास हो जाता 
है श्री नददुलारे वाजपेयी तो उनके उपन्यासका रत्व तक को सदिग्ध मानते है-- 

* हिन्दी की अविकमित स्थिति मे चाहे उन्हे मसीहा का पद दे दिया जाय पर 
प्रवृद्ध पाठक के द्वारा वे सदा सदिग्ध दृष्टि से ही देखे जायेंगे ।”* जैनेन्द्र ही नही, 
वत्तमान काल के सभी उपन्यासकारो पर किसी मतवाद अथवा बौद्धिक-अतिवाद 
का भूत सवार रहा है। न 

* हिन्दी उपन्यासकारों वे साथ यह रोग-सा लग गया है कि उनके पास पकाने 
के लिए कोई न कोई खिचडी होती ही है ।” ९ 
यदि अनेय में 'आदर्श-अह' (ईगो-आइडियल) है तो इलाचन्द्र जोशी मे मनो- 
विज्ञान भौर प्रगतिवाद बे अन्त और बाह्य सतुलन का प्रयटत यदि अश्क का 
पथातथ्यवाद यथार्थ और विज्ञान समन्वित है ता यश्पात कला को माव्स वी 
वैज्ञानिक दृष्टि से निपति करने के समयंक हैं यदि राहुल साकृत्यायन और 
चुदाग्नलाल वर्मा मे उपयोगिताबाद का आग्रह है तो चतुरसन म एतिहासिक्ता 
का, थदि घ्वीर भारती ओर नरेश मेहता मे शिल्प सवधी नवीनताए है तो' 
जीवन तत्त्व की रेखाए क्षीण हो गई है। इस प्रकार यदि वर मान काल के विविध 
उपन्यासा और उपन्यासकारो की कला पर विचार किया जाये तो यह स्वत ही 
स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धि दत्त्व के प्राबल्‍्थ के कारण वर्नमान कालीन उपन्यासो 
का कवा-पक्ष भले ही विकसित हुआ हो, उनकी मनो रजन-क्षमता वा अवद्य 
हम हुआ है। मनोरजन के इसी अभाव की पूर्ति तथा कला के उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिये आचलिक उपन्यासो का प्रारभ हुआ । आचार्य वददुलारे वाजपेयी ने भी 
आचलिक्ता की प्रवृत्ति को नये उपन्यासा की गतिहीनता की प्रवृत्ति की प्रति- 
क्रिया ही माना है-- 

 विषय-वस्तु और लेखन प्रक्तिया मे एव प्रकार वी स्थिरता अथवा गति- 
हीनता देखकर कुछ पुराने उपन्यासकारो ने अपनी दिद्या बदली और नागरिक 
जीवन की भूमिका को छोडकर दूरवर्ती और विनक्षण रीति-तीति वाती जातियों 
और स्थितियों के चित्रण को अपनाया * उनके जिए यह एक प्रयोग था। वे 
पिष्ट पेषण से बचना चाहते थे ।"रे 

राणा 
१. श्री नददुलारे वाजपेयी, “नये उपयाग सिम्पाइवीय), 'आजोचना' (अक्टूबर 
१६५७) पृष्ठ ४। 
२ वही । 


है थी नददुनारे वाजपेयी, नये उपस्यास' (सम्पादकीय), “आजोचता' (अफ्टूबर 
१६५७) पृष्ठ ७ ।॥ 


३२२ हिन्दी वे आच्तिक उपन्यास और उनकी शित्प-विधि 


श्री हीराप्रसाद श्रिपादी वा भी यही मत है कि व्यवित वा वेन्द्र बताकर जो 
साहित्य रवा गया उससे वह समाज-निरपेक्ष और एकागी हो गया, गहप-माहित्य 
एवं तरह के मनोयैज्ञानिक बुहासे से ढव गया और हिन्दी साहिय मे गतिरोध 
आ गया। यह गतिरोध आचवबित-विवा के क्या-साहित्य ये ही हटा 7 
इस प्रतार आवलिद' उपन्यासा वा सदढ्ष्य उपन्यास को उपस्यासत्त प्रदान 
मर उपन्यास नाम यो सा्वेऱ वरना था। नया उपस्यास जीवन से दूर हो गया 
था इसलिए आचलिव उपन्याय जीवन के अधिक निकट आया, उस जीवन ने 
जो अधिक स्वाभापषिक था, इृ त्रिमता से दू र था और नवीन प्रभाव से अप्रभावित 
घा। नगरा वा जीवन भोतिकता, सस्ट्वति जाये, विच्ान तथा अन्याय प्रभावा 
से भ्रस्त होने बे. कारण अपनी स्वाभाविक्ता से दूर # जाता है । उपयी नवीनता 
जिज्ञासा जाप्तू बर सकती है अनुराग नहीं। अत अश्व मशपाज अजय जैसे 
उपस्यासवा र। वे उपस्थासा में वणित जीवन असन्तोप एवं विक्य॑ंण को ही जन्म 
दता है। उसवे प्राप्त होते वाला आनन्द (यदि उस आनन्द ही कहा जाय) वृद्धियत 
होता है हृदबगत नहीं जवकि सच्चे आनरद बी अनुभूति दृदय में होती है। इसी- 
लिए वौद्धिकता का आग्रह लिये टूय उपन्यास मनारजन नहीं कर पाते। नबीन 
अत प्टि वी प्रात का सताप एवं जीव॒व वे अपन अनु भव की पुनरावलि देखकर 
पाठक उनसे मानसिव परितृप्ति अवश्य प्राप्त बार सबता है । परणु आचतिक 
उपन्यास भिन्न प्रकार क। सतोप एवं सुख प्रदान करते है । उनसे वास्तव मे मनो- 
रजन होता है क्‍्यात्रि उनम वगित जीवन हमार सामान्यत चित्रित किये जाने 
बावे जीवन से भिन्‍न होने वे बारण आकर्षक दीसता है। यह सत्य है ति अचला 
के जीवन वी अपनी समस्याए अपने दुस, अपने बलेश तथा अपने अग़ताप होत है 
परन्तु ये उन समस्याओ दु खा एवं अमतापो से भिन्‍न होते है जिनका अनु भव एक 
सामास्प्र पाठक नित्य प्रति व जीवन में करता है। यदि अरस्पू के वृत्ति परिप्कार 
वे सिद्धान्त (९079 ० 04फावा॥$) पर विचार कर तब तो दुखान्त कथा भी 
आनन्ददायिनी लग सकती है परन्तु अपनी ही पीडाआ और समस्याओं को उलट 
फेर कर उपन्यास म देसने से राचकता का अवश्य क्षय हो जाता है और बजा 
अपने उद्दे्य वी प्राप्ति म जसफाय रह जाती हे । इसके विपरीत आचलिक उप 
न्यास जिस जीवन को प्रदर्शित क रता है वह अपेक्षाह्त अज्ञात होता है। अत उस 
जीवन को समस्याएं एवं दुख भी नय अथवा भिन्‍न दियाई देत हैं और अपनी 
भिन्‍लता के कारण उस परिवर्तन वा अनुभव करात हैं जो मतारणन अथवा 
आनन्द वा आधार हाता है। एव ही वस्पू सदा आनन्ददायिनी नही लगती । 
उपभोग्य वस्तुआ वा रामय-समय पर परिवर्तन उन्हे उपभोग्य बनाये रखता है। 
थू थी हीराष्रसाद त्रिपाठी, आचतिव उपयात ग्रामीण मध्यवग', 'कत्पदा" (मई 
पृ&४५८) पृष्ठ ४७) 
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दु व भी यदि सदा वही, एकसा रहे तो अधिक पीडाकारक होता है। परन्तु यदि 
उसकी प्रवत्ति बदलती रहे तो प्रत्येक परिवर्तन अपनी नवीनता के अनुपात मे दु ख 
की अनभूति को कम कर देता है और यह कमी ही आनद की स्थिति है, रोचक्ता 
का समावेश है। दु ख की कमी आनन्द, आकर्षण अथवा रोचकता के अनुपात में 
ही होती है। इस दृष्टि से आचलिक उपन्यास मनो रजन-क्षमता मं अधिक समय 
होने हैं और जैसा स्पष्ट किया जा चुका है यह सामथ्य आनन्दपूर्ण स्थितियों के 
कारण नही, उपन्यास में उद्धाटित स्थितियो एव जीवन की नवीमता के कारण 
प्राप्त होती है। आचलिक उपन्यासो मे प्रदर्शित इस जीवन तथा उसकी मनो रजन- 
क्षमता पर विचार करना भी आवश्यक है। 
आचलिक उपन्याप्त बथा-वस्तु की दृष्टि से दो प्रवार वे! होते हैं--जन- 
जीवन और जन जातियो से सवधित । जन-जीवन से सवधित कथा वे उदाहरण 
रूप में 'मंला आचल'” को और जन जातियो से सबधित कथा के उदाहरण के 
रुप में 'कव तक पुकार को यदि ग्रहण करें तो आचलिक उपन्याप्तो वी मनो- 
रजन-क्षमता का रहस्य स्वत ही स्पप्ट हो जायेगा। दोनों ही उपस्यासों में 
जीवन समस्याग्रस्त है। 'मैला आयल' का कोई पान सुखी नही है, राजनीतिक, 
सामाजिक और आधिक झोपण के साथ अनैतिक्ता बीमारी और गरीबी का 
गठ-बधन हो रहा है, घरती आमुओ से गीली है, लोग गाव छोड छोड कर शहर 
की ओर भाग रहे है। 'कव तक पुकारू' मे नटो का जीवन तो अत्यत बलेशपूर्ण 
प्रदर्शित किया गया है। यह सारा समाज घोर उत्पी डित और शोपित है। छोटे- 
मोटे धधों के साथ ये लोग चोरी भी करने है। इनकी स्तिया अने तिक जीवन 
ब्यनीद करने के लिए बाध्य होती हैं, शवित अथवा धन-सपन्‍्न व्यक्ति इन पर 
नमाना अत््णचार कर सफते हैं। उपन्यास मे सुधराम, प्पारी और वजरी के 
आयम से जो जीवन दिखाया गया है, बह रहने योग्य वहा है ? 
५. _, रन्तु फिर भी इन उपन्यासो से सनो रजन इसलिए होता है वि उन कथाओं 
मे जीवन की समस्याएं भिन्‍न और दूर की लगती है तथा पाठफ़ के हृदय की 
अनुभूति से तादात्म्य स्थापित कर चित्त परिष्कार में भी योग देती हैं। परन्तु 
पैव३ वित्त-परिष्कार मनोरजन नहीं कर पाता । इन उपन्यासा की मनोरजन- 
जगा का रहस्य इनके अत म निहित होता है। पष्ठ जच्याय में यह स्पष्ट किया 
जो चुबा है कि कोई भी आचलिक उपन्‍्यास निराक्षावाद वा प्रचार मही करता । 
जादयंबादी पाञ् को अत मे सु प्राप्त हो ही जाता है जौर यदि कथा में यह 
(ही श्राप्स नही भी हो पाता है तो भविष्य मे इसकी प्राप्ति वार सकेत अवद्य होता 
मार मम दु ख-सुख का सतुबन करवे आचलिक उपन्यास वा वथान्तत्त्व 
त-क्षमना प्राप्त कर लेता है। 
आचलिक उपन्यास का पाउ-निरूपण भी रोचकता को जन्म देता है। 
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प्रत्येक आचलिक उपन्यास में भावना की गहराई से निकालकर ऐसे पात्र लाथे 
जाते है जो पात्र-जात को अपने व्यक्तित्व से आच्छादित्त कर लेते है। पाठक 
केवल उनते व्िया-वलापों मे ही आनन्द नही पाता प्रत्युत मनोवैज्ञानिस-निरूपण 
में भी रस प्राप्त करता है। डा० प्रशान्त (मंला आचल) , जितेन्द्र और शिव 
(परती परिकया), रत्ता और वशो (सागर लहरे और मनुष्य), होलदार नायू- 
घिह (चिट्ठी रसैन ), डूगरसिंह (हौलदार) आदि ऐसे ही पात्र है। 'काका' ज॑से 
लघु उपन्यास में तो सभी प्रमुख पात्र अनुभूति बी गहराई से चिथ्ित होने वे 
कारण अत्यत प्रभावशाली वन गये है। चाहे काका परमराम पर ध्यान दें चाहे 
भजिन्दिया पर चाहे छोट से बालक गिरघर पर सभी वा अपना आकषंण है। 
कभी-कभी तो निष्किय पात्र भो निरूपण की विश्विप्टता वे' कारण रोचक बने 
बैठते हैं जैसे बमला (मैला आचल), ताजमनी और गीता मिश्र ( परती परि- 
कथा) कान्‍्ता (काका) और रमोंती (चिट॒ढीरसैत) । 
प्रकृति और सामाजिक परिवेश के प्रभावशाली चित्र भी आचलिक उपन्यागो 
में रोचक्रता की सृष्टि ब रते हैं। सरसे वढकर तो भाषा शैली को कथानक, पात्र 
एवं चित्रण वे' दस प्रकार अनुरूय बनाया जाता है कि अचल अपने समग्ररूप मे 
पाठक के सामने अव॒तरित हा जाता है। शैती में अनोवी चित्रोपभता प्रभावो- 
त्पादकता और प्रवाह्त्यकता होती है और आचलिक शब्द, विवृत-शब्द, घ्वनि 
रूपक आदि आचलिक उउस्यास को एक भिन्‍न ही प्रकार का आवर्षण प्रदान वर 
देते है । परिणाम-स्वरूप आचलिक उपन्यासों वी मनोरजन क्षमता भी विश्विष्ट 
प्रशार वी हो जाती हे जिसम एक ओर नैतिक आग्रह प्रबल होता है और दुसरी 
ओर कल्ाकारिता | नैतिक आग्रह कथा को आदर की आर उन्मुण बरता है। 
आदर्श की यह दिख्या पाता द्वारा निर्धारित हाती है। पूर्व अध्याय मे स्पष्ट किया 
जा चुका है कि कोई भी भाचलिक उपन्यास निराशाबाद का प्रचार नहीं करता 
क्योंकि प्रमुप पात एक आदर्श की प्राष्तिबे लिए सपर्प करते है और या तो वे 
सफलता प्राप्त कर लेते हैं या सफलता वी आशा बधाते है। एक तीपरी स्थिति 
में ऐसा भी होता है कि सामान्य जीवन स प्रव्राटित होते हुए पात अत मे सद- 
बुद्धि प्राप्त कर लें और उनके जीवन की दिशा बदल जाये अथवा उतके व्यक्तित्व 
के कारण सर्प समाप्त हो जाये और झान्तिपूर्ण जीवन प्रारभ हो जाये। प्रथम 
प्रकार की स्थिति सागर लहरें और मनुप्य' , “चौथी मूट्ठी , 'जुलूर' और सूरज 
किरन की छाहू जैसे उपन्यासा मे घिलती है और दूसरे प्रकार की 'चिद्ठीरसैन', 
'काका', 'हिरना सावरी' जैसे उपन्यासा में । इस प्रकार आचतिक उपन्यास 
जीवन वो सवारन और सुधारने का आदर्श प्रतिष्ठित वरने मे सफ्ल हंप्ते हैं 
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कलाक्ृति के रूप मे 


उपन्यास साहित्य की नही, क्लाकृति भी होता है और कला का उद्देश्य सदा 
ही जीवन को सत्य, शिव और सुन्दर की ओर उन्मुख करना होता है। आधलिक 
उपन्थास जित्त जीवन का उद्घाटन करता है वह वास्तविक जीवन होता है, 
परन्तु उसकी विशेषता यह होती है कि अन्य उपन्यासकार उसको अनदेखा कर 
जाते हैं। यही आरोप आचलिक उपन्यास पर भी लगाया जाता हे कि वह जीवन 
के एक पक्ष (नगरीय जीवन) की उपेक्षा कर जाता है। इम सबध म इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि ऐसा आक्षेतर अथहीत है क्योकि कलाकार रादा ही अपनी 
हचि का विपय चुनता है। वह जीवन को उसकी पूर्णता में ग्रहण करे यह 
आवश्यक नहीं। हा, यह आवश्यक है कि जीवन के पक्ष-विशेष का निरूपण 
अन्य पक्षो की तिस्सारता अथवा उनके अज्ञान का आभास नदे और इस प्रकार 
जीवन का अप्नतुलित थिश्र उपस्थित नकरे। इस दृण्टि से अनाचलिक और 
आचलिक दोता प्रकार के उपन्यासकार अपने द्वारा चुन गये जीवन के निरूपण 
के पूर्ण अधिकारी हैं। अब प्रश्व यह रह जाता है कि क्या आचलिक उपम्थासों मे 
निरूपित सत्य और अन्य विधाओ के उपन्यास में निरूपित सत्य में अतर होता 
है? इव सवध में कहना पडेगा कि हा अन्तर होता है।” आवलिक उपन्यास 
ना सत्य वह वास्तविकता होती है जो तैसीक, परिस्थितिजन्य एवं स्वाभाविक 
होदो है। इसके विपरीत मनोवैज्ञानिक, प्रगतिवादी जववबा अन्य प्रकार के 
उपन्यासा का सत्य बहुत कुछ तक॑-बुद्धि का परिणाम होता है। सभी स्थानों पर 
रहने वाने मनुप्या का मन एक जैसी चिस्तन धाराआ में क्रीडा नही करता और 
ने एक स्थान पर रहने वाले सभी मनुष्यों का मन एक जैभी प्रेरणाओं से उद्दीप्त 
रहता है। जिन पाना का मनोवैज्ञानिक निर्पण मय्रोवैज्ञानिक उपस्थास का लक्ष्य 
होता है वे पात अवश्य विशेष और किसी सीमा तक असामास्य हाते है। यदि 
आानहोतातो इस ससार वा स्वरूप ही कुछ और होता। भारत जैसे देश मे 
किनने शेखर मिनेगे कितने हरिप्रसन्‍त और कितनी सुनीता ? परन्तु प्यारी और 
कैगेरी (कत्र तक पुकारू), किसी भी तट समाज मे मिल जायेंगी, रामनन्द और 
पार्वती (आठवी भावर) कही भी गोसाईयो में पाये जा सवते है, मकबूल 
(परतोी परिकया), दयाल पण्डित (अलग अलग बैतरणी) और कमली 
(मंता आचज) जैसे पान कही भी देखे जा सबते हैं। भ्रगतिवादी उपन्यासों मे 
उपस्यासकार का उद्देश्य सत्य को विशेष उद्देश्य से तोड-मरोड बर प्रस्तुत करना 
होता है। यदि ऐसा न होता, प्रगति वा वैसा ही स्वर्ृत सत्य होता, तो आज वर्षो 
गोद भी परापण्डसद, अधविदवास और सामाजिद विपमताओं वा रुप पूर्ववत 
ते नदी दिखाई देता। इसके विपरीत आचलिवः उपन्‍्पात्ों में जिस सत्य को 
सस्तुत जिया जाता है उसके पीछे न कोई आग्रह होता है और न कोई निहित 


३२६ हिन्दी दे आाचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि 


उद्देश्य वरत्‌ उपस्यासकार तो आचलिक जीवन के उस सत्य को जो परिवेश और 
परिस्थिति जन्य होता है इस प्रकार प्रस्तुत करता है दि वह न अश्योमन लगे और 
न कृत्रिम | यथार्थ होने वे उपरान्त भी यदि बढ़ अशिद नही होता तो इसका 
कारण यह है कि जिस सदर्भ म उसे उद्घाटित क्या जाता है उसमें वह अस्वा- 
भाविक नही भामित होता । इसके विपरीत साम्राजिक उपन्‍्यासों में उद्घादित 
होते पर वह अनाचार को प्रात्साहित करता है और मनोव॑ज्ञानिक उपस्यासा म 
प्रकट होने पर कुण्ठाओ को जन्म देता है। ऐतिहासिक अथवा अन्य प्रकार के 
उपन्यासों मे यथार्थवादी (अथवा अतिययार्थवादी ) विवरण मानसिक ऐय्याशी 
की तृध्ति का साधन वनकर आते है । इसमे सदेह नही कि अनुपात ज्ञान खो जाने 
पर अवश्य ही किन्दी आधलिक उपन्यासो म यथार्थ वणने आपत्तिजनक लगे 
परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलग और वे भी वही जहा उपस्यासकार वी 
प्रवृत्ति आाचलिकता पर हावी हो गई हो । 

आचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु की विवेचना म यह बात भी स्पष्ट की 
यई है कि आचलिक कया का सुरुय स्व॒र आश्ावादी होता है और एक आदर्श 
की ओर सकेत करता हूँ। इस प्रक/र आचलिक उपन्यास का सत्य जधिक सवा 
भाविक ही नही होता, आदर्श-विधाता होन के कारण शिव भी होता है । 

यो तो सुन्दर, सत्य और शिव मे स्वत ही समाहित होता है तथापि आचलिक 
उपन्यासों की कला मनोवैज्ञानिक, सिद्धान्तवादी अथवा अन्य यथार्थवादी 
उपन्याज्रों की शुष्कता वी तुलना मं अधिक सरस होती है । कल्ा सौन्दर्य क साथ 
ही उसमें भाव-सौन्दर्य और आदर्श सौन्दर्य भी उपलब्ध होता है इसीलिए इन 
उपन्यासो मे काव्यात्मवता का भी समावेश हो जाता है जिससे अन्य विधाआ के 
उपन्यास रहित होते है। इस सबंध 'शैली शिल्प शीषक अध्याय मे विस्तार से 
विचार किया गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आचलिक उपन्यास 
कलाकृति के रूप में अन्य विधाओं व॑ उपन्यामो से श्रे८्ठ होते हैं । 


लोक-साहित्य के रूप में 

विषय एव प्रस्‍दुतीकरण की विभिष्टता आचलिक उपन्यास! को चोक साहिं 
त्य बना देती है। लोक साहित्य फोक लोर' अथवा 'लोक सल्क्ृति * का ही एक 
अग होता है। अपनी पुस्तत ए हैन्ड बुक ऑफ फोक लोर' म सोफिया बनें ने 
फोक-लोर के विपय तीन श्रेणियों म विभकतर विए हैं-- (१) लोक विश्वास और 
अध-परम्पराए (२) दीति रिवाज और प्रथाए (३) लोक साहित्य | डा० 





१ (क) डा० हजारीप्रसाद ठिवेदी “जनपद (वप १ अक १ ), पृष्ठ ६५॥ 
(व) हिंदी साहित्य का वुहन्‌ इतिहास (भूमिर), पृष्ठ १२।॥ 
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सब्येद्ध ने भी इन्हे मान्यता प्रदान की है ।! यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो आच- 
लिक उपन्यास अपने कलेवर में इन तीनो विपयो का समस्वय कर लेता है और 
लोक-मस्कृति को उद्घाटित करता है। आचलिक उपन्‍्यासा में लोक-विश्वास 
एवं अध-परम्पराओ के उपादान भूत-प्रेत, जादू-होना, तावीज, रागुन, रोग, 
मृत्यु सवधी अब-विश्वास आदि; रीति-रिवाज और प्रयाआ के उपादान विवाह, 
उत्तराधिकार, अनुप्ठान, त्यौहार, आखेट, मत्स्य-व्यवसाय, पशु-पालन आदि, 
और लोक-साहित्य के उपादान धर्मं गाथाएं, अवदान (लीजैड), लोक-कहानिया, 
गीत, लोरिया जादि होते है। इनका सुन्दर सम्मिथय आचलिक उपन्यास मे 
होता है। इस दृष्टि से आचलिक उपन्यास सच्चे अर्थ मं 'लोक' का साहित्य बने 
जाते हैं। 'लोक' गढद का अर्थ डा० ह॒जारीभ्रसाद ढिवेदी ने उस समूची जनता 
के से लिया है जो नगरो और गावो मे फैली होती है और जिसके व्यावहारिक शान 
का भाधार पोधिया नही होती तथा जो लोग-नगरो के परिप्कृत, रुचि-सम्पन्न 
तथा सुमस्कृत समझे जाने वाले लोगो की अपेक्षा अधिक सरल एवं अक्ृृत्रिम 
जीवन के अम्यस्त होते हैं ।१ इन लोगो की सस्कृति लोक-सस्कृति होती है जो 
शिष्ट सस्कृति से भिन्‍न होतो है।१ यदी सस्ट्ृति आचलिक उपन्यासा का आधार 
बनेने के बारण उन्हे लोक-साहित्य बना देती है। 
यद्यवि लोक-साहित्य की परम्परा मौखिक रूप मे चवती रहती है तथापि 
इमके कुछ निश्चित उपादान होते हैं। इन उपादानों का सबध लोक-गीतो, लोक- 
कथाओ, लोक-मान्यताओ, लोक-विश्वासों तथा इसी प्रकार की उन वस्तुआ से 
होता है जो भावता की आधार-भूमि पर प्रतिष्ठित होती हैं और जिनके लिये 
कोई तऊ-सगत अथवा वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सक्ता। फिर 
भी उनमे लोव' के जीवन का इतना सच्चा, इतना गहरा और इतता पविन्न चित्र 
जीचा जाता है कि वह हृदय को शाति और आन प्रदान करता है। इस पर युग 
के। इतना प्रभाव नही होता जितना परम्पराओं का। इसी में जीवन के प्राघीन- 
तम तथा उत्हृष्टतम आदर्श विद्यमान होते है। यह युगो की देन होता है जिसमे 
प्रमाज का जीवन, समाज के आसू और समाज का हास्य सुरक्षित होता है । लोक- 
प्ाहित्य का आदर्श महान होता है और उनकी कथाओ का अत सदा ही विसी 
>च भावना का प्रतिपादन करते हुए इस प्रकार वें भरत-वावय से होता है-- 
ज.. रनका दिन लौटा बैंसे भगवान्‌ सबका दिन लौटाये।” आचलिक उपन्यासों 
हे भी किसी स्थान विशेष (अचल) की कया होती है, उभी के पावर होते हैं और 
बरी को मान्यताए, परम्पराए, विश्वास, गीत, कथाए आदि होती हैं। दूसरे धब्दो 
3 डा० सत्यद्,, ब्रज लोक-साहित्य का अध्ययन', पृष्ठ ४-४7 
३. डा७ हजारोप्रसाद दिवेदी, 'जनपइ? (वर्ष १ अक १), पृष्ठ ६५। 
3ै. हिल्दो साहि'य बा बहत इतिहास! म्मिका), पच्ठ ४। 





ईद हिन्दी वे आचलिव उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


में, वहा का सम्पूर्ण जीवन ही उतमे निरूपित हो जाता है। अत आचलिक उप- 
न्यास अपने झाब्दिक अर्थ मे भी लोक-प्ताहित्य वन जाता है । 
आज वैज्ञानिक विकास की नीव पर आधारित सम्यता वा साहित्य लोक 
तत्त्व से दूर होकर भौतिकता की दिशा म अग्रसर होता जा रहा है । उसमे सल्हृति 
के! माम पर सम्यता के कुप्रभावा का ही वित्रण मिलता है. परम्पराएं अनुचित 
समझ कर त्याग दी जाती है और युग की काली छाथा घतीभूत होकर उन पर 
उतर आती है । परिणाम यह होता है कि हास्य तिरोहित हा जाता है और आसू 
सतह पर भवकने लगते हैं । उसकी जड भमि में गहरी जाने की अपेक्षा धरातल 
पर ही फैल जाती है। ऐसा साहित्य प्रकट सत्य को ग्रहण कर निराशाबाद का 
प्रचार करता है। परन्तु जिस देश बी आत्मा पूर्ण कुण्ठित न हो गई हो उसके 
विकास में एक ऐसी स्थिति भी आती है जब साहित्य, कला आदि की प्रवृत्ति पुत 
स्रोक-जीवन की ओर उन्मुख होती है और लोक-तत्त्वों से नवीन जीवन प्राप्त 
कर अध्ययन की नई दिशा की महत्ता का ग्रतिपादन करती है। हमारे देश के 
संवीन साहित्य और कया मे इस प्रवृत्ति का आग्रह प्रबल रूप मे प्रकट हुआ है । 
साहित्य में इस लोक-तत्त्व का दर्शन दो रूपो मे हाता है। प्रथम, लोक साहित्य के 
रूप में द्वितीय, साहित्व म लोक-तत्त्व को प्रतिष्ठित करने के रूप मे । प्रथम का 
प्रमाण है विभिन्‍न अचला के लोक गीतो, सोक-क्थाओं और लोक-कार्ताआ वा 
साहित्य-मनीपिया द्वारा सकलन॒ द्वितीय का प्रमाण है उस सकलन-योग्य वस्तु 
की साहित्यिक विधाआ म अभिव्यवित। द्वितीय बे अतर्गत यदि एक ओर लोक- 
राग रागिनिया और गीता के अनुकरण पर गीत-निर्माण की प्रयूत्ति चल पडी 
है तो हुमरी ओर लोक-कयाओ के अनुकरण पर कथा-ग्रयोग क्षिये जाने लग है। 
प्रथम का उदाहरण है बच्चन जी के ग्राम गीता के आधार पर रचे गए गीत और 
दुसरे का उदाहरण है भरी रमेश बरुशी की कथाएं जिनम 'वेतालपच्चीसी सिंहा- 
सन-वत्तीसी आदि के अमुकरण पर नवीन समस्याआ का व्यग्यात्मक चिंतण किया 
गया है ) उपन्याम! म लोक तत्त्व के संग्रहण की यही प्रवृत्ति आचलिक उपन्यासा 
के रूप मे प्रकट हुई है। परन्तु यहा यह लाक-तत्त्व का सग्रहण विश्विप्ट प्रकार से 
हुआ है। एक ओर आचलिक उपन्यास का उपन्यास रूप सुरक्षित रहा है दूसरी 
और लोक-तत्त्व उसे बलेवर मे परिव्याप्त भी हो गए हैं, ऐसा नही हुआ है कि 
वे केवल रूप मे ही घुलकर रह गये हां जैसाकि वच्चन जी के ग्राम्य गीतो में हुआ 
है। न ही वे प्रयाजनात्मक मात्र वनकर रह गये हे जैसा कि रमेश बसख्शों को 
कथाओं मे हुआ है। आचलिक उपन्यासा की यथार्थ लौकिक-कथा में इन लोक 
तत्त्वा को स्पराभाविक रूप म परिवेष्ठित कर दिया जाता है जिससे कथा में लाक- 
साहित्य का रम आ जाता है। “मेला आचल' म विदापत नृत्य म ही महंगाई, 
अप्टाचार और सामाजिक अनैनिक्ताआ को समाविष्ट कर दिया गया है। कथा 
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एव पाज पूर्णत लौकिक हैं परन्तु समस्थाआ का लोक-गीतों के रूपम प्रकटन 
हुआ हैं। 'परती परिकथा' मे सुल्नरि नंका की क्‍या लाक-कथा के अयत स्पा- 
भाजित दया प्रभावशाली रूप उद्घाटित करनी हैं। इस उपन्यास म लोक-क्थाजा 
का जितवा विस्तृत उपयोग हैं वह इमकी विश्विष्द उपरल-प ही मानी जायेगी। 
जाल के फूल! में लाइकाज में गोरा अक्सर भी उपस्थित रहता है। यही नही 
वह स्वव मिरिया चुडेल का शिकार भी वन जाता हैं जौर मिस्हा के मत्रर से ही 
पुत स्वास्थ्य लाभ कर पाता है। दनोेइवरी यथा की क्या और जगतोगाडा की 
स्थापना लोक-क्याआ वे ही सुन्दर रूप उदघाटित करती हैं। मोरभाल मे 
विधिवत नवधुत्रक साम भीला की उत्पत्ति की कथा और उतके करमा नृत्व मं 
बानद सेना है और माधवी तो माही के समान घडे म कूदकर वहकर वाहर निकल 
जान की बामना करने से भी नही चूकती । 'कब तक पुवारू' से सटा का नैतिकता 
दा मतेदण्द उनकी विशिष्ट सस्कृति का ही अग है। श्री शैलज मटियानी के उप« 
न्यामा में आचविक सस्कृति का अत्यत स्वाभाविक रूप अभिव्यवत हुआ है। 
वन्य आचतिक उपन्‍्यासों म भी इसी प्रकार अपने ढग से लोइ-सस्कृति व तत्वों 
का समावेश मिन्न जाता है। 

उपन्यासा को इस प्रकार लोक साहिंत्य का रूप प्रदान करने का एक 
विशिष्ट परिणाम यह निकलता है कि उतकी स्त्रभाविकता बई गुनी बढ जाती 
है। सामान्‍य भारतवासी भौतिक जीवन की तुतना म लाक-जीवन को ही अधिवः 
व्यतीत करता है। उस सस्कारा म लोक सस्क्ृति के तत्त्व सघनेतम रूप में 
समाय होते है। इन तत्तवों वी संब्रसे वडी विशेषता यह हाती है वि इनका रूप 
समग्र देश मे एक जैसा मिलता है। देश म कही भी चल जायें, लोक-विश्वासा 
लोक गीता और लोक क्थाआ का आधार और उद7म एवं जैसा ही मिलगा। 
वृक्ष, नदिया, पवत देवी इबता, भूत प्रेत, सभी जगह इनवा आधार और उद- 
गम होत है। थास्क्ृतिक पव और उत्सव मिलते जुलत रूपा मं सभी जगह मनाएं 
जाते है। परिणाम यह होता है कि आचतिव उपन्यासा की प्रवृत्ति सामान्य 
मनुष्य की प्रवृत्ति स मेल खा जातो है। यह मत ही आचलिय उपन्यासों वी 
शक्ति और प्रभाव प्रदणता वा कारण होता है। सत्य तो यह है वि आचतिव 
उपन्यास लोक सस्ह्ृति व तत्त्वा वे व्यापर सम बय ये बारण ही लोत-सा हिंत्य 
पा सा आनन्द प्रदान बरने हैं । 

आवजिर उउस्यास उैवेव विपय प्रयुत्ति एवं उद्देश्य में ही ताब-साहित्यिय 
नहीं होते, उस महत्य भी लोक साहित्य रे अगुरूच होता है। हिन्दी साहित्य 
के बुड़तु इनिहाप मे इस महत्व वे एसिहीसिय, भौगोतवित्र, आविय, सामाजिव, 
घामिक नैतित एयं भाषा झारत्र सदी पक्षा वा वियरण दिया गया है।' यदि 

३ दिशा साहिय रा बूड़तू इतिदवागा, पृरठ १६७। 
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इन पर विस्तार से विचार करें तो आचलिक उपन्यास में इन समी का समीकरण 
दृष्टिगत होगा । अचनो की कया इतिहास-सगत ही होती है इसी कारण उसकी 
स्वाभाविकता एवं प्रमाव-प्रवणता डिगृशित हो जाती है। 'वहाती गयगा' वो तो 
टरमी कारण ऐतिहासिक उपन्यास भी स्वीवार कर लिया जाता है। 'जगत वे 
फूल! में राजनीतिक असतोष एवं विद्रोह वी बया है, 'बरह्मपुत्र'ं, मैला आचज', 
और 'परती परित्रथा' आदि देश के बदतते हुए इनिद्वास के रूपो पर ही प्रकाश 
डालते है। जहा ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नही होत बढ़ा भी वबानक देश-याल 
सगत ही हाता है। इनमे भूगोल विषयक सू बनाए शितने विस्तार से दी जाती हैं 
उतने विस्तार से अन्य विसी भी प्रकार के उपन्याध्त म नही दी जा सवती । गदों, 
बन, पव॑ त, ग्राम, नगर आदि वा सत्य और स्वाभ। विव विवरण आचलिय' उप- 
स्याया वी अबनी उच्च होती है। इसका आविया महत्य इनमे उद॒याठित 
आधिक जीवन की विभिष्टताआ मे निहित हाता है। अचला की आधिक 
सम्पस्तता तया उद्योग-घवा एवं आर्थिक साता का इनमें विशद विवरण भी 
मिलता है। रा।माजिक जीवन वे चित्रण वी दृष्टि से तो आचलिव उपन्यास 
इतने यूर्ण हाते हैं ति समाज झास्त्र की कोटि मे रखे जा सबत हैं। धामिव एवं 
नैतिक मान्यत्ताओ, विश्वासो, रीतियो, नीतियो तथा प्रथाआ ने विस्तृत विवरण 

कई बार कक्‍्या-प्रवाह में व्यवधान उलसन्न वर देते है। आंचलिक उपन्यासा का 

भाषपा-शास्त्र सबंधी महत्त्व भी बम नहीं । इनमे लोब-भाषा था वह सरल एव 
स्वाभाविक खप दिसाई दता है जो मनोभावों की अभिव्यक्तित को दृष्टि स 

अत्यन्त समृद्ध हाता है। साहित्यिक भाषा मे जब भी उपयुक्त एतर प्रभावशाली 

शब्दा की कमी पडती है, वह सदा ही लोइ-भाषा की शब्दावती का आश्रय ढढती 

है। आवदिक उउनन्‍्यासो मे मुहावरा, लाकाव्तिया एवं शब्दों वे जो स्वाभाविक 
रूप प्राप्त होते है उनसे बदते साहित्यिक भाषा के शब्द एवं पद नहीं रसे जा 
सकक्‍ते। इस दृष्टि से उनकी प्रमाव प्रवणता 3नका पंनापन एवं अर्थ गाभी्य, 

साहित्यक-द्ास्त्र वो उनकी अनुपम देन हैं । 


देश्ी-भापाओं के उपन्यास और आचलिकता 

हिन्दी के आचलिक उपन्यासा दे व्यापक अध्ययन के उपरान्त यह तथ्य 
हृदयगम करना कठिन नही रह जाता है कि हिन्दी भापा म आचलिक उपन्यासों 
वी एवं परम्परा रही हैं जो धीरे-धीरे विवस्ित हात्ती रही है। यह परम्परा 
हिन्दी-साहित्य के ही विक्राम्र की विज्ेपता हो ऐसी बात नहीं है | जिस देश मं 
आयलिक उपन्यासा के लिए इतनी उर्वर भूमि हो उरी अन्य भाषाओं में भी 
आचलिक उपन्यासा की अपनी-अपनी परम्परा होनी स्वाभाविक ही है। भारत 
बी सभी भाषाजी में इसीविए आचजिक उपन्यासा को एक सुविकशित एवं समृद्ध 
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परम्परा के दर्शन होते हैं। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनकी विश्येपताए 
एव प्रवृत्तिया हिन्दी के आचलिक उपन्यासो जैसी ही है। यह आज्ञा भी नहीं 
करनी वाहिए बयोकि हिन्दी किसी प्रान्त-विशेष की भाषा नहीं है। जबकि दी 
भाषाओं के अपने प्रान्त विशेष हैं। जत देशी भाषा के उपस्यास्कार के लिए 
अपने प्रान्त के जीवन यो उपन्यास में रूपायित चरना अधिक स्व्राभाविक है। 
परिणाम यह होता है कि प्रान्तीय भाषा वे उपन्यासों में प्रान्तीय जन-जीवन के 
चित प्रमुख बन जाते हैं फिर भी दुछ स्थानो का जीवन अपनी जातियों, समस्या 
ओ अथवा परिवेश के कारण सामान्य प्रान्तीय अयवा प्रादेशिक जीवन से भिन्न 
हो सकता है। इस भिन्‍नता का चितवण जब किसी उपन्यास में अरमुखता प्राप्त 
कर लेता है सतव वह कोरा प्रादेशिक उपन्यास नहीं रह जाता । भिन्‍नता वे जनु- 
पात में ही ऐमे उपन्यास आचलिकता वे निकट पहुचत है। देशी भाषाओं के 
उपन्यासों की आचलिकता के इसी रूप की तुलना हिन्दी आचलिक उपन्यासों से 
की जाएगी। यह सुतना केवल समानता अथवा अतर वतान के उद्देश्य से ही वी 
जा रही है, देशी भाषाओ के उपन्यासों के विकास एव प्रवृत्यादि बा ऐतिहासिक 
अध्ययन प्रस्तुत करना हमारा लक्ष्य नही है। जत इस अध्ययन में कुछ प्रमुख 
उपन्यासों पर ही सक्षेपर में विचार किया जाएगा। 
भारत में बगला साहित्य में ही सबसे पहिवे उपन्यास-सर्जन आरम हुआ 
अत आचलिक उपन्यासों का भ्रारम भी सवस पहिल वहा हुआ। परल्तु प्रारम 
का यह युग आचतिक सभावनाआ या युग ही अधिक था। १८५७ में प्रकाशित 
प्रथम वृगला उपन्यास 'आजातेर घरेर दुगाल' म लोक-भाषा तत्त्व ही समस्वित 
हो पाया था। इसके उपरान्त सामाजिक एव ऐतिहासिक उपन्यासो वी परम्परा 
प्रारभ हुई। इन उपन्यासा में रोमानी तत्त्व की सयोजवा लोक कयात्मक रूप में 
होती थी परिणामस्वरूप लोक-जीवन एवं लाक-परम्पराओं बे चित्रण को 
महत्त्व मिला । भूद्देव मुखर्ती के 'अगुरीय विनियम' (१८६२) तया वकरिमचन्द्र 
चटर्जी की दुर्गंशनन्दिनी' (१८६४) में इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । 'कपाल 
कुण्डला (१४६६६) और “चन्दभेखर” (१८७७) में अठारहवी झताब्दी के वाता- 
वरुण का सुन्दर वित्रण हुआ है। “आनंद म5' (१८८२) तो इस दृष्टि से 
युगान्तरकारी उपन्यास ही है उन्‍्तीसदी शताब्दी के उपन्यासक्ारों में श्रीश्चन्द्र 
मजूमदार का महत्व अपेक्षाइत अधिक है। इनके उपन्यासों शवित कानन', 
(१८७७) 'फूजानी (१८८४) और विश्वनाथ” (१८६६) में वगाल बे डेढ़ 
सौ बप पुराव लोक-जीवन, विश्येप मप्र से ग्रामीण जोवन, थी रूपामा, उसके 
प्राइसिय वैभव तथा छाक-परम्पराज वे अत्यत सजीव एवं रोचक चित्र प्राप्त 
हाने है। श्री हरिप्रमाद शास्त्री का वनेरमेये! (१६२०) तो लात़-भाषा से 
लिखा गया प्रथम समर्थ उपन्यास माया जाता है। थी भरनचन्द्र चटोपाब्याय 
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के उपन्यास-जगत्‌ मे प्रवेश ने आचलिक उयन्यासो में क्रान्ति उत्तल्‍्तर कर दी। 
उनका 'पल्ती सम/ज (१६१६) इस दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। श्री कान्त 
(१६१७-१६३३) तो बंगला लोव-जी वन का विश्व-कोश ही है। श्र झरतु ने 
बाद समर्थ आचलिक उपन्यासकारां की घूम सी मच गई) भ्री विभूति भूषण 
वद्योपाष्याय के उपन्यासो मे वयाल वे प्राम्य-जीवन एवं प्राम्प-शोभा दा सौन्दर्य 
खिल उठा है। 'पयेर पाचाली' (१६२६) मे ग्रामीण प्रद्नति वे सुन्दर, सरल 
एवं मघुर परिपादय में शिशु-हृदय के रहस्या को सुन्दर ढग से निरूपित क्या 
गया है। इसवे उत्तरार् 'अपराजिता' (१६३२) में लोक-जीवन, लोक-विश्वास, 
लोव-क्था और लोव-प्रवत्ति के सुन्दर रुपा का स्वाभाविक एवं प्रभावशाली 
सम्मिश्रण है। यदि आरण्पर' (१६३८) में आदिवासियों वे जीयन वा चित्रण 
है तो 'इच्छामती' (१६४६) मे इसी नदी से सवधित लोफ-क्थाआ, विवदतियों 
तथा अनुधुतियां के साथ पर्वतीय एवं वनाचलो 3 निवासियों के अकृत्रिम और 
सरल जीवन को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया पया है। 
श्री ताराशकर वद्योपाध्याय ने राढि' नामक प्रदेश वो लेकर वीर भूमि 
जिले के ग्रामीण लाऊ-जीवन का अत्यत प्रभावशाली चित्रण किया है। चैताली 
धूरणि (१६२६) में च॑व में चलने वाली धूल का प्रसग लेदर कृपक जीयन वा 
मामिक चित्रण बिया गया है। 'धात्देवता (१६३६) म धरती वो माता के 
रूप में अवतरित करबे भारतीय हृपि परम्परा वी जात्मा को अभिव्यवितर प्रदान 
वी गई है। कवि (१६४१) में दसी ग्रामीण पृष्ठ-भूमि पर आधारित एक समर्थ 
उपन्यास है। 'हासुलि बावेर उपक्था' (१६४७) में हासुली नदी के एक मोड 
की एए स्थानीय अनुश्रुति को सुन्दर औपन्यासिव रूप प्रदान क्या गया है। 
श्री ताराशकर वद्योपाध्याय का योग बगला-आचलिप उपनन्‍्यासों में अत्यत महत्त्त- 
पूर्ण है। उन्‍्हान साहित्यिक बगला को त्याग कर ठेठ प्रादेशिय ग्रामीण वोली तथा 
उसी बे मुहावरा को अपन उपन्यासा म स्थात दिया। उन्ही के पद चिह्म/पर 
चल कर श्री मणिक वद्योपाष्याय समरेश बोस तथा सतिनाथ भादुडी जैसे 
आच लिक उपन्यासवारा न बगला साहित्य को आचलिक उपन्यासों से भर दिया। 
श्री मणिक वद्योपाध्याय के उपन्यासा मे बगाली लोक जीवन के तलस्पर्णी चित्रण 
के साथ जन-जातियो के जीवन को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि 
मे उनके प्रमुख उपन्यास है--जननी' (9६३४), 'पद्मानदीर मामी” (१६३५) 
'हलुद पौदो' (१६४५), 'सबुज वन' (१६५६) और “पुतुत नाचेर इतिक्था' 
(१६५६) । इनमे 'पद्मानदीर माझी' पद्मा नदी वे सतटा पर वसे मछुआरावे 
जीवन को जत्यत प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रदान करता है। श्री श्रमुल्तराय तो 
लोक-जीवन वा अध्ययन क रने के उद्देश्य से कई महीने नागाप्रदेश में रहे । नागा- 
जीवन पर उनता उपन्यास 'पूर्वा पार्वती” अत्यत सुन्दर बन पठा है। श्री अद्वैत- 
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मल्ल वर्मन ने तीतस नदी के तटवर्ती प्रदेश मे बसे एक विश्येप वर्ग के नीवन को 
लेकर 'तीतम एकती नदीर नाम' (१६५७) नामक सुन्दर आचलिक उपन्यास रचा । 
इसी वर्ष श्री समरेश बोस का 'गगा' भी प्रकाशित हुआ जिसम सूक्ष्यतम विवरणो 
के साथ एक मर्मस्पन्नी क्थानक के आघार पर मछुओ के जीवन वे प्रभावशाली 
चित्र प्रस्तुत किए गए है। एसा ही एक अन्य उपन्यास है श्री मनोज बसु का 'जय 
जगल' जो सुन्दरवन के मा्ियो की जीवन गाथा अकित करता है | श्री सतिनाथ 
भादुडी और अमिय मजूमदार के आचलिक उपन्यास भो लोक-जीवन की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है । 
इस प्रकार व्गला मे आचलिक उपन्यासों की एक सुदृढ एवं समृद्ध परम्परा 
के इन होते है जो भारतीय साहित्य के लिए गर्व की बात है। 
गुजराती साहित्य भे सामाजिक एवं ऐतिहासिक दोनो प्रकार वे उपन्यासो 
मे आाघलिक तत्त्वा दा समस्त्रय मिल जाता है। राव साहव महीपत वे उपन्यासा 
“वनराज चावडा' (१८८१) जौर 'मिद्धराज जयसिद' (१८८१) में इतिहास 
आधार मात्र है। सारा कलेवर लोकवार्तात्मक है जिनमे स्थानीय किवदतिया, 
संस्कार, लोक-गीत तथा लोक-भाषा का अत्यत स्वाभाविव रूप प्रकट हुआ है। 
श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुझी के ऐतिहासिक उपन्यासो मे भी लोक जीवन, 
लोक विश्वास एवं लोक परम्पराजों को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। उनका 
गुजरात नोनाथ' (१६१६) तो अनुश्रुतियो, लोक क्थाआ, एवं घामिक अध 
विश्वासों पर ही आधारित है। 'जय सोमनाथ' मे भी सोमनाथ के कोट के भीतर 
के धातिक ताब्िक जीवन का अत्यत प्रभावद्याली विवरण प्रस्तुत किया गया है। 
सामाजिक उपन्यासा मे आचतिक-चित्रण की प्रवृत्ति अपेक्षाइत नवीन है 
फिर भी गुजराती उपन्योस-साहित्य सुन्दर आचलिक उपन्यास से सुसज्जित है। 
श्री भवेरचद मेघाणी के 'सोरठ तारा बहेतापाणी' (१६३७) भे सौराष्ट्र के 
जन जीवन को कथा उसी प्रकार कही गई है जिस प्रकार ताराशकर वद्योपाध्याय 
के गण देवता” म देश के समाज की । थ्री परनालात पटेल था 'मलेजा जीव! 
आमीण लोक-वार्ता के इतना निकट है कि घरती की भीनी सुमध इसते कवेवर म 
व्याप्त हो गई है। आचलिक जीवन के चित्र, कृषको का सघर्षव', जीवन, मेल, 
उत्मव, पर्व, लोक-गीत, लोक-नृत्य आदि इसमे कुशलता से चित्रित किये गये हैं। 
इस उपस्यास का प्रमुस महत्त्व यही है कि इसम सूद्म से सूद्षम सवेदनाओ को 
मानद की निजी दाणी--ठेठ गुजराती लोक मापा--म नलभिव्यवित मित्री है। 
श्री पढेत का दूसरा उपस्पास “मानवीनी भवाई' और अधिक लोवतार्ता-बहुल 
हो गया है । उपन्यास म राजस्थान एवं गुजरात के सीमा-प्रदेश वी उपत्यवाओं 
और बन प्रास्तरो म बसे हुए लोगो वे अइृत्रिम एवं सरल जीवन वा चित्रण हुआ 
है। लोव-परिवेश तथा प्रति के सुन्दर चित्रो मे भी यह उपन्यास सजा हुआ है। 
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इन्टी वा एक अन्य उपन्यास 'जीयी” भी एक सपल आच तिक बृति है। 
श्री पटेव वी धेली से विसा श्री देवीशकर मेहता का उपस्यास 'धस्तो नो 
पर्चेडो' (१६५८) आचलितय उपन्यासो में महत्त्वपूर्ण स्थान रसता है। श्री ईश्वर 
पेटलीवर ने भी अपने उपस्यासा में आपलित तत्यों वा सुन्दर समस्वय जिया 
है। इस प्रवार गुजराती साहिय म आचलिय उपन्यासा वी परम्परा अत्यन 
समृद्ध है। 
यद्यपि मराठी साहित्य में सामाजिवा एये ऐतिहासिक उपन्यागों बी ही 
प्रमुखता है तथापि आचलिव तन्त्वा से युकत बुद्ध सुन्दर बृ जिया भी दसने में आपी 
हैं। श्रोमती विभावरी विररश्कर वा बति' नाम उपन्यास जरायमपशा जातियों 
नटो, बेडिया आदि के जीवन से सप्रधित है। श्री दिघे ने प्राम-जीवा तथा भीव 
जैसी आदिम जातिया ये जीवनम पर पाण कला' एवं 'सराई' जैसे उपन्यास लिखे 
है। थ्री जी० एन० दाण्टेकर ने बराड प्रदश बे' ग्रामीण अचल को जाधार बना- 
बर 'पूर्णभायची लेंकडे नामत्रा उपन्यास रचा है। इसी प्रकार श्री एय० एन० 
पेंडसे ने 'पमोदा' एवं 'कोकन चा दरयावर्डी मे वाक्‍ण-प्रदेश बे लोक जीवन को 
मरूपायित जिया है। श्री पाण्डुरग सदाशिव साने (श्री साने गुरुजी) के उपस्यारा 
आचतिक तो नहीं हैं परन्तु उतनस आचतिवः तत्वों वा समन्वय अवश्य हो 
गया है । 
आचलिव तत्वों वा सपल समन्यय उत्तर-भारत की प्रान्तीय भाषाओं में 
बगला वे अतिरिवत यदि अन्य विसी भाषा थे उपन्याक्षा में प्राप्त होता है तो वह 
है अममिया | बगात से निवटता तथा अपनी विशिष्ट भौगो लिय स्थिति के कारण 
प्रारभ से ही असमिया में आचलिया साहित्य के विए सुदृढ भाघार था। अहीम 
शाजाआ ने अपने पाच सौ वर्षो के शांसनवाल में 'बुरजिया (देगदिनिया) तैयार 
कराने वी परिपाटी डाल रखी थी। इन 'बुरजिया” में सोक-वार्ता वी अक्षय 
सामग्री सचित है । परिणामस्परूप प्रारभ से ही उपन्यासों मे सोकलत्त्वा बे 
समन्वय होन लगा । असमिया वे प्रयम उपन्यास, श्रीमती पद्मावती देवी लिखित 
“सुधर्मर उपासयान' का मुद्य स्वर यद्यवि नैतिक है लथापि लोफ-जीवन का सुदर 
चित्रण भी इसमे क्या गया है । लोक-सत्त्वो का समन्वय श्री हेमचन्द्र वदआ तथा 
श्री लक्ष्मीनाथ वेजवरआ वी कृतियों मे भी उपलब्ध है। श्री रजनीवान्त वरदवे 
में श्री वुदावनलाल वर्मा वे ढय से ही असम-प्रदेश वे अतीत के लोइ-जीवन वा 
रौमावीव रण जिया है। परन्चु आचतिक्ता की सफल अभिव्यक्वित श्री बरदते के 
१८६० में रचित उपन्याय 'मिरि जियरी' मे हुई है। इस उपन्यास मे सोवणशिरी 
सदी वे सटवर्ती प्रदेश भे निवाय वरने वाले आदिवासियों वे जीवन वी कया है ! 
भीरियों बे अध विश्वासों, खोब गीतो, लोक नृत्यों भादि को सुन्दरता से अकित 
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आधार बनाया बया है। सभी दृष्टियों से यह एक सफल आचलिक कृति है । 
श्री विरचिकुमार बद्ञा ने दो उपनामों से उपन्यास लिखे हैं। दीना वरुआ 
के नाम मे लिखा गया 'जीवनर याटव' ( १६४४) असम-प्रदेश के ग्रामीण जीवन 
का चित्र उपम्यित करता है तया रसना-बरुआ के नाम से प्रणीत 'सेउजी पातर 
कोहिनी' (१६५८) असम के चाय वे वगीचो मे काम करने वाली विभिन्‍न जन- 
जातियो के अतरग जीवन का मामिक चित्र प्रस्तुत करता है। श्री नवकान्त वहआ 
ने 'कपिली पारीय साधु' मे कपिली नदी के किनारे बसने वाले लोगो की कहानी 
बही है। असम के लोफ-जीवन के दो प्रमुस पक्ष है-लेती और चाय बागानत मं 
मजदूरी | इन्ही पक्षो से मिलकर चलता है आदिवासियों का जीवन। इस जीवन 
वो अन्य उपस्पासों मे भी प्रभावशाली अभिव्यक्षित मिली है! ऐसे उपत्यासों स 
श्री धनकान्ता का 'सोनेर नागल' (१६५२), जोगेशदास का 'दावर बरू नाई' 
(१६५५) और दीनानाथ शर्मा का 'नदई' (१६५६) प्रमुख हैं। 
द्रविड-परिवार को दक्षिण भारतीय भाषायों वे उपन्यास-साहिंत्य में भी 
आचलजिक जीयत की सुन्दर भाजिया मिल जाटी है। इस दृष्टि से वहा का जीवन 
उत्तर भारतीय जीवन थी तुलना में अधिक समृद्ध भी रहा है। विदेशी आक्रा- 
स्ताओ के निरलर आतप्णों से दक्षिण अपेक्षाइत सुरक्षित रहा। भुमतमानी 
अत्याचा रो शासत का प्रभाव भी वहा देर से और हल्का ही पटा । साथ ही उत्तर 
भारत से सरकति का गुक सतत प्रयाह भी दक्षिण की ओर प्रवाहित होता रहा जो 
प्रत्यवा' विदेशी जाति के प्रवेश के साथ तीज॑वर होता गया। परिणामस्वरूप 
संस्कृति वी एक अक्षण्ण परम्परा जिस सुविकसितर रुप म दक्षिण में विद्यमान है, 
उत्तर भारत भ नही है। दक्षिण की भोगोलिक विशेषताएं तथा उनसे अद्भुत 
बहा वी जीवन प्रणाली भी उत्तर भारत वी जीवन प्रणाती से पर्याप्त भिन्‍न है। 
पर्वत, पठार, घाडिया, वन, समुद्र-दटीय प्रदेश, गर्म जलवायु आई का प्रभाव 
बहा दे रहा-सढत, खान-पान, भाषा-भूपा, सभी पर पडा है। द्वविड भाषाओ ने 
प्रदेश के साहित्य पर इन सभी विशेषताओं वी व्यापक प्रतिक्षिपा दिखाई देती है। 
यह प्रादेशिक जीवन उपन्यासों में भी अपनी संपूर्णता भ अभिव्यवत हुआ है और 
दस प्रकार आचलिक प्रवृत्ति उपन्यासों मे अयत स्वामाविक रूप मे समाप्रिप्ठ हो 
गई है। 
मजुयु झसस्यासों में सोग जीवन के विरूषण वी प्रदुति उतनी हो ब्राचीन है 
जितना प्राचौन बहा वा उपन्यास-याटित्व है। १८3८ से क्री हन्‍्दुबूरि वा: 
िगम द्वारा रचित प्रयम लेजुगु उपस्यास (राविशेसर चरियम्‌ में अथोयत खोफ- 
जीवन व विस्तृत गिवरण मिलते हैं। आधुनिक युग मे यह प्ररुनि औव्धासिट 
बला वी परिषक्ाता वे साथ और पुष्ट हो गई है ! श्री विश्यताथ सर्द फरायच 
बुहतू उपस्थास 'वैयि पटगयु' मे आध्र प्रदेश रे जीवन एवं सेश्त वि का लव गीय 
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चित्रण प्राप्त होने के कारण ही आलोचफो ने उस्ते आध्र सत्द्ृति का विश्व-कोश 
कहा है। इन्ही वे एक अन्य उपन्यास 'एवं वीरा' में अठारहवी सदी दे जाधर-प्रदेश 
के जीवन का अत्यत सामिक चित्रण है। श्री अडियि वापिराजु के सत्रमे प्रसिद्ध 
उपन्यास नारायण राव में भी लोक-जीवन को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है! 
अछूतों के जीवन को भी आध्र-प्रेश में उउन्यास का विषय बनाया गया है। इस 
दृष्टि से उन्‍्तव लक्ष्मीनारायण का 'मालपल्ली', वैज्टेश्वरलु का 'मा धटम्‌' तथा 
श्री बलिवदा वाल्ताराव का 'दगपदिन तम्मदु' अधिक महत्वपूर्ण हैं। थी गोह्ल- 
पूडि नारायण का कोत्त रोजुनु 'तेसगाना! वे ग्राम्रीथ जीवन पर आधारित एक 
सफ्य आचलिक उपन्यास है। 
तमिल भाषा-भाषी प्रदेश के उपन्‍्यासों मे भी लोक जीवन का चित्रण एवं 
सामान्‍य वस्तु है । जन-जातियो पर लिसे गये उपन्यास में श्री रामज इृष्णन वे 
'कुरि चत्तेन” को गौरवशाली स्यान प्राप्त है परन्तु लोग-जीवन की सुन्दर 
भाकिया की दृष्टि से कालिव' के उपन्यासों का महत्व सर्वोपरि है । 
कन्‍्तड उपस्यास-साहित्य आचलिक तत्तो के यमावेश वी दृष्टि से तमिल 
से अधिक समद्ध है। वर्तते मात वाल मे लोफ-जोवन के विभिन्‍न पक्षा का उद्घाटन 
भी इसमें कुशलता से हुआ है। श्री शिवराम कारन्‍्त का 'मरलिमण्णिगें' (१६५३) 
कृषक-जीवन के मार्मिक चित्रण के कारण ही साहित्य क्षकादमी द्वारा पुरस्क्तत 
हुआ | इन्टी दे वन्य उपन्यासों में कुडियर कुसु' (१६५४) बुडियर नामक आदि- 
बासियो के जीवन पर आधारित है, 'चोमन दुडी' नीच समभे जाने वाली एक 
जाति को कथा बहता है तथा 'बेदठद जीवा' (१६५५) दक्षिणी कर्नाटक के 
पश्चिमी घादों के वीच निवास करने वाली अन्य जातिया के जीवन की सुन्दर 
भाक्या प्रस्तुत करता है। अन्य उपस्यासतारों मे थी अ० नर दृष्णराव तथा 
श्री कै० बी० अय्यर को आचलिक जीवन का चिंत्रण करने मे विशेष सफ्लता 
प्राप्त हुई है । 
मलयालम भाषा वा प्रदेश केरल अपनी प्राकृतिक झोमा वी दृष्टि से अद्विन 
त्तीय है। यहा कै निवासिया का जीवन श्रद्ति के नित्रट संसर्ग में व्यतीत होता 
है तथा उसी की उदा रता पर जाश्नित भी है। समुद्र वा उनके जीवन पर गहरा 
प्रभाव है तथा मछवी पकडना उतका प्रमुस घया है। साहित्य समाज या प्रति- 
अिम्ब होता है यह उ्किंत कैरल के उपन्यास साहित्य पर पूर्णरूपेण घटित होती 
है । बे रत के मछुओ के जीवन के समर्थ वथाकार श्री तरपि शिवशकर पिल्ने 
हैं। उनके उपन्यासा 'मछुआरे', 'वेम्पीन' तथा चेल्वम्मा' में मछुओ केदु खो- 
सुखों का मातिक चित्रण है। क्री हिविमानूर विश्वरन वे 'कोटुकाददु' (तुफान 
१६६२) में राह्म पर्वत वे निवासिया वी जीवन गाया प्रस्तुत की गई है! इस 
उपन्यास की प्रमुख विशेषता इसका शिल्प है जो स्वय म एक प्रयोग है। मलया- 
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लम के एक अन्य प्रसिद्ध उपन्यासकार है श्री अय्यनेत्रु जिन्होंने केरल के लोक- 
जीवन की अपने उपन्यासा का आधार बनाया है। मलयालम साहित्य की सबसे 
विकसित शाखा यदि उपन्यास है* तो यह भो कहने मे कोई आपत्ति नही हो 
सकती कि आचलिक प्रवृत्ति उस झागख की प्रमुख विशेषता है। 


विदेशी उपन्यास और आचलिकता 


पाश्चात्य उपन्यासो में जिस आचलिकता के दर्जन होते है बह वास्तव में 
प्रादेशिकता है क्यांकि उसका प्रमुख स्वर भौतिकवादी है जबकि आचलिकता का 
मुख्य स्वर सास्कृ तिक होता है । भौतिकवादी आधार भूमि पर लोक जीवन, 
लोक-प्रवृत्ति एव स्थानीय रगो के सुन्दर चित्र इन उपन्यासों म प्राप्त हो जाते 
है। इस दृष्टि से अग्रेजी साहित्य सबसे समृद्ध है। इग्लेण्ड मे प्रादेशिक साहित्य के 
विकास के लिए सुदृढ़ आधार भी था वयाकि वहा ऐसे अनेक प्रदेश हैं जो लोक- 
जीवन वी दृष्टि से अपना विशेष महत्त्व रखते हैं।* इसीलिए उपन्यासता के जन्म 
के साथ ही प्रादेशिक प्रवृत्ति भी उनमे प्रवेश कर गई। प्रथम समर्थ प्रादेशिक 
उपन्यासकार मेरिया एजवर्थ का 'केसेल रेंकेट' सन्‌ १८०० मे प्रकाशित हुआ। 
इसी ममय से प्रादेशिक उपन्यासा का प्रथम-काल भी थारभ हुआ जी १८३० तक 
चला। इसके उपरात 'बेलिड' (१८०१) 'लेनोरा' (१८०६) 'द एव्सेन्टी 
(१८१०) एवं ओरमोन्ड' (१८१७) प्रवाशित हुए । इन उपन्यासों मं आयर- 
संण्ड का लोक जीवन चित्रित है। इनके यथार्थ से हो प्रभावित होकर स्काट ने 
अपने 'वेवरली” उपन्यास लिखे जिनमे स्काटरैण्ड के सैकडो वर्षों से चले आ रहे 
लोक जीवन को प्राकृतिक दृश्यों की पृष्ठ-भूमि मे अकित किया गया है । लिगुई ने 
वेवरलो' के सबंध म लिखा है कि ये जितना ऐतिहासिक है उतना ही भौगोलिक 
भी तथा अपने 'हाई लैण्ड एवं 'हाईलैण्डसं” के चित्रो द्वारा पाठत वा मनोरजन 
करता है।रे प्रथम काल वे अन्य प्रादेशिक उपन्यासा स्काटमैन जान गाल्ट वे लिखे 
द आयरशायर लिगटीस” (१८२०) एव 'द प्रोवोस्ट” (१८२२) अधिक प्रसिद्ध 
हैं। 
७-+-+-- 
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द्वित्तीय कान मे प्रादेशिक्ता वी प्रवृत्ति मे गभीरता जाईं। इस काल में 
झआरनलेट ब्रास्टे का घन (१८४६) प्रकाशित हुआ जो अग्रेजी का एक प्रमुख 
प्रादेशिव उपन्यास माना जाता है । इसमे याकझायर के वेस्ट रीडिग की घादियो, 
उपत्यक्षाओं, चरागाहों और मित्रो के जीवन का प्रभावशाली चिनण है । इसकी 
भाषा पर भी प्रादेशिक्ता की गहरी छाप है। मिसेज्ञ ग्ेस्वेल के उपन्यास 'मेरी 
बारटन' (१८४८) एवं 'नाथथं एण्ड साउथ' (१६५५) श्रमिक-वर्ग के जीवन की 
कथा कहते है। इसकी भाषा पर भी लोक-भापा का गहरा प्रभाव दिखाई देता 
है। एन्यनी ट्रोतोप ने १८५५५ से दवार्डन' लिखा जो वारचेस्टर शूखला का प्रथम 
उपन्यास था। पश्चिमी इग्लंण्ड के एक काल्पनिक नगर वार्चेस्टर वे आधार पर 
ट्रोलोप ने विस्तृत काल्पनिक परिवेश भी गढ लिया। इसी प्रवृत्ति का अनुसरण 
आगे चलकर जाज॑ इलियट एवं टामस हार्डी ने भी किया । जा्ज ईलियट ने 
अपने उपस्यासी के लिए कई प्रदेश चुने । 'सीन्स ऑफ ब्नेरिवल लाईफ 
(१५५८) और 'साइलस मेरिनर' मे वारविक्शायर के जीवन का चित्रण है तो 
“एडमबीड' (१८५६) मे स्टेफोडंशायर का और 'मिल आन द फ्लास' (१८६०) 
में लिक्न शायर का। परन्तु ईलियट की कला की विशेषता जआाचलिक-चित्रण में 
उतनी नही है जितनी पात्र निरूपण में है। उसके पात्र अपने गुणो और जीवन मे 
पूर्णणत आचलिक होते हैं। अपनी भाषा के लोक-रूप को सुरक्षित रखने के लिये 
उसने दाब्दों दे भी लोक-रूपो को अपना लिया। टामस हार्डी ने अपने काल्पनिक 
प्रदेश विसेय्स' का निर्माण ज्ञात भौगोलिक प्रदेशा का विधटन तथा आवश्यकता- 
नुसार उतका पुन सयोजन करके किया। अपने प्रयोग में उसे इत्तनी सफलता 
मिली कि उमके काल्पनिक वेसेवस प्रदेश के मानचित तक उपन्यासा के प्रारभ में 
दिये जाने लगे । लोक-रग, लोक-भाषा एवं परिवेश के जितने प्रमावश्ञाली एवं 
स्वाभाविक रूप हार्डी के उपन्यासो मे प्राप्त होते है, अव तक के सभी श्रादेशिक 
उपन्यासो में विशिष्ट है। प्रादेशिक प्रवृत्ति का यदि किसी सीमा तक हनन होता 
है तो इस कारण कि वह पातो तथा घटनाओं की सथोजना में दैवीय-इच्छा को 
भी महत्त्व प्रदान कर देता है। 
अरनाल्‍ड बेनेट की प्रादेशिकता, एक औद्योग्रिक प्रदेश-फाइव टाउन्स से सव« 
घित है जिसका प्रभावशाली रूप 'एना ऑफ द फाइव टाउन्स' (१६०२) से ओल्ड 
चाइव्ज टेल (१६०८) तक के उपन्यास मे प्राप्त होता है। ई० सी ० बूथ ने याक॑- 
शायर के अचल को अपने उपन्यासो का आधार बनाया और विलियम शार्प ने 
स्कार्टलैंग्ड के हाई लेण्ड्स एवं हाईलेण्डसे की लोक-कथाओं का समल्वय कर 
'कुल्टिक रिनासैन्स' का सुन्दर रूप प्रस्तुत क्रिया। मेरी वेब ने श्रोपश्चायर वे 
अचल तथा सीमान्त प्रदेश को चुना और वहा के लोक-गीतो, अब-विश्वासो, 
परम्पराओं एवं छ्ोक-भापा को अपने उपन्यासों में समन्वित कर दिया। उसके 
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उपन्यास गान टु आर्थ' (१६१७) और 'प्रेशस चेन! (१६२४) इस प्रकार के 
सुन्दर उदाहरण हैं। शीला काई स्मिथ ने ससेवस के खेतो को अपने उपन्यासों का 
आधार बनाया और कोपार्ड ने कोट्सवोल्ड की कथाएं कही। विनफ्रेड होल्टबी 
तथा फिलिस बेन्टेले ने याकंशायर के जगलो एवं औद्यागिक कस्‍्वों को आधार 
बनाकर उपन्यास की रचना की । वर्तेमान कालीन प्रादेशिक उपन्यासकारों मे 
कान्सटेन्स होम प्रमुख स्थान रखती है । उसका कथाचल वेट्टमुरनैण्ड की घाटियों, 
सेतो, चरागाहो, भीलो और जगल मे फैला हुआ हूँ । वैल्स के महत्त्वपूर्ण प्रदेशिक 
उपन्यामों मे रिचाई लेबेलीन का हाऊ ग्रीन इज माई वेली' हरी भरी घाटी तथा 
खानो के क्षेत्रस सबधित है । ऐसे ही अन्य उपन्यास हैं राइस डेविस का 'ए टाइम 
दू लाफ' जैक जोन्म का 'विडेन टु द फीस्ट', प्रिफिय का 'द बुडेन स्पुन और ब्रेट 
यग का 'द हाउस अण्डर फायर' । इसी प्रदेश के एक उपन्यासकार डे लन टामस 
वी क्थाओ मे प्रादेशिकता की अतियवायंवादी शैली के भी दर्शन होते है। 
अमेरिका मे प्रादेशिक उपन्यास उपन्यास-साहित्य वी संवसे समृद्ध विधा 
रही है। हैलेन ई० हैन्प के मतानुसार तो इस विधा का जितना सर्वांगीण विकास 
अमेरिका में हुआ उतना समार में और कही नही हुआ।* अमरीकी प्रादशिक 
उपन्यास का प्रारभ वाशिंगटन इविंग की पुस्तक 'द स्केच बुक' (१८११-१८२० ) 
से माना जा सकता है। इस पुस्तक में हसन नदो की घाटी के लोक-जीवन, 
लोक-व्यवहारों, अथ-विद्वासों, लोक-कथाओ और  प्राहतिक जीवन का सुन्दर 
चित्रण है। १८५३० तक लेखक तया आलोच क यह गानने लगे थे जि इस प्रकाद 
के प्रादेशिक, स्थानीय, विभागीय साहित्य के सम्मिश्रण में राष्ट्रीय साहित्य वा रूप 
ही अभिव्यवन होगा । गृह युद्ध से पूर्व तक चार प्रदेश (मिडिल स्टेटस, न्यू इग्पैण्ड, 
देक्षिण एवं सीपा प्रदेश) इस साहित्य का आधार बने । मिडिल स्टेटस मे इविग 
के अतिरिक्त जेम्श किक पालडिंग तथा जेम्स फेनिमोर कूपर अधिक प्रसिद्ध हैं। 
न्यू इंग्लैंड में 'याकी' के व्यक्तित्व वो आधार बनाकर व्यग्यात्मक साहित्य रचा 
गया जिसका सुन्दरतम उदाहरण जेम्स रसेल का 'द विंगलो पेप्स' है। इस पुस्तक 
का आधार थे सेवा स्मिथ वा 'द लाइफ एण्ड राइटिग्त ऑफ मेजर जैक डाइ- 
निग! (१८३३) और नोवास्कोशियन लेखक टामस चडलर हेलिवर्टन का याकी 
फेरोवाला 'सेम स्लिक । नेथेनियल हाथाने का यथार्थ प्रादेशिवता की आवश्य- 
कता की पूर्ति नही करता क्योकि चढ़ मानव-हृदय वे सत्य के निश्पण के प्रति भी 
उन्मुख हो जाता है। दक्षिण मे व्यग्यात्मक कमेडी के रूप में प्रादेशिक्ता का 
विकास हुआ । सीमा-प्रदेशीय साहित्य मे कपूर की लेदर स्टाकिग्ज' क्याए तया 
राव मान्टगोमरी वड का “निक ऑफ द बुड्स” (१८६६७) जधिक प्रमिद्ध हैं। 
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३४० हिन्दी के आचल्िक उपन्यास और उनकी शिल्प विधि 


गृह युद्ध के पूर्व वे इस सम्पूर्ण साहित्य पर विचार करने पर यह तथ्य प्रकट होता 
है विः इस आशा ये विपरीत क्रि प्रादेशिक एवं स्थानीय साहित्य अपने समग्र रूप 
मे राष्ट्रीय साटित्य का निर्माण करेगा, उसने बे वल युग की विभिन्न प्रवृत्तियों का 
ही परिचय दिया । 

गृह-यूद्ध के उपरान्त इस प्रादेशिक प्रवृत्ति ने नया मोड विया। युद्ध से ऊबी 
हुई जनता विभागीय साहित्य को शका वी दृष्टि से देखने लगी । साथ ही नव- 
गठित राष्ट्र वी विद्यावता तथा साल्ट्ृतिक विवियता ने छोटी परन्चु राजनीतिक 
दृष्टि से महत्त्हीन जातियो तथा तेज़ी से परिवर्तित होते हुए पूर्व-औद्यागिव युग 
के जीवन को साहित्यिक सोज वा विपय वना दिया। इस प्रकार प्रादेशिकता ने 
नया रूप ग्रहण किया जो स्थानीय रग आन्दोलन” वहलाता है। सत्य तो यह है 
कि इस स्थानीय रग आन्दोवन ने ही वास्तविक प्रादेशिक उपस्यासों वे लिये 
आधार भूमि निर्मित वी । इन 'लोकल क्लरिस्ट' साहित्यकारों ने अमरीबी महा 
द्वीप के अनजान क्षेत्रों वा विशाल चित्र पट पाठकों व अवलोसतार्थ प्रस्तुत कर 
दिया। हेलेन हन्स ने इस साहित्य के सवध म लिसा है कि वहूं अमरीकी जीवन 
के विविध, रगीत और आधिकारिक चित्र प्रस्तुत करता है तथा उसमे देश के 
प्रत्यव राज्य और भौगोलिक विभाग के लोक-जीवन ब्य तथा प्रकृति का सुन्दर 
चित्रण है।* 

इस आन्दालन वा श्रीगणेश हेरियट बीचर स्टो के १६ वी शताब्दी के 
पूर्वाद वे ग्राम्य जीवन का चित्रण वरने वाले उपस्यासा की शखला से हुआ। 
इस श्टूखला का प्रमुस उपन्यास था द पल ऑफ ओरंस आइलैण्ड' (१८६२) 
जिसने ऐसे उपन्यासा का विद्याल परम्परा को जन्म दिया। इसी परम्परा मं 
मा ट्रेवेन वे हेबतवेरी फिन , 'टाम स्वेअर' और लाइफ आन दे मिसीसिपी' 
आते है । होवल ते द राइज जॉक साइलस लेपेहम' (१८८४) जैसे उपन्याश्तो म 
नगरीय जीवन का चित्रण किया । मेरी विलकिन्स फ्रीमैन ने न्यू इग्लंण्ड के ग्रामीण 
जीवन वी तथा चचिल ने राजनीतिर-औद्योगिक जीवन की कथा कही । ओवेन 
विस्टर ने पर्मु-प्रदेश को अपनी केथाओ का आधार बनाया ओर प्रेज में दक्षिण के 
पू्व-युगीन जीवन को । मेरी मरी ने टनसी प्रदेश के जीवन को अपने उपन्यासा 








] ० ज्ठज तएदडल, गणच् चरपे ग्रा एणेणप & ब्रर्रोधाधए्या 
ठफ€-घट, 5. धर छाए $प्रए2लञ्अत्त.. णी किगलाधका १प्र०0ए९)$ 
पाता एक [7९ ००४८5, ए07ब77 0८4) 0) 968 ्ग काबागलंथड, 
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में स्पाथित किया । १६६६ में लिखा गया सरा जेवेट का उपन्यास 'द कन्द्री ऑफ 
द पाइन्टेड फर्स' त्तो १६ वी शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक उपन्यास माना जाता 
है। इसकी टक्कर का यदि दूसरा कोई उपन्यास है तो वह है जाजे वेजल वा न्यू 
ओरलियन्स को आधार वनाकर लिखा गया उपन्यास 'दग्रेन्डीसीमेस” (१८८० )। 
पश्चिम के सीमा प्रान्तीय जीवन का यथातृथ्य चित्रण एडवर्ड इग्वेस्टेन 
के द होसियर स्कूल मास्टर! (१८७१) में मिलता है । इसके अनुकरण पर 
लिखे गए उपन्यासा को तो 'एन्टी रोमान्टिक आन्दोजन! का प्रवर्नक माना जाता 
है। केलीफोनिया मे ब्रेट हार्ट ने रोमानी कथाआ की एक अत्यन्त सम्पस्त 
परम्परा अपने उपन्यास “द लक ऑफ रोरिग कंम्प' (१८७०) से प्रारभ वी । 
१६०० तक स्थानीय रण आन्दोलन समाप्त हो चुका था और बीसवी 
शताब्दी मे प्रादेशिकता नये परिधान मे अवतरित हुई। इस प्रादेशिक्ता ने केवल 
नये क्षितिजों की ही खोज नही की, ऐतिहासिक, सामाजिक और आधिऊ साहित्य 
में भी अपना सवंध जोडा । परिणामस्वरूप नवीन प्रवृत्ति वे उपन्‍्यासा वी बाढ़ 
सो आ गई। ओडम और मूर ने अपने इनसाइक्लोपीडियक ग्रथ 'लमेरिकन रीजन- 
लिजम' में वीसवी शताब्दी की प्रथम दो दश्ाब्दियों भे लिखे गये दो हजार से भी 
अधिक प्रादेशिक उपन्यामो का विवरण दिया है। हेनेन हेन्स ने भी चतुर्थ दशाब्दी 
मे प्रकाशित सौ प्रादेशिक उपन्यासा की सूची दी है! प्रादेशिकता की इस नवीन 
प्रवत्ति वी विशेषता वे वल उनके विस्तृत चित-फ्तक मे ही निहित नही है, उनके 
नैतिक दृष्टिकोण तथा जाति-विक्रास की रतय प्रस्तुत करने में भी है । 
वर्तमान काल मे अमरीकी प्रादेशित्र उपन्यासो का नाना दिशाओं में विकास 
हुआ है। दक्षिण में रोमास वी परम्परा चल रही है और सामाजिक व्यग्य लिखे 
गए हैं। सिवलेयर लुई के “मेन स्ट्रीट” (१६२० ) एवं वज्विद' (१६२२) में भी 
इसी प्रवृत्ति के दर्मत होने हैं । शेरवुद् एण्डरसन तथा एड्यर मात्टरने मिद- 
वेस्ट के गदे, भद्दे ग्रामीण जीवन को अपने उपन्यामी का विपय खनाया है। इसी 
भहे यथार्थ वो विला वे यर्स ने अपने 'भाई एन्टोनिया! (१६१८) तथा बिडोज 
आनन्द राक! (१६३०) म बलात्मक रूप प्रदान किया | डोरोथी वेनफील्ड ने 
“द बेन्ट दिवग” (१६१५) और 'द ब्रिमिय कप (१६२१) में वेरमान्ट वे चरा- 
गाहो और पहाड़ी प्रदेश के जीवन को रूपायित विया। हैरोस्ड सिक्‍रअर, लेता 
बारेन, मरते कोलदी तथा कोनाई रिकटर ज॑गे उपन्यासतारों ने प्रादेशिकतता दे 
साथ ऐतिहासितता का भी समन्वप बर दिया है। इनके उपन्यासों में प्राहतिर 
परिवेश के अत्यत सुन्दर चित्र प्राप्त हो जाते हैं। रथ डायसन ने अपने 'स्ट्रा इन 
द विण्ड में इण्डियाना को एवं छोटी जाति (अमिश) के सामाजिक जीवन का 
आए छाहद 8 7काह्ाए5, "छप्तत्८5 पद + श0तरफा,, 
छ०85५ 78-82. 
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बत्यत यथार्थ चित्रण क्या है। इसी प्रकार व्हिपिल के द जाइन्ट जोशुआ' में 
ऊथा के मोरसीन परिवार का उस काल के जीवन का चित्रण है जब बहा बहु- 
विवाह प्रथा श्रचलित थी। 
वत्तं मान शताब्दी के प्रादेशिक आन्दोलन की एक प्रमुख धारा का प्रारभ 
बारह दक्षिणी अमरीकी लेखकों ने अपने घोषणा-पत्र 'आई विस टेक माई स्टैण्ड 
द साउय एण्डद एग्रेरियन ट्रेडीशन' (१६३०) द्वारा किया। इसके अनुसार ये 
लोग अपनी कृषि-परम्परा को जीवित रखना चाहते हैं और औद्योगीवरण व 
विरोध करने हैं । इस विचार धारा का प्रमुख लेखक विवियम फाकेतर है जिसके 
प्रादेशिक उपन्यास 'योकनापटाफा कन्‍्द्री मिसीसिपी' (४0/7087&760५- 
ए्ा8& 0000फ४ 3त$855ए. ) पर आधारित हैं। फाऊनर ने अपने 
उपन्यास 'दसाउण्ड एण्ड फ्यूरी' (१६२६) ऐज आई ले डाइग” (१६३०), 
एबसालम, एबसालम' (१६३६) और 'द हेमकेट' जैसे उपन्यास मे प्रादेशिक 
सस्दृत्ति से प्रभावित सभी जातियो एक वर्गो के लोगो की कथा कही है। अन्य 
अमरीकी प्रादेशिक उपन्यासकारो में हेनरी जेम्स तथा हेमिग्वे अधिक प्रमिद्ध है 
परन्तु ये अपने देश की प्रादेशिक-वस्तु की विरलता से निराश होकर यूरोपीय 
बस्तु की ओर मुड गए। 
वताडा में बहुत सफल प्रादेशिक उपन्यास तो नही लिखे गए परल्तु वत्तंमात 
काल में डा० फिलिप पेनेटन एवं फ्रैंडिक फिलिप ग्रोव ने इस दिशा में कुछ सुन्दर 
प्रयत्न अवश्य किये है। डा० वेनेटन के 'बर्टी एक्थे! में मान्द्रियल के तीन नदी- 
प्रदेशों के जीवन का चित्रण है और श्री ग्रोव का “टू जेनरेशन्त' अग्रेज़ी प्रदेश 
ओचन्‍टेरियो पर आधारित है। 
यूरोपीय उपन्यास साहित्य मे भी आचलिक उपन्यासों का सर्जन होता रहा 
है।इस दृष्टिसे स्वे न्डेनेवियन साहित्य समृद्ध है क्याकि उस देश का सूर्ण परिवेश 
ही आचधलिक है। नावें के मछुए खुलो नावो में मछली पकडने समुद्र मे सेकडो 
मील चले जाते है। हेमिग्वे ने अपने 'द ओल्ड मेन एण्ड दसी' में ऐसे ही एक 
मछए के साहसिक सघर्प का चित्रण किया है। नार्वेबासी वोजेर के उपन्यास दे 
लास्ट ऑफ द वाइकिग्ज” में भी इन्ही मछुआ के साहुसिक अभियानों की कथा 
है। गोस्टा ने अपने उपन्यासो 'नादंन समर! एवं स्टोरविक' में खेतों तथा 
चरायाही के सरल एवं स्वाभाविक जीवन को चित्रित किया है । स्त्रीडन के कोक- 
जीवन का चित्रण विल्हेल्म मोबर्ग के उपन्यास 'द अर्थ इज अवर्स' (१६४१) 
मे विशद रूप मे हुआ है। 
जमंनी में तो एडोल्फ वाटित्स और एफ० लीनहाई ने १६०० और १६०४ 
के बीच 'हीमेत पत्निका' के माध्यम से एक आन्दोलन चलाया जिसका नारा ही 
था 'धरती की ओर लौटो”। आगे चलकर यह आन्दोलन नाजी आन्दोलन मे 
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परिवर्तित हो गया । फ्रान्स मे आचलिक अरूपीकरण की विरोधी बनकर आाई। 
यहा की आचलिक प्रवृत्ति ने दो रूप ग्रहण किये। प्रथम, प्रादेशिक, जिसका 
प्रतिनिधि एन्ड्रे जे म्मन के उपन्यास “रूले बेन्डिट' (0०005 7.0 एटरए7), 
ले होमेस (7.25 प्र0$085) , तथा डी लास्ट (ए57.0 0075) 
करते हैं; दूसरी, प्र ति-प्रेम जिसका सुन्दरतम रूप जीन गिओनो वे उपन्यासा 
जीन ले ब्हयू! (]88४ 7,5 पाए) , 'रेगेन' (९८50277५) एवं 'कोलिन! 
(९044) भे प्राप्त होता है। 
इटली में यथाधंवाद के आग्रह के रूप मे ही प्रादेशिकता की प्रवृत्ति का प्रवेश 
हुआ। जी० बैरगा तथा डी रोवरटो के उपन्यासो मे प्रादेशिकता का समावश 
इसी रूप भे मिलता है। वेल्जियम में आचलिकता वो प्रवृत्ति वा बहुत कुछ 
भारतीय रूप प्राप्त होता है। मेरी गेवर्स ते पर्लण्डसं के ग्राम्य जीवन को आधार 
बनाकर सुन्दर उपन्यास लिखे हैं। जीन टुसुल का उपन्यास 'म्यूज' ग्राम विशेष 
को आधार बनारर जिसा गया है और अत्यन्त शवितशाली उपन्यास है। इसो 
प्रकार से रियल वीसे ने फैमिश ग्राम्य जीवन का मासिक चिवण अपने उपन्योसों 
भें कया है। 
स्पेन के उपन्यामों में प्रादेशिक्ता का प्रवेश उन्‍्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध 
में हुआ जब विसेंट ब्लेसकों इवानेज ने किसानो और मछुओ के जीवन को औप- 
स्थासिक चित्रण का विपय वनाया। उसके ला बराका' मे कृपक जीवन को 
सुन्दर चितण है तथा 'क्तास ई बारो' (05325 ४ 88080) में अल्बुफेरा 
मोल के किनारे रहते वाले तया चावल के खेतों मे काम करने वाले लोगो के 
जीवन की मामिक कथा है। कोनथा एसपीना डी सरना ने खानो में काम करने 
वाले मजदूरों के जीवन को औपन्यासिक निरूपण के लिए चुना और जुआन 
एन्टोनियो डी जुन्जुनेगुई ने वदरयाहो और नदी के निक्टवर्ती जीवन की गाथा 
कही । 
फिमलैण्ड के उपन्यासों में परिवेश मण्डल तथा वातावरण के चित्रणों के 
कारण आचलिक्ता का अत्यत स्वाभाविक रूप निखरा है। जुहानी आहो 
(एप्तरकष्ा &पसत0) का १८६३ में लिखा गया 'ए वनतर्जाप्रेन्स वाईफ' इस 
दुष्टि से एक अनुपम इति है। जोहेनिज् लिन्‍तानकोस्की (0855 
प।रार&रा0587) ने फिनलेंण्ड के ग्राम्य जीवन को आधार बनाकर दो 
महत्त्वपूर्ण उपन्यास लिखेहैं--स्टूगल फोर हिक्ला फार्म और 'द फ्यूजिटिवज्‌!। 
एनो बलास (कप0 &#7..85) स्टोनिया प्रदेश म रहती थो, उसने उसी प्रदेश 
के जीवन का मार्मिक चित्रण अपने उपन्यासा मे प्रस्तुत किया है। चर्तेमान वाल 
का सर्वेश्षेष्ठ उपन्यासका र फ़ेन्स एसिल मिल्लान्पा (785]05 छत, शा... 
#गेपए2&8) है जिसे १६३६ में नोवत पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उसने अपने « 
जल 


बेडड हिन्दी के आवलिक उपन्यांस और उनकी शिल्प विधि 


उपन्यास्रो में अपने ही प्रदेश को चित्रित किया है और वही का परिवेश उभारा 
है। उसके प्रमुख उपन्यास हैं 'लाइफ एन्ड द सन', 'मीज हेरिटेज”, 'द मेड 
प्िलजा' और 'द वे ऑफ मैन! । 
हगरी के साहित्य मे १८६७ के लगभग हो यथाथंवाद का प्रदेश हो गया 
था और इसी के परिणामस्वरूप आचलिक जीवन की ओर भी साहित्यकारों का 
ध्यान यया। परन्तु इस विधा को निरिचत गति प्रथम विश्वयुद्ध के बादही 
मिली ! हगरीवासियो ने विदेशियो को अपने सारे दुख एवं आधिक पतन का 
कारण माना। ऐसी स्थिति में ग्रामवासियों के दुस दर्द के चित्रण की ओर 
उपन्यासकारों का ध्यान जाना स्वाभाविक ही था | डे सिडर जेवो के १६१६ में 
लिखे गये 'द डेस्ट्रोयड विलेज' मे ज्ञोपण एवं अत्याचार की कथा मामिक इली मे 
कही गई है। जेबो का तीव्रता में अनुकरण हुआ और समाज-आस्त्र में ग्राम्य- 
अनुसधान की एक नई प्रवृत्ति चल पडी। इस प्रवृत्ति ने कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
प्रादेशिक उपन्यास प्रदान किये हैं जिनमे प्रमुख है---'द विलेज पीपुल” (जुलियस 
इलिस), “लेक श्रेड' (जोसरेफ डरवस), 'लेडलैस पीर्जेट' (स्टीफेन फेकेट) और 
'स्ठार आन हर फोरहैड” (पिरोसका जेनिस) । 
रूस मे वहा के जीवत की विशिष्टता के कारण प्रादेश्िकता की प्रवृत्ति 
अत्यन्त विलम्ब से आई और बहुत शीघ्र ही समाप्त भी हो गई। वास्तव में 
साम्यवादी विधार-धारा जिस प्रकार के साहित्य की अपेक्षा रखती है उसका 
प्रादेशिक साहित्य की प्रवृत्ति से मेल नही बैठता । परिणामस्वरूप विभिन्‍त अचलो 
के होते हुए भी आचलिक उपन्यासो की विरलता रूसी साहित्य में स्पष्ट रूप मे 
दिखाई देती हैं। सोलोखोव जैसे समर्थ कथाकारो ने कज्जाक जाति को आधार 
बनाकर “एण्ड क्वाएट फ्लोज द डोन' ज॑से उपन्यास लिखे अवश्य हैं परन्तु उतका 
स्वर दृद्वात्मसक अधिक है, आचलिक कम । 
“४ विदेशी आचलिक उपन्यासा पर समग्र रूप से विवार करने पर यह स्पष्ट 
ग्ैजाता है कि हिन्दी के आचतिक उपन्यासो की प्रवृत्ति के देन वहा नहीं 
गैते। प्रकृति चित्रण एवं यथार्थवादी जीवन के स्वाभाविक चित्र उन उपन्यासो 
। अवश्य प्राप्त हो जाते हैं परन्तु अन्य कई कारणो से आचलिकृता की आव- 
'यकता की पूर्ति नहीं होती । इन उपन्यासों की सामान्य प्रवृत्तिया निम्नलिखित 
2 
(१) प्राकृतिक परिवेश की पीठिका में यथा्थवादी जीवन की अभि- 
व्यक्ति । 
(२) ऐतिहासिकता का आग्रह । 
(३) स्थानीय, विभागीय एव प्रान्तीय विशिष्टताओं के सयोग का 
प्रयल । 
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(४) नगरीय-जीवन एव उसकी समस्याआ ये साथ मौतिकता के आग्रह 
की स्वीकृति । 

(५) रोमानी, मनोवैज्ञानिक, व्यम्यात्मक एवं प्रचारात्मक प्रवृत्तियो 
का समन्वय । 

(६) उच्च वर्ग के तिरस्कार वे प्रयथत्व मे अति सामान्य मनुप्य को 
मानवतावाद अथवा “कामन मैन! के नाम पर अनुचित महत्त्व 
प्रदान करना । 

(७) अस्थिर सस्कृति मे चिरतन मूल्या को दूढने का प्रयत्न । 

यदि ग़भी रता से विचार किया जाय तो यह सभी प्रवृत्तिया हिन्दी उपन्यासा 
की आचलिक प्रवृत्ति से भिन्‍न ही बेठती हैं। दोनो मे प्रमुख अतर यह है कि विदेशी 
उपन्यात्ा में पुष्ठ-भूमि एवं जन जीवन का चित्रण साध्य के रूप में बही, साधन 
के रूप मे होता है जबकि हिन्दी में “देशकाल, प्रकृति ओर परिस्थिति का चित्रण 
पृष्ठ-भूमि तथा उपन्यास के अन्य तत्त्वो का पोषक बनकर, साधत वे रुप मे 
नही, साध्य के रूप में होता है।' अन्य उपन्यासो की पृष्ठ-भुमि ही आचलिव' 
उपन्यास मे अग्रभुमि बन जाती है। वही मुख्य होती है और उपन्यास वे अन्य 
सभी तत्व उसवे' पोषक वनकर विकसित होते हैं।' * इसी कारण विदेशी उपस्यायो 
की उपर्युक्त प्रवृत्तिया हिन्दी के आचलिक उपन्यासा में उसी रूप में नद्ठल्‍ी 
मिलती। दोना की प्रकृति ही मिन्‍न है। इसीलिए डा० कान्ति वर्मा मे खिला 
है-- 

“आज जिस अथे मे हिन्दी के आचलिक उपन्‍्यामा को ग्रहण ब्रिया जा श्खा 
है उम रूप मे न सही किन्तु उससे मिलते-जुलते किसी रूप में, आचतिक उपत्याग 
विद्व के सभी साहित्यो म उपलब्ध हैं। * 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी-आचलिफ उपस्यायों डी प्रति 
जहां एक ओर इसी देश की अन्य भाषाओ के आचलिव' उपस्थायों कीव्रहमिम 
भिन्‍न है, वहा दूसरी ओर यह विदेशी उपन्यासों वी प्रगति क श्री मिल / । 
उनकी यह्‌ भिन्‍्नता ही हिंन्दी-उपन्यासो की उपन्यास-्यादिय हो देन क्र 


-र-.......- 
१ 'समसामयिक द्विदी साहित्य , साहिय अड्ादमी हु 
चुप पक 2 उड्लेश्त (दम संस्करत वह वर 


/ २ डा० बाल्ति वर्मा, “साठत्योत्तर हिद्दी इक १7४ 
डेपयण, वृद्ध १६५ । 
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आचलिक उपन्यास उपन्यास-साहित्य के विकास की एक नई दिश्वा के द्योतक 
है। यह दिशा, जहा एक ओर राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित है वहा दूसरी 
ओर नव-जागृति एवं रोमानि दृष्टिकोण से भी परिपुष्ट है। स्वतत्रता-प्राप्लि के 
उपरान्त जब देशवासियों का ध्यान राष्ट्र के उपेक्षित तथा तिरस्क्ृत बर्ग की ओर 
गया और उसके उद्धार के लिए प्रयत्व किये जाने लगे तो साहित्यकार भी अपने 
करत्त॑व्य के प्रति विशेष जायरूक हो उठा । उसने ऐसे ही वर्य को साहित्यिक निरू- 
पण का आधार बनाया। ऐसे ही प्रयततो का परिणाम आचलिक उपन्यास भी 
हैं। इसमे कोई सदेह नही की यह कार्य ययार्थवादी उपस्यासकारों ने भी किया । 
परन्तु उनके यथार्थंवाद ने एक वौद्धिक नज़रिये से जन-सामान्य एवं उसक्री सम- 
स्थाओं के चित्रण का प्रयत्न किया जवकि आचलिक उपन्यासकारों ने एक कला- 
कार के दृष्टिकोण से उन अचलो की ओर ध्यान दिया जिन्हे यथार्थवादी भी छोड 
गये थे। इस प्रकार यथार्थवादी और आचलिक उपन्यासकारों की आधार-भूमि 
ही भिन्‍न है। यथार्थवादी उपन्यासकार मावर्स एवं फ्रायड जैसे विचारकों की 
धाराओ के परिप्रेक्ष्य मे रोमानी तत्त्वो को तिलाजली देकर जिस साहित्य का 
सर्जन करता है वह कई बार कदु लगने लगता है। इसके विपरीत आचलिक 
उपन्यासकार गान्धीवादी आदर्शों के धरातल पर स्वस्थ-रोमानी दृष्टिकोण से 
जिस सत्य को उद्घादित करता है वह मधुर बन जाता है। अज्ैय यशपाल, 
अथवा इलाचन्द्र जोशी के उपन्यासो की रेणु, नामार्जुन, रागेयराघव बे' आचलिक 
उपन्यासों से तुलना करने पर यह तथ्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इस स्थान 
पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ययार्थंवाद की जब बात कही जाती 
है तब उससे तात्पर्य उन विशेष प्रवृत्तियों से होता है जो यथायंवादी उपन्यासों में 
परिलक्षित होती हैं | 'पथार्थ/ से तो आचलिक उपन्यास का कोई बैर होता ही 
नही बल्कि यदि यथार्थ कीही भूमि का आधार देखा जाये तो वह आचलिक 
उपन्यासो में ही भारतीय होने के कारण अधिक स्वस्थ होती है। यथार्थ वादी उप« 
न्यासो में वणित वस्तु भारत में कितने स्थानों पर उस रूप में प्राप्त हो सकती 
है और उनके पात्रों के कितने भारतीय उदाहरण उदलत्ध हो सवते हैं यह कल्पना 
का ही विपय है। 'बूद और समुद्र! की वनवन्‍्या अथवा सज्जन दूढ़ने पर कही 
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मिल जाय तो दूसरी बात है, सामान्य जीवन भे वे दिखाई नही देते | यही बात 
सुनौता, श्रीकास्त, हरिप्रसन्‍न जैसेपात्रों वे सवध में भी सत्य है। परन्तु प्यारी 
एवं कजरी किसी सी नट समाज में मिल जायेंगी, काझा परसराम, परमसुख और 
विन्दिय सथु रा के चौवो मे कही भी देखे जा सकते है । महुआ सुलक और भालर 
गोड में न मिलें, ऐसा नही हो सकता । यह है. यथार्थ चित्रण जो वाद' के आग्रह 
से मुक्‍त है, अत स्वाभाविक है। परन्तु यथार्थवाद के रूप में जो यथार्थ चित्रित 
हो रहा है वह पथ अ्रप्ट हो अधिक है। इसीलिए श्री त्रिभुवन सिंह को हिन्दी 
उपन्यास और यथाथंवाद के विस्तुत अध्ययन के उपरात यह कहना पडा >- 

४» यवार्थवाद वी अभिव्यकित एकमात्र कलात्मक अभिव्यवित के लिए ही 
बर रहे हैं। अधिकाश यथाथंवादी साहित्यकार पश्चिम के अनुकरण पर ही 
अपनी रचनाए भ्रस्तुत कर रहे हैं। परस्तु कला के अभाव मे वे लक्ष्य से दूर है।' $ 

इस विपय मे श्री जिभुवन सिह ने अपना सुझाव भी द दिया है-- 

“वत्तमान लेखको को अपने देश के विकास को दखना चाहिए, तभी वे अपनी 
इतियो में वास्तविक यथार्थ का चित्रण कर सकेंगे। यथार्थवादी साहित्यकार का 
कार्य अनुकरण करना नही, बल्कि बदली हुई परिस्थितियों को पहिचानना है।”९ 

हमारा विश्वास है कि इस प्रकार का सुमाव आचलिक उपन्यासकार को 
देने की आवश्यक्ता नही है। इस प्रकार आचलिक उपन्यासकार 'यथार्थ का 
उपन्यासकार तो होता है परन्तु उस अर्थ में 'यथार्थवादी' नही होता जिस अर्थ 
में 'यथार्थवाद' का अर्थ लगाया जाता है। 

दूसरी ध्ात यह है कि हिन्दी के आचलिक उपन्यास जिस विशिष्ट रूप को 
अभिव्यकित देते है बह रूप प्रदिशिक उपन्यासों के रूप से भिन्न है। मुरोप म जो 
हूप 'रीजनल' अथवा “प॑नोरेमिक' उपन्यासो मे प्राप्त होता है वह रूप भी इनका 
नही। अपने सर्वागीण रूप मे ये आचलिक उपन्यास भारतीय हैं, उनकी कला और 
उनका शिह्प इसका प्रमाण है। 

आंचलिक उपस्यासो वे विकास का अध्ययन कर लेने वे उपरात यह स्वीकार 
करना भी कठिन नही रह जाता कि हिन्दी में उनक्ना आविर्भाव एवं विकासपूर्ण 
स्वाभाविक ढग से हुआ | जीवन के निकटतर आने का जो प्रयत्न उपन्यास-मा हित्य 
प्रारभ से ही कर रहा था उसकी चरम परिणत्ति आचलिक उपन्यामों में हुई। 
विवास की यह स्थिति पूर्ण रूप से भारतीय है। इसको सबसे बडी विशेषता यह 

है कि पश्चिम मे प्राप्त होने वाले भ्रादेशिकता के बदलते हुए रूपो का भी इसमे 
समन्वय दिखाई देता है परन्तु अनुक़ति के रूप मे नही--विकास की स्वाभाविव 
दिशा के ही रूप में । 

77 ये ह्ष० कियुबनलिह, हिल्शे उपयास और यथायंवाद' (द्वितीय भस्व॒रुण ) पृष्ठ २७४ । 

२ यही, पुष्ठ २७६ । 


इडय हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनरी शिल्प-विधि 


आचलिक उपन्यासों की विषय-वरतु वी विशेषता यह होती है वि उसमे 
भाव-पक्ष तथा विचार-पक्ष का सफल समन्वय होता है, परिणामस्वरूप वहन 
किसी ऐसे भाव वो जाग्रत्‌ करता है जो हेय हो और न ऐसे विचार को जन्म देता 
है जो त्याज्य हो। आचलिक उपन्यासो की विपय-वस्तु इस प्रवार जहा कला के 
उच्च आदर्श के अनुरूप होती है वही साहित्य की आवश्यकता की भी पूर्ति करती 
है। लोक-जीवन, लोक-कथाओ एवं लोक-गीतो की भावनात्मक पृष्ठ-भूमि पर 
आलिखित आचलिक-उपन्यास-चित्र नेत्रो को ही तृप्त नही करता, उतवा सौन्दर्य 
हृदय में पैठ जाता है। वत्तमान 'माडने आर्ट! के चित्रों के समान उसयी तृप्ति 
बुद्धिगत भी नही होती । 

आचलिक-शिल्प औपन्यासिक-शिल्प होते हुए भी अपनी विशिप्टता रपता 
है जो दो सीमाओ के बीच भूलती रहतो है। एक्सीमा तो वह है जो 'रेणु' मे 
मिलती है, जिसे गीतो वी कडियो और टेप-रेकार्डर की ध्वनियों वा राम्मिश्रण 
माता जाता है और दूसरी वह जिसका आग्रह कथा वा होता है तथा जो पाती 
के प्राचीर', जैसे उपन्यासो में दियाई देतो है। इन दोनों वे बीच 'रतिनाथ वी 
चाची', 'वाका', 'वरुण के बेटे' और 'कव तब पुकारू' जैसे उपन्यास जा जाते 
हैं। इसी प्रवार इनका परिवेश प्राह्न तिक रूपो और सामानिव-जीवन-चित्रों वे 
बीच भूलता रहता है। ढुझ्णक आचलिक उपस्यासकार अपनी आवश्ययता एवं 
प्रवृत्ति के अनुछप अपने शिल्प को इन शसलाओ की कडियो से सुसम्जित वर 
कया वी पृष्ठ-भूमि में पात्रों वे मनोहारी रूप उभारता है। इस प्रतार आाचलिक 
उपन्यास उपन्यास-साहित्य वी वह विधा बन जाता है जो साहित्य के साथ बला 
एवं दर्शन वा भी समन्वय कर सत्य, शिव एवं सुन्दर वी प्रतिष्ठा बरती है । उसवे 
पक्ष मे सावसे बडी दलील भी यही है । 

आचलिक उपन्‍न्यासों पर अनेक आरोप भी खगाएं जाते हैं। सत्य ता यह है 
कि अपने-अपने दृष्टिकोण से विद्वानों ने उनको कथा वस्तु, चरिश्र-निरूपण, भाषा- 
चैली, उद्देश्य, समी पर आश्षेप पिए हैं। अत उन पर सक्षिप्त विचार आवश्यय 


॥ 
है प्रथम आशेप आचतिक उपन्यास वे वथा-तत्त्व पर ही दिया जाता है। वहा 
जाता है कि आचतलिक उपन्यास वास्तविव' जीवन के चित्रण पर ही अपना ध्यान 
केन्द्रित करता है परिणामस्वरूप आचलिव उपन्यामों मे एव निश्चित क्या-घारा 
का अभाव हो जाता है।* इस सवध में ई० एम० पारेस्टर बे इस मत का भी 


कर 62748: 47 सी: 
4. (%) डा० विमुदनाहिट, हिन्दों उपल्याथ और यहायंदार! (बतुर्रे सतरण), 


चृष् ४३३॥ 
(य) थी शिवजीनिह, “ट्वितयी हे ऑबविश उपस्याय : दिपय प्रवृत्ति एबं सोमाए, 
साहित्य सदेश, सित्रम्र १६६४ ॥ 


उपसहार इ४ड& 


उदाहरण दिया जाता है कि क्या उपन्यास की रीड वी हड्डी होती है।' यह 
स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नही वी कथा उपन्यास की प्रमुख आवश्यकता 
होती है और उसका अभाव एक वहुत वडा अभाव है परन्तु आचलिक उपन्यासो 
में यह अभाव होता कह है ? सत्य तो यह है कि जब आचलिक उपन्यासो पर 
क्था-हीनता का आरोप लगाया जाता है तो उसके पीछे 'कथा' शब्द के भ्रामक 
अर्थ का ही आधार होता है। बर्थात्‌ घात-प्रतिघात तथा धटनाओं और परिणतियो 
के सतत प्रवाह को ही कथा मान लिया जाता है। सीधी वात त्तो यह है कि कथा 
का एक सरव अर्थ है--“जो कुछ कहा जाये।” इस दृष्टि से तो कोई भी 
उपन्यास कथा तत्व से रहित नही हो सकता । फिर भी हम उमेका यह अर्थ नहीं 
लगाते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे आलोचक आच लिक उपन्यासों मे एक मानवीय क्या 
दूटने का प्रयत्व करते हैं। या तो ऐसी कथा उन्हे उसमे मिलती नही, यदि मिलती 
है तो बिखरी हुई जिसे वे अनिश्चित क्थाधार मानते है । अत उन्हे ऐसा लगता 
है जैसे आचलिक उपन्यास उपन्यास की कोटि से गिर गया है।इस सब्रध मे 
हमारा विनम्र मत यह है कि मानव-कथा को ही वथा क्यों माना जाये ? 'रेणु' ने 
“परती परिक्था' भे लिखा है---/क्था होगी अवश्य इस परती की भी, * अर्थात्‌ 
अचल की कथा भी तो हो सकती है जैसे 'मैला आचल' मे मेरीगज की कथा है। 
एक मनुध्य या कुछ मनुष्यों की कथा कहने के स्थान पर सभी (लगभग ) मनुष्यों के 
एक अचल की क्थां भी तो कही जा सकती है। आचलिक उपन्यासों मे ऐसा 
होता भी है। ऐसी स्थिति में यदि इसे तथा तत्त्व का अभाव न मानकर यह माना 
जाये कि आचलिक उपन्यासकार एक नवीन प्रकार वे कथा-तत्त्व को प्रश्रय देता 
है तो अधिक न्याय-सगत होगा । फिर भी आचलिक उपन्यासों मे मानवीय क्या 
को पूर्ण उपेक्षा नहीं कर दी जाती है। यह जवश्य हो सकता है वि निश्चित 
मानवीय क्घा-धारा का उसमे अभाव दृष्टियगत हो--अर्थात्‌ कौन-सी मानवीय 
कथा निश्चित एवं प्रमुख है यह अनुमान लगाना कठिन हो | दूसरे शब्दो में यह 
बहा जा सवता है कि आचलिक उपन्यासो में कन्द्रीय क्या का अभाव दिखाई दे 
सकता है। परन्तु यह आरोप भी अनुचित ही है व्योबि' मानवीय कथा के स्थान 
पर अचल की केन्द्रीय क्या होतो ही है । मानवीय क्याएं भी अलग-अलग चल 
कर ही केन्द्र की सम्पूर्ण कथा-धारा का निर्माण करती हैं। 'मैला आचल' में 
बालदेवजी को क्या, सद्ष्मोदासी की क्या, महत सेवादास की क्या, महत राम- 
दाम की कया, दा ० प्रशान्त की कथा, तहसीलदार की बेटी कमला वी क्या, बावन- 
दास वी कया, आदि बई छोटी वडी क्याए चततो हैं परलूुन्दक्ी मिलकर उर 
मैले आच न वी निश्चित क्या कहती हैं जिसमे फूत भी है; घूलू भी, कीचड भी है 
“7 पं छू दमन फोरेस्टट, 'दुसपेस्टस मॉफ द नादस', पृष्ठर 
२ 'परतो परिवधा,, पुष्ठ ६7 


श्श्र हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उनकी घिलल्‍्प-विधि 


इयरता को अनदेखा नही क्या जा सकता । सवसे बडी वात तो यही है कि जब 
तक ये पात्र उपन्यास्त की आवश्यकता की सफलता से पूर्ति करते हैं तब तक उमके 
बारे में व्यवित' एव 'टाइप' की बात करना अनावश्यव है। 
तीसरा आरोप आचलिक उपन्यासों की वर्णनात्मक-प्रवृत्ति पर लगाया 
जाता है। श्री शिवजीमसिंह ने इस सबंध मे लिखा है कि आचलिक उपस्यासकार 
कभी-कभी छोटी-छोटी बात के वर्णन में इतना रत हो जाता है कि पाठक ऊबने 
लगता है और उपन्यास को बीच मे ही छोड देता है। उन्होंने श्री विश्वम्भरनाथ 
उपाध्याय के मत वो उद्धृत करके यह कहना चाहा है कि 'बूद और समुद्र", 
'क्ब तक पुकार, 'परती परिकथा', पढने के लिये योगी जैसे धैर्य होना चाहिए ।* 
यह सही है कि आचलिक उपन्यासो में बर्णवो की अधिकता मिल जाती है, परन्तु 
ये बर्णणन अनावश्यव नहीं होते, अचल एवं परिवेश को उभारने के लिए, आच- 
लिक उपन्यास की जो प्रमुख आवश्यकता होती है, इनकी सयोजना की जाती है 
"और इनवा अपना रस होता है ! ऐतिहासिक उपन्यासो में ऐतिहासिक विवरणों, 
मनोवैज्ञानिक उपन्यासो में मनोवैज्ञानिक स्थिस्तियों तथा सामाजिक उपन्यासों मे 
समस्याआ पर लम्बे लम्बे विचार विमर्श, जिस प्रवृत्ति का परिचय देते है, उसी 
प्रवृत्ति का परिचय आचलिक उपन्यासो के वर्णन भी देते है । इसे यदि कोई चाहे 
तो दुर्बलता कहले परन्तु यह अनिवायं दुर्वलता ही मानी जायेगी । किसी भी 
बृहत्‌ उपन्यास म यह दुर्बलता आ ही जाती है! इसीलिए विद्वातो ने इस आवश्यक 
दु्बंलता को स्वीकार भी कर रखा है । उपन्यास के कुशल पाठक का यह गुण 
माना जप्ता है कि लाघने की कला (0०४ $0 809 ०४८०) से प्रवीण हो-- 
अर्थात्‌ यह जानता हो कि ऐसे कौन-से स्थल है जिनको छोड-छोडकर उपन्यास 
पढ़ा जाये। एक उपस्यास प्रेमी सदा ही उपन्यासों को लाघ लाघकर पढ़ता है, 
यदि यह सत्य है तो आचलिक उपन्यास वर्णनात्मक अशों के दोप से मुक्त हो 
जाता है।इस सबंध भ विपरीत पक्ष पर भी विचार कर लेना आवश्यक है तभी 
पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कुछ आचलिक उपन्यास ऐसे भी होते हैं जिनका 
विस्तार इतना पूर्ण होता है कि उनमे से कोई भी अज्य काटा नही जा सकता और 
उनकी पक्त पक्ति पाठक कई-कई बार पढना चाहता है जैसे 'काका' और 'बहती 
गगा'। अत यह स्पष्ट हो जाता है क्रिआचलिक उपन्यास की वर्ण नात्मक 
प्रवृत्ति कोई दोप नही । यदि इसे दोष ही माना जाये तो सम्पुणे उपन्यास साहित्य 
इसका दोपी बन जायेगा। 
टआचतिक उपन्यासो पर चौथा आरोप यह लगाया जाता है कि वे निजी 
मत की स्थापना का प्रयत्न करते है । इससे तनिक और आगे बढकर उन पर 
व्‌ श्री शिवजीशिह, 'हिस्दी के आवलिक उपन्यास्त - विषय प्रवृत्ति एव सोमाए, 
साहित्य सदेश”, सितम्बर १६६४३ 


उपमहार ३५३ 


राजनीतिक मतो वे प्रचार का भी आरोप लगा दिया जाता है। इन आरोपो वे' 
सबंध में अधिव बुछ्ध कटना आवश्यक नहीं, प्रथम तो इसलिए कि उपन्यास में 
उपन्यासकार वा व्यक्तित्व निहित होता ही है, द्वितीय, इसलिए कि साहित्य- 
समाज का दर्षण होता है। वत्तमान काल मे बोई भी साहित्यिव विधा ऐसी नहीं 
बची है जिसके माध्यम से निजी मत की स्थापना अथवा राजनीतिव' मतवाद का 
प्रचार विद्ती रूप मे न किया जा रहा हो । आज वा जीवन बहुत कुछ राजनीतिक 
जीवन बन गया है। हट छोटा-बडा आदमी राजनीति को समभने का दावा 
बरता है। समाज वा जब सारा वातावरण ही मतस्थापन एवं राजनीतिक मत- 
बाद वा हो तय उपन्यास जैसो जन जीवन वा ही चित्रण करने वाली विधा उससे 
अछूती बसे रह सवती है ? यदि आचलिक उपन्यास अलग से था विशेष रूप से 
मतवाद वा प्रचार नहीं वर्ता तो उस पर यह दोष भी नहीं लगाया जाना 
चाहिये । 

आचलिक उपन्यामों वे यथार्थ-चित्र० पर भी यह आरोप लगाया जाता 
है वि' उसने पारण वे कतिपप बुराइपा एवं जघन्य पापा से पूर्ण हो जाते हैं। 
प्राठव' के मन मे घुणा नहीं, रति वी अनुभूति वरान लगते है जिसका वुपरिणाम 
निकलता है।' बलाओ पर लगाये जाने वाले इस प्रकार व आरोप नवीन नही 
हैं। प्राचीत मूरतियो, सम्प्रदायों तथा वत्तेमान काल वे' यथार्थ व्रादी उपस्यासों, 
कहानिया, कविताओं, सभी पर दस प्रकार के आरोप लगाये जात रहे हैं। आचलिक 
उपन्यासों पर ऐसे आरोपो के सबध में इतना भी वहूना पर्याप्त है कि उन पर 
यह न्यूनतम ही उचित ठहरता है और वह भी एक-दो उपन्यामकारों की ड तियो 
पर ही। श्री रागेयराघव ने तो इस सबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट भीकर दी 
है-- 

“मैंने इनकी (नटो बी) नैतिकता को समाज का आदर्श बनाकर प्रस्तुत 
नहीं किया है। बल्कि पाठका को इनको सेक्स वी ऐसी जानकारी वे रूप में 
हासिल करना चाहिये कि इनमे यह होता है *न इनवे यह सामाजिक नियम 
शाइवत हैं न हमारी नैतिकता के बंधन ही झाइवत हैं * ।”* 
श्रो शैलेश मटियानी ने भी अश्लोलता एवं 'पातरीकरण' पर अपनी सफाई दी 
है १ रही नागाजु न की बात तो उन्होने अटलीलता का आरोप स्वीकार कर 





१ (क) श्री शिवजीसिह, द्विदी के आवलिक उपयास दिपय प्रवृत्ति एवं सोमाए, 
*साहित्य संदेश , सिदम्बर १६६४ ५ 
(ख) डा० विमुवनपतिह, हिल्दों उपन्यास और ययाथवाद' (चंदुप सस्करण), 
पृष्ठ ४३६। 
२ भरी राणयराघव, “कब तक पुकार, (मूमिका) 
३ श्री शैलेश भटियानी, “घोयी सुटठी', एक मूठ बक्षर मरे (अस्ठादता) । 


३४५४ हिन्दी वे आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि 


“रतिनाथ की चाची” (दूसरा सस्क्रण) के पृष्ठ एक सौ तीस से पाच पत्रितया 
तथा पृष्ठ एक सी वयालीस से बारह पवितथा हटा दी हैं। 
इन आरोपो के संबंध मे इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस प्रकार के आरोप 
साहित्य की अन्य विधाओ पर भी तगाये जाते हैं और जिस कलाकार वी इस 
प्रकार के यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति होती है, उसकी केवल आचलिक इ तियों तक 
ही यह सोमित नहीं रहती। आचतिक उतियो में तो यह दोष न्यूनतम ही 
आता है। 

आचलिंक' उपन्यामा पर सबसे वडा आरोप उतकी भाषा-शैली को लेकर 
लगाया जाता है। यह कहा जाता है कि आचलिक छब्दो, मुद्रावरा, लोकोवितयो, 
विशिष्ट प्रकार की घ्वनियों और चित्रणो के कारण भाषा-शैली वोभिल ही नही 
दुरूह भी हो जाती है, उपन्यासों का पारायण क्प्ट-साध्य हो जाता है तथा एक 
सामान्य पाठक के लिए उनमे रस प्राप्त कर पाना सभव नहीं रहता। इस संवध 
मेश्री त्रिभुवनर्ततिह ने तो भाषा के प्रामाणिक अनुवाद की कठिनाई की ओर 
भी सकेत किया है ।* इस आरोप को आरोप के रूप म स्वीकार कर लेने मे कोई 
आपत्ति नही क्‍्यांकि यह आचलिक झिल्प की अपनी विश्विप्टता ही नहीं आव- 
इयकता भी है । आचलिक्ता के निर्माण बे लिए जिन तत्त्वा की आवश्यक्ता होती 
है उन्‍्हं त्यागकर आचविवता की सफ्व अवता रणा नही की जा सकती | उपन्यास 
का रस उपन्यास प्रेमियों के लिए होता है और जो सामान्य पाठक इनमे रस नही 
ले पाते उनके लिए 'बाणभद्ट की आत्म-कथा” ओर “मेला आचल' मे वोई अतर 
नहीं रह जाता । कला#ति के रूप में उपन्यास के लिए जन-सामान्य की रचियों 
की पूर्ति आवश्यक नही रह जाती। उपन्यासकार जब तक अपने विचारो एवं 
भावों को ईमानदारी से अभिव्यक्त करता रहता है, तब तक उसके द्वारा अपनाई 
जाने वाली भाषा शैली पर आपत्ति करना उचित नहीं दीखता। आचलिब' 
उपन्यात्तो की इम प्रवृत्ति को तो श्री सीताराम शर्मा ने गुण ही माना है। उनके 
मतानुसार इसमे “स्वाभाविक अभिव्यवित के कारण ग्राह्मता है ही साथ ही उसे 
अपने अनुभवों का साक्षी वनाते हुए विचारो का सहयाती भी वना लेती है जह। 
पाठक केवल भोकता नहीं बल्वि लेखक का सघपं-शील साथी भी बन जाता 
है।”९ इस विपय पर भाषा एवं शैली अध्यायो के अतगत विस्तार से अपना मत 
व्यक्त किया जा चुका है। 

उपर्युक्त आरोपो की ओट म आचलिक उपन्यासों की मनोरजन-क्षमता 
एवं उनमे उच्चाद्श के अभाव की वात भी कह दी जाती है ।* जहा तक उच्चादर्श 

थूृ डा० विभुवर्तभह, 'हिंदी उपन्यास और ययथायंवाद, (चतुर्थ सस्करण), पृष्ठ ४३८॥ 

२ थरी सीताराम शर्मा, “स्वातत्योत्तर कया साहित्य/ (१६६४), पृष्ठ १३१४।॥ 

३. डा» ब्विभुवनर्धिह, हिंदी उपन्‍्यास और यथायेदाद' (चतुर्थे सर7रण), पृष्ठ ४३८॥। 


उपमंदार श्५५ 


को दात है, पष्ठ जध्याय में यट स्पप्ट बर दिया गया है वि प्रत्येत आचलिया 
उपस्थास एव आदर्श मों तेवर चतता है और आश्मावाद वा सदश देता हुआ 
समाप्त होता है। उपन्यास गी प्रमुगन्वथा एय प्रधुसनयाव सदा ही एव महान 
उद्देश्य पी ओर रावत करो हैं जौर उपमे निहित पीड़ा एवं बुरुपता वी परिणति 
भी अत में एप सतत में होती है । आयतिय उपयागयार रिस प्रयार आदर्श 

गाय, धिय एप सुरदर ये सृष्डिन्र्ता होते हैं यह यवम जध्याय मे विस्तार रो 
स्पष्ट व र दिया गया है। आओ एस गवध में यरा अधिय बहता अतायह्यज पुनरा 

चृत्ति ही होगी । उतरी मनोरजा-द्षमता पर उसी (नव) अप्याय मे विष्याद 
से विधार गिया जा घुत्रा है। इस स्थात पर वयाों ही गढ़ना पर्याप्त है वि 
मपोरगन-श्मता पचास प्रतिशत पाठा वी रचि एप प्रयुत्ति पर भी निर्भर होनी 
है। भिरा प्रयार ये व्यकियी या मतोरजन भिना प्रगार ये उपन्यासा से होता 
है, ऐग भी लोग होते हैं जिस्टू उपस्थास मात्र रखिरर नरी समता । अत मनोरणन 
क्षमता पे आधार वोई निशिया सिद्धान्त नही वयायें जा सप्ते। उपन्यास पढ़ा 
जाता है, उसती प्रादय सहझप्रा विधाल है औौर उसी पीने राह्रण निलत 
रहते हैं, इतना हो उसी रोचारता यो सिद्ध करो मे तिए पर्याप्त सान लिया 
जाना घाहिए। फिर भी, मनोरजा वे तिए आवद्यय बुछ तत्त्व मान लेन से 
कोई जापति नहीं है। आचतित उपन्यास में ऐसे तत्त्व होते है यह पूर्व के 
अध्यायों में स्पष्ट क्या जा चुका है। 

आँखतिक उपन्याया को विधदन युग वी उस चेवना वी अभिव्यवित भी मान 

जिया जाता है जिसमे अपनी जाति, अपी वर्ग, अपने धर्म अथवा अपनी संसद ति 

के प्रति कटूटरता बी चरम सीमा मो छूने वाता मोह बढ़ जाता है और अपने 

अचत विशेष की विशिष्टता और श्रेप्ठता वे प्रति पक्षपात बा भाव उभर जाता 
है। ऐसी स्थिति में उपन्यासआर की दृष्टि में विशदता की अपेक्षा सकुचन की ही 

समावना रहती है और इस सकोच वी कोई सीमा नदी । राष्ट्र से प्रदेश, प्रदेश 

से अचल, अचत से जाति, जाति से वर्ग-विशेष तक सिकुडता-सिमिटता उपन्यास 

बन्‍तत अपनी तंग सीमाओं मे यहा तक बंध सकता है वि उसकी समप्रेषणीयता 

उग »चल विद्योप वे पाठया तक ही, यदि कोई हा, सीमित रह जाय | इस प्रवार 

आचलिक उपन्यास के सवध मे यह भय होता है विः वह वही सार्वका लिक और 

साय भौम उपन्यास वा प्रतिलोम वतक र न रह जाय ।१ 

यह आरोप इस आतिपूर्ण धारणा पर आधारित है कि कला वी प्रवृत्ति का 
सकोच मानव-हृदय का सकोच वय जाता है। इस आरोप मे दृष्टि एक पक्षीय 
हा गई है और वह पक्ष भी गलत पक्ष है।सही दृष्टिकोण यह है कि कता में 








हर 
थू. समसामयिव द्विदोसादित्य' (साहित्य अकादेमो प्रकाशा, ३ ६६७) पृष्ठ २० हरी 
पर 
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३५६ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी सिल्प-विधि 


विशेषीक्रण को प्रवृत्ति होती है और विकास की स्थिति मे कला नाना दिशाओं 
में उन्मुख भी होती है। स्थूल से मूदम की ओर का यह प्रवाह, विस्तार के स्थान 
पर सीमा का आग्रह और साधारण वे स्थान पर विशेष कौ प्रतिष्ठा की परिणति 
हानिकारक ही होगी ऐसा मानने वा कोई कारण समझ मे नही आता । कला की 
प्रवृत्तियों को विस्तृत संदर्भ में इस प्रवार हानि-लाभ वी कसौटी पर क्सना 
उचित नही लगता। अत यदि उसे सकोच यी प्रवृत्ति हो स्वीज्गर किया जाये 
तो भी वह विशेष के विस्नृत निरूपण की प्रवृत्ति वी ही परिचायिका मानी जानी 
चाहिए। इस सकोच का भी अपना विस्तार होता है जैसे विधटन वा भी अपना 
सघटन हो सकता है। इसमें हानिकारक बुछ भी नहीं । इस प्रवार के भय कोरे 
कल्पना-जन्य हैं अत उनसे भयभीत होते वी आवश्यकता मही। 

आचलिक उपन्यास की प्रवृत्तिया एव सीमाओ पर विचार कर अत में हम 
इसी निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि आचलिक उपन्यास उपत्यास-साहित्य का ही एक 
अग हैं तथा एक विशिष्ट औपन्यासिक विधा के परिचायक हैं। इस अध्ययन से 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह विधा वत्तंमान वाल म॑ पूर्ण विकास वी स्थिति 
में पहुच गई है और यदि इसदे कुछ अभाव हैं तो वे सामान्य उपन्यासा के ही 
अभाव हैं शिनवे लिए बेवल अचलिक उपन्यासो को दोपी ठहराना स्थायसगत 
नही । 
हर भआाचूलिक उपस्यासो का महत्त्व अन्य उपन्यासो की तुलना मे बुछ अधिक ही 
बैठता है क्योकि उन्होंने हिन्दी उपन्यास-साहित्य की अभिवृद्धि जिम रूप में की 
है बत्ती अन्य उपन्यासा द्वारा नही हो सकी है। उपन्यास” तो जीवन के “उप” 
“न्यास! (पास रखने) का माध्यम होता है। इस दुष्टिसे अन्य औपस्यासिक 
विधाए जीवन को पास नही रख रही थी, उपन्यास वास्तविक जीवन से दूर हद 
गया था । मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की क्ोक़ में या तो मनुप्य वे अतमंन में पैठ- 
कर उपन्यासकार आस पास फैल हुए जीवन को भूल गया था या आधिक विषम* 
ताओ के चित्रण में हो उसने अपने उद्देश्य वी इति थ्री समझ ली थी। यथार्थवादी 
हपस्थास भी निकल रहे ये परन्तु उनका यथार्थ एक वाद बनकर रह गया था। 
भारतीय जीवन के सत्य का, जो अपनी सस्कृति में निहित है, उद्घाटन बम ही 
हो रहा था। जिस पोडित और उपेक्षित वर्ग की ओर ध्यान जा रहा था उसकी 
पीडा और उपेक्षा आथिक ही अधिक थी। मानवतावादी भर प्रगतिवादी 
दिचारघाराओ की गति भी यही आकर अवध्द्ध ही गई थी और स्वृतव्ता-आप्ति 
क्षेपूर्व का जव-जन की पीडा, अज्ञान एव मम के हरण का लक्ष्य जैसे यही समाप्त 
हो गया था। गाघीजी और प्रेमचन्द जी ने जो महान्‌ मानववादी सदेश दिया था 
उसकी इस रूप में परिणति एक सटने वाला अभाव थी | ऐसी स्थिति में आच- 
#छ उपध्यासों ने सामाजिक दृष्टि से शोषित, पीडित और उपेक्षित जीवन को 
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उसके सास्कृतिक एवं स्वाभाविक परिवेश में रू्पायित कर यथार्थ के वाद' के 
आग्रह वो तोड़ा , मानवतावादी तथा प्रमतिवादी घारा वा मार्य उन्मुबत किया , 
पीडा, भय एवं अज्ञान-हरण के लद्षय को नये क्षितिजो तवः फैलाया और उपन्यास- 
साहित्य में जो गतिरोध आ गया था उसे दूर क्या। इस दृष्टि से हिन्दी- 
उपन्याप्तो को आचलिक उपन्यासों की देन अभूतपूर्व ही कही जाएगी । 
आचलिक शिल्प-विधि के प्रमुख गुण होते हैं स्वाभाविकता एवं तीद्रता। 
दूसरे शब्दों मे मह कहा जा सकता है कि आाचलिक उपस्यासकार हृदय के भावों 
को उनकी पूर्ण सच्चाई एवं गहराई में अपने उपन्यास में अवर्तारित कर देता है। 
ये भाव कलाकार के व्यक्तिगत गहन अनुभव से उद्भूत होते हैं। अत उनकी 
अभिव्यवित में कई बार उपन्यासकार उन पर से नियश्रण खो बैठता है परिणाम- 
स्वरूप आचलिक शिल्प मे ऐसे तत्त्वो का समावेश हो जाता है जो सामान्य पाठक 
को अजीब सी उलभन में डाल देते है क्योकि अनुभूति की जिस गहराई से 
विवरण तथा वर्णन प्रस्तुत किए गए होते है उस गहराई तक पैठ पाता प्रत्येक 
पाठक के लिए न तो सरल ही होता है, न स्वाभाविक ही । परिणामस्वरूप ऊपरी 
दृष्टि से देखने पर आचलिक उपन्यास भावाभिव्यवितयों का एक अजीब सा 
भण्डार लगने लगते हैं। यह भी कहां जाता है क्रि विधरणा एवं वर्णनों की 
अस्पप्टता उपन्यास की रोचकता वा हनन कर देती है ओर पाठक ऊब जाता 
है। अनुभूति वी गहराई से जो कुछ लिखा जाएगा उसमे ऐसा दोष आ जाना 
स्वाभाविक ही है परन्तु यदि अन्य दृष्टिकोण से देखा जाय तो आचलिक शिल्प 
कला की आवश्यकता के अनुकूल ही ठहरता है। दोप यदि कोई माना जा सकता 
है तो यहो कि कहदी-क्ही अनुभूति आवश्यकता से अधिक गहन हो जातो है। 
आचलिक उपस्यासा को यह गहनता दी रुपो मे प्राप्त होती है--प्रथम, भाव तत्त्व 
की गहनता जिसके उदाहरण “रणु' एवं शेलेश मटियानो के उपन्यासों मे मिल 
जाते हैं , द्वितीय, विचार-तत्त्तव वी गहनता जिमके उदाहरण नागार्जुन एवं उदय- 
शकर भट्ट के उपन्यासो म प्राप्त हो जाते हैं। अन्य उपन्‍्यासकारी की कृतियों मे 
इन्ही तत्त्वा की गहनता के भिन्‍न स्तर दिखाई देते हैं। इस प्रकार अन्तरग भाव 
को अनुकूल बहिरग प्रदान करने की अभिलापा आचलिक उपन्यासकार को 
शिल्प विधि में उन तत्त्वा का अनजाने समावेश्य करा देती है जिनका केवल 
बोद्धिक आधार पर मूल्याकन भ्रामक हा सकता है । आतरिक और बाह्य प्रक्रि 
याओ का सतुलित सयोग जो तिल्प विधि कहलाता है अपने स्वाभाविक रूप से 
आचलिक उपन्यासो की ही अपनी विश्वेप उपलब्धि है। 
आचलिक उपन्यास के जन्म, विवास, विभिन्‍न प्रवृत्तिया एवं उपलब्धियों 
पर विचार करने के उपयत हमारी यह घारणा पूर्णत पुष्ट हो जाती है कि यह 
ओऔपस्यासिक विधा हिन्दी उपन्यास साहित्य की एक अभिनव देन है _डिपर्का' 
हट 
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विवास पूर्ण वैज्ञानिक है, जिसकी प्रवृत्ति समयानुकूल है तथा जिसवी उपलब्धियाँ 
महत्त्वपूर्ण हैं। अपने विवास से इन उपन्यासो ने उपन्यास-जगत्‌ के जिस बुहासे 
को हर किया तथा जिस गतिरोध को हटाया उसे देखते हुए इमका भविष्य 
अत्यत उज्ज्वल दिसाई देता है । उपन्यास साहित्य की यह नवीन विधा अगणित 
धाराओ मे प्रवाहित होकर भूली-विसरी, तिरस्कृत-उपक्षित, जन-सस्द् तियो को 
बलाभिव्यवित प्रदान करेगी ऐसा विश्वास दृढ हो जाता है। भारतीय जीवन 
एव सस्दृति हमारे अचलों मे ही मुरक्षित है। जन-जातिया तथा आदिवासी- 
समाज उसके प्रतीक रुप में हो विद्यमान है । प्रतीक भोडे अथवा अनाकर्षक हो 
सकते हैं परन्तु उनवे तत्त्व चिर-सुन्दर हैं। इन्ही तत्त्वो का अन्वेषण आवलिक 
उपन्यासों का लक्ष्य हाता है इसलिए यह भी स्वीकार क्या जाता है कि भले ही 
इन उपन्यासों को आचलिक कह कर सीमित घेरे में रस दिया जाय “किन्तु 
अपनी विस्तार-क्षमदा और अपनी राचेतनावे' वारण आचलिक जैसे सीमित 
घेरे मे नही बाधे जा सतते एक अचल की कथा को लेकर खलने के बावजूद भी 
अपने मूल उद्देश्य मे पूरे देश के है।/!! 
विद्वानों बा मत है जि वैज्ञानिव विकास की गति इतनी तीब्र है कि धीरे- 

धीरे ये अचल समाप्त हा जाएगे, इनकी सस्ट्रति मिट जाएगो और तब आच- 
लिक उपन्यासों बी आधार भूमि भी समाप्त हो जाएगी । आचलिक उपस्यासा 
का यह धूमिल भविष्य अभी बहुत दुर है क्याकि भारत में वैज्ञानिक विकास की 
गति भौतिक जयत्‌ म तो मन्द है ही भाव-जगत्‌ मं और भी अधिक मन्द है। 
भारतीय सस्कृति की नीव इतनी गहरी है कि ऊपरी वैज्ञानिक ऋक्ावात में बह 
इतनी जल्दी डोल जाएंगी, विश्वास नही होता । फिर भी यदि कभी ऐसा समय 
आया तो उसके पूर्व अचला की सपूर्ण सस्कृति विभिन्‍न आचलिक विधाआओ मे 
अपनी समग्रता मे सललित करली जा चुकी हांगी और यह साहित्य-सक्लन 
भविष्य वे अति-बैज्ञानिक समाज को कवा की एक अनुपम भेंट होगा । उस भेंट 
में आचलिक उपन्यास वा स्थान अपने विशिष्ट युणो क कारण सर्वोपरि होगा 
यह कहने मे कदाचित्‌ कोई अत्युकित न होगी। इस सूदूर भविष्य की बात छोड- 
कर जब निकट भविष्य पर दृष्टि निक्षेप करते है तव वह अत्यत सुन्दर दिखाई 
देता है क्योकि यह औपन्यासिक विधा अभो पूर्ण सजीव है, विभिन्‍त दिश्याए 
प्कपुपर, है; एम्स, गशाक्राए, बिग्ममान, है.और,अजचील्ड, अबचला.की. खोज, अभी. 
शेष है. लक्ष्य सम्मुख है, पथ सीधा है, चरणा मे गति है, गति मे बल है, भौर 
सारा दिन चलने का पडा है--आचलिक उपन्यास पथ-भ्रप्ट नहीं होगा, उसकी 
गति भद नही होगी, अपना लक्ष्य वह प्राप्त कर केश चएोों शोटिल उरी * 
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पानी के प्राघीर 
आपा गांव 
बया का घासला और सांप 
बबूलत 
शास बना का डी ५ 
असग अलग बंवरपी 
राग दरदबारो 
विट॒दोरमत 
चौगी मुटठो 
होमदार 
मोस्माव 
बहती गया 
मोदी की मर 
सोया हुआ झस 
सोर साज शा ई 
मोर रे पंख 
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(आ) सहायक प्रन्थ 


(क) हिन्दी 
अमृतराय नई समीक्षा 
अरविन्द गुर्दू ४. हिन्दी वे दस सर्वश्रेष्ठ क थात्मक प्रयोग 
भानन्द नारायण छर्मा हिन्दी के प्रयोग कालोन उपन्यास 
डा० इदिरा जाशी हिन्दी उपन्यासा म लोक-्तत्त्व 
डा० इन्द्रगाथ मदान आज का हिन्दी उपन्यास 
डा० उदयमानु सिह अनुसघान का विवेचन 
डा० (थ्रौमती) ओम शुबल हिन्दी उपन्यास की शिल्प विधि का 
विकास 
श्रोकृष्णदेव प्रसाद गौड़ साहित्य प्रवाह 
श्री क्षप्णलाल आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास 
डा० (श्रीमती) कृष्णा नाग हिन्दी उपन्यास की शिल्प विधि का 
विकास 
डा० काल्ति वर्मा स्वातत्रयोत्तर हिन्दी उपन्यास 
डा० (श्रीमती) कैलाश प्रकाश प्रमचन्द पूर्व हिन्दी उपन्यास 
डा० गणपत चद्ध गुप्त हिन्दी साहित्य समस्याएं, समाधान 
डा० गणेशन हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन 
गगाप्रसाद पाण्डेय आधुनिक कथा साहित्य 
गुलाबराय काव्य के रूप 
सिद्धान्त और अध्ययन 
डा० गोपालराम हिन्द्री उपन्याम साहित्य और उसके 
विकासपरपाठकाककी रुचि का प्रभाव 
डा० गोपीनाथ तिवारी साहित्य सरोवर 
डा० गोविन्द त्रियुणायत शास्तीय समीक्षा के सिद्धान्त 
गोविन्द राम हिन्दी साहित्य और उसकी प्रवृत्तिया 
डा० चण्डो प्रसाद जोदशो हिन्दी उपयास--समाज शास्त्रीय 
विवेचन 
डा० चन्द्रवली सिह लोक-दुप्टि और हिन्दी साहित्य 
जगदीश चन्द्र जोशी हिन्दी यद्य साहित्य सर्वेक्षण 
जालादि विश्वमितर उपन्यास कला « एक विवेचन 
जैनेन्द्र कुमार साहित्य वा श्रेय और प्रेय 


चाराशकर पाठक हिन्दी के सामाजिक उपन्याम 
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३६६ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी गशिल्प-विधि 


४#ए0,0 पछछठमपत +$ परलात्तालल्ड 007 370वटन >०एथ 
६४#७.59, १५. > 6 ए5० 04 [जञाउह्ाखबांण 
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(६) कोश एवं विश्व-कोशादि 
(१) हिन्दी 

हलायूध कोश (स० १८७६ घवाब्द ) सम्पादव जयशबर जौरी 
परदूमचर्ध कोश (सन्‌ १६२५) ».. १० गणेशदत्त झास्नी 
द प्रैक्टिकल सल्टत इग्वि् टिक्शनरी 

(सन्‌ १८६०) ».. वी? एस० आप्टे 
दे सरइत इग्विय डिक्शनरी (सन्‌ १६६३) #.. सर मौनियर विवियम 
आदर्भ हिन्दी सस्वृत-योश (स० १६५७) ».. १० रमस्वरुप घास्त्री 
हिन्दी राष्ट्र-आपा कोश (सन्‌ १६५२) #.. श्रीवास्तव एव चतुर्वेदी 
भाषा शब्द कोश (सन्‌ १६३७) #.. १० रामशकर शुक्ल 

'रसाल' 
बृहृत्‌ हिन्दी कोध्च (स० २००६) ज्ञान मण्डल लिमिटेड 
बनारस 

हिन्दी साहित्य कोश (स० २०२०) ज्ञान मण्डल वाराणसी 
मानविकी पारिभाषिक कोझ 

(साहित्य सण्ड) सन्‌ १६६५ सम्पादक डा० नगेद्ध 
हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 

(पोड्श भाग) स० २०१७ ». दाहुल साइत्यायन एव 

डा० क्षप्णदेव उषध्याय 

पाणिनीय वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी 

(सन्‌ १६५६) चौखम्वा सो रोज 
समसामयिक हिन्दी साहित्य (सत्‌ १६६७) साहित्य अकादमी 

प्रवाशन 


(२) अग्रेजी 


चुफढ 0रक्च फिशाओ व)ताणागछ़- 
बुकर दैगल्वत्यय एणगालइुड हिंवदएटोग्फुटवाट 7)द0ग7थयए एव वा. 
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